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जिप्0808.006--2906. &126-11 >< 4८ 10668. 8106681. 


1111168--¶7 †0 9 226. 8600-1 6 रकण द्धम. 2०, 0 61870088 
--180. (0001616. 


06171111 : 
हरिः ॐ ॥ एतायामोपगन्येत इद्रस्माकं सुपरम॑तिं बारृधाति । 
अनामृणः कविदादस्य रायो गवाकेतं परमावर्जते नः ॥ 
8116 ` 
उभापिबतमधिनो मानः शाम यच्छते । 
अविद्ियामिरूतिभिंः ॥ ३५ ॥ 


94.87 ए 4४86519 ¢ 


(0107000 : 
इहि प्रथमाष्टके दृतीयो(ऽ)भ्यायः ॥ ३ ॥ 
७१०16५४ ; 196 4 59४४. 111४ 4 1198 ४४ 
4.88. & {-3-1 9 1-3-88 [1906812 {1-7-88 ४0 1-9-46 
एिलणाकाद6 -- 116 "उप ग 06 पध ^ तक» अयं वां 


मवुमत्तमः १ 18 र 9116 16 60101000 00 116 ४५16 9० 18 
०९006्त ४06 6०688 (द्रण, 0610६ = जजशण06त 0 8९९ 
06१01668, {11166 0 011 06108 ८02] 8०108 2४ 1116 0 69०९ 
11088, {1106 &०4त688 उ ष 18 16[0८686066त 1010 0९6 {9668 10 
0४6 176620† ९010प्8--0681115}) 1116, 6078] ८९, 80160 ऊनालस, 
868-01प€ 8० 1016 0106 8.2 0106४ १९68118 10 87167 6601016 
10 116 {0110 ०९ 81088:- 
४५५ 
मुक्ताविद्रु.ट.--रकटर. 
यैक्तामिन्दुकलानिवद्धमङ्कर तच््वाथेवणोरिमिकाम्‌ । 
गायल्लीं बरदाभयाङ्शकशाः युधं कपर गुण 


शङ्क चकन निदूयु-ङं हस्तेवेदन्तीं भजे ॥ 








॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
10. ?6-एा ^ 84174. 


ए प४णना"8 ©४६810हप€ 0. ०349 ७ 2326 1, {6६ (णप. 
9प०8४४०५6--8{06. 8126---14 >< 52 10668, 810668---15. 


111168--8 10 > ४6, 8010-6, 6. ०1.190 8६ 
--180 (00101676. 


16810108, 606, 6010000 804 8प०]€6--8 8106 88 0. 9. 


एिलाक्ण8 .-- 116 ४1016 {86 18 9 [प्रा110866त [00081 6068600४ 
0 0 ४06 "19196 0 21 ए 2० 2 911911166९ 88 = १16 86006 
0610168 {06 6नृ€०1&्० 9 ॥06 = पा811186, 06016 4801 288 {16 
(10688, स1060 0110850 80 14608, ४06 096४6 0 एकर, एप 
थाः 100 806 1006 08.78 ग 5 ४४ 12४८20687819. 02 
९29411168ए88*8 = 3140 86 =1606860#ल्द्‌ = #15 पपठ ४, 


५ 4 28616 पग प 64141.0608 9४ 


090 ह, ^&01 2०व 1०68 ९० 00 एषा 8 8106 976 1616861 #69 
6 {6068 ० +€ ४१९, 06 एणः०12#, 6068 १० पक्ष 8 1४0 ४6 
20060680; {24168 ग 16 1.09] (छप 9 06 प्क. 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
11. 80874. ऽतापरा९. 


ए प्न्‌8 ©2४910९ पठ प्०. 2881 ९. ८888 1, रन एप 0. 
€प10818066--909, 8126-- 182 >< 57 16068. 806608-- 14. 


111168--8 10 > 2246. 9360(--06१8.126 भप, 0. ग ७190088 
--{80. 07616. 


86810013 €, 6010000४ 96 &प0]60--82006 ४8 0. 9. 
५6119एुए8:-- ४6४ $ 6006 ९0061109 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 


12. ए6-ए7+ 847 प्रा7. 


५161118 (02081086 अ ५. 2841 ५. 2826 1. 1 (प्ण. 
०प088166--906४. 812९-1] >< 4६ 1706068. 8068-६. 


{1068--¶7 {0 & 296. 800८-6 दक, = प9. जा (००६४ 
--400, 00101616. 


26610018 : 
हरिः ॐ ॥ अयं वाँ मधुमत्तमः सुतः सोमं ऋता बधा । 
तमश्विना पित्तं तिरो अहव्यं धत्तं रतानि दाशुष 
206: 
रे विश्वं शसंधियं धाः प्रातमंधूधियाब॑सुनेगम्यात्‌ ॥ २९ ॥ 

10101000 ; 

इति प्रथमाष्टके चतुर्थो(ऽ)ध्यायः ॥ 
प]: 01156 48४६9, 0 प 4008६, 


> 9 (1.9.14. 1.9.111 01:11 9 


4909189 1 -4-1 {0 1-4-29] [4186918 1-०9-4 प ६0 1-11-61. 


विकाम :-116 एल्टापणणह ग 06 9170 4१05278 ५ शरभन्यहेसग्सः 
18 हाला र्लिः 116 (गनत. 16 णह 18६6 नु08९0४§ 10 
6पाः68 16 1101 88 ^ 1त12813175 प (11180- 01187) 1110 16 
01116 8102678, {06 0४86-{४66त वपा प्प &7त्‌ 8926 पप: > 0 
6201 8106, 0608 081110]06त 0४ 0१5 १७० 58. 








॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
13. ?6-ए्^ प्रा. 


एपमनाा 6 (2४102 प6 अ ०. 2849 १. 2४26 1. 146 (गपा, 
9प0806.066--2 906 = 8126--14 > 9 त्रै 1061068. 91660814. 
1068-8 †0 9 886. 3600-6 9. 0" ग च ४थ0088 


-00. 10010168. 
23610101, 66, 00100009 8० 8प0]€--88716 &8 ०. 12, 


€18018:-- 0) ४016 {1616 086 18 > 1016602 ८6]0686002.107 0 ६06 8०]. 
लप्रक्णलं ण ११००७ 0 8192 तप्रा०६ 2०४१०88४, 0 6४60808 ज 06४७7 

. 81९४ १811098 प्रा 78 76 07 {007 तजक त्‌ 1रन्‌# 100 एपप्ाल्त्‌ णः 

0 16१6] 161 06 66188168, 2660102108106त 0 8८91108 चनूभ ०8 
1106 फा, ६०6 [0ता80 (4 रिका ४8 ए18108 06 पण, ए ०त 
228 ०० 8 प 0187002 > 10 त6प्छपा 70616200 80 एतपपथ्४ 

17 1888 करपत€ ४८८०फा08०16त एङ 14907 {0185108 106 हक एपाः, 
(1672 एक्का 116 1 प) ४06 {76616६86 छिथ व्रप्ण0त, 16 ९6४. 
{006 हिद प र 2ह0८०८त ० {06 न]न00806-1866 ७० 6१०६४, 911 

77 क 2.त6€ ण 9९. 106 1987 10866 18 66078166 पा" 08. 


म 





॥ ग्वेद संहिता ॥ 
14. ?6-ए ए) $^ प्रा16. 


एपा०611*8 8108 पल ०. 851 ५. 296 1. 1.9 (नुप. 

प 0808०66---९8]06. 8126--18 >< 57 16068. 8306668--19. 
{1968-8 ४0 & €. 9610 126 १०2९9. ०. 9 ध 00088 
--200. 0001५16&. 

2 


10 4 7280" प्रह 64.14.060 © 


06100108, 606, 60100000 8.४ 8प०]6--88106 28 0. 1४. 


60 9धुग्इ :--12906 18 1४ &0०त 6001000 &०त 06878 नःप 1826. 





॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
15. ?6-४४7.॥ 541 प्रा74. 


उ पा61115 @8&0810६ पठ अ 0. 4841 6. 2820 1. 11४ (गपा. 
प 0966-2 8]0€. 8126--11 >< 4 1161168. 806606--18. 
1168-7 #0 > 286. 8€८प0--[26 ९१०२९8४, 0. ०४ 6७८01088 
--190. (01011666. 


26617110 
हरिः ॐ ॥ प्रमन्महेश्वसानाय शुषमो गृषं गिवणसे अंगिरस्वत्‌ । 
सुवृक्तिभिः स्तुवत ऋग्पियायाचोप्राकं नरे विश्चुताय ॥ 
एएत्‌ ; 
थर्बामरुष्पिता ९ 1 
यामथवामयुष्पिता दष्यद्धियमलंत । 
तस्थिन्त्रह्माणि प्वेथेन्द्र उक्था सर्मग्मताचेन्ननुस्व राज्यं ॥२१॥ 
(10101010 : ध 
इति प्रथमाष्टके पठ्मो(ऽ)ध्यायः ॥ ५ ॥ 
9१०1९ : 11181 ^ &{21:8. 01111 4 ०10१२१४. 
रधर? 1-5-1 10 1-5-81] [1४09१81० 1-11-62 ४० 1-18-80, 
ल 8 :- 06 06810008 ग 06 सङ 4003 58 ९ इन्द्र मदाय 
वावृधे) ) 18 ष्ण 9४७ {06 00101010. {06 ४16 [9९€ 600४8 
£ ए6्णधश्‌ पनुमछहहपाश्ि0प ग 106 76 एजक्रव्लप &०त ऊप 3० 
४06 066 &8प्88. = 8178, 18 एलुणःचइन्ाौ6त्‌ पताणह 70 > क्रमं 
(81071001) 101 {06 8प्ाा 904 10011 28 1668, 106 {0 भ 6४४ 98 
1018688, 98181010811 88 01087106661, [ध "प 95 00, -+त18688 28 00. 


8118, इपर 28 8४८ 816 4&01 98 {06 8170 पअर-0--+0686 
0७४भ18 926 पा] पलत{1गातत्‌ 10 06 {गारक्ा०९ १७१०४००० ०9: 


श्वोणी यस्व रथो रथाङ्गयुगङं चन्द्राकेबिम्बह्ध य 
कोदण्डः कनकाचलो हरिरमभूद्राणो विधिः सारथिः । 


84 १९11 114०8678 11 


तूणीरो जलयि्हयाः श्रतिचयो मोवीं सुजज्गाधिपः 
तस्मिन्मे हृदयं सुखन रमतां साम्बे परन्रह्मणि ॥ 
(06 66 ^ इप्रः४8 एत्र 28 {06 (ष्तपा8 216 1०4८ 
प1011 118 @04८72 ९६/41 41"41,76 का 018 ७2102 ©+ त्‌ 


7 21*4॥0 फ्1{0. 1118 (707 ८१. 106 188 {8९6 18 पाप10 216 110 
00678, 





॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
16. ए0-एए7 4 84718. 


ए8प0०0"8 (19910 प€ 20. 2849 6 2926 1, 1&/ €भपाप) 
प088766--9 106. 8176--14 >< 5 16068. 866४8--13. 


{1168-8 60 > ४6. 861]0{--1)6१ 10817. 0. 9 67911088 
--190. 00010166. 


08617018, 60, 60101000 ४० इप7]€०-- 88106 88 0. 15. 


06102118 :-- 106 6116 86 60८68678 एठल्मधशाङ़ 06 11108 9 ५०6 
0610011 ईध18 ए &०त 1०61४, 10578"8 7160# {000 61400201 
11161 18 एपपा०६ ण, 1०6 ८४*8 {भत्र 10 ४ [0पि8- 
8181 10 # {00, 21188181 8091817 10678 ६0 ५0 {06081168 
{016 09912168 ९8.18, 111 {116 80०7108 {0687 (74९ पा 018) 
871 161.8*8 16861110 016 {९8087108 {02686 ४० ०81100६ ॥6 
{01त;, 11676 प]000 €¶्&ा 06 04100811 06 प्र ४ पक्ष {01 
[707:2. 


ए01* 116 0668116 80८ 866 वप्रा ४१२१०पाह18911/* 170 8711 
0 ति 88811210 8670 2.00 ' 10 839781द1#. 





 (लकजकवार्भयनक्ञ्‌ 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
17. ?6-एषएा॥ 840 प्रा. 


एप्७]18 ©21810प€ 7०. 2851 6. 286 1. 160 (नप. 
उप४91०6--9]0नः. 876- 18 >< 57 10068. 816678--18. 
1068-8 {0 9 986. 860४ 106प्णद््भत. पि ०. ० (8197088 
--190. (01010166. 


¢. 8 लवण 0.467.060 


{द 
१, 


88810012, ००९, ९गनतना भतत्‌ ~. 24 89196 88:140. 15. 


60028118 :-- "€ (88. 18 1 €४ए &0०0त 60061000, 1८0 0016 0०8 
10108, पाठय 0 शपप्प्8॥6त्‌ ४6२. 


मी 





॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
18. ?0-एएट7^ ऽता. 


एप्णल्‌1*8 ©%810्प८ ०. 2841 1. 2266 1. 1र† दलप, 
2प089166- 906. 8126--11 >< 4६ 1061068. 806608--18, 
{1068-0 10 & 296. 80170--126प९08.&817. 0, 0 678011128 
--190. (00101606. 


86811711 : 
हरिः ॐ ॥ इन्दो मदाय वावृधे शव॑से बृवहा नृभिः । 
तमिन्प्हत्स्वा जिषते गभ हवापटे स वाजेषु प्रनों(ऽ)चिषत्‌ ॥ 
6 : 
स त्वम॑मे सोमगत्वस्यं विद्रानसाकमायुः प्रतिरेददेव । 
त्नौ मित्रो वरणो मामहं()तापदितिः सिधुः पृथिवी उत चौः ॥ ३२॥ 
0100० : 
इति प्रथमाष्टके षष्ठो(5)ध्यायः । ६ ॥ 
816८६ : ए ^ 80918. 91217 4 00758. 
^ 89४ {-6-1 10 1-6-82] [४097१12 {-18-81 £ 1-15-94. 


दिशा 9र६ :--106 0610010 9 06 &6€ष्डा४0 4000८९४ ८4 द विसये 


चरतः खथ ११ 18 हारछ्प शलः ४96 (नेग, व06€ ध॥९ {9९९ 
76686008 [160तश्ीङ़ 9 पलातनफफ 70090 106 ((एपक्कृपाःहपा की 
1070 ' 170 8808१, द ङपकपा8 0619६ 06 00तलधा रक्पण्पा 
1687 [0 8.४.800. 11106 [पाठ 81108 06 1109 1291:81016898.18 
10 818 प्ा600 (22८4102) [019 क11 07 06 # 7008 1161 106 1९68 
01 116 8868 00170066 0 06 90076 10 एण #06 086 ४0 
0680 8108 {0 ४06 [1 रा०९ 36६ ०१ 676 8268 81810778 
06010 10 0€ना1व6060# 8४ 606 प्र८0ण/1त0119 06 (०फदप८ ज पान 
1१68. 11116 1987 [086 18 † पा] १९५०६४९१ सा 0 सन8. 





व कससवनयडयकनययं 


1.11. 9.10 १.१.111. .11+ 4. 13 


19. ?6-ए804 84174. 


एप16178 0804108 प6 अ 0. 2849 £. 2466 1. 19 (नपा. 
8081%106- 28०6८. 8126--14 >< 52 1006168. 9668-1. 
1068-8 ६0 9 96. 861006९2 ष्ण. न0. 0 1977038 
--190 (0010106. 

8911108, 6, 60100000 ०१ इपए]64४-88116 98 0, 18. 


{6009718 :--106 ४४16 8६6 ९९8७788 ट्ण 89६6 [> पा१३७६.१३ 
(प्राना {100 ए भं 188 प्र1910 9 01916 108 0067 10160 06 16- 
8९008 {0 10८४ प्र11000 16 1016608 10 रश 07 ६6 ६९. 17१४ 
1061788 {06 20067 9०६ 10610616011$ {18668 1४ 070 06 168 ० 
118 ^ 177्१8{2. {106 06 18 {00 त्र पत्‌ 18 {18101016 
पतय एप 16 4०१९ पा. 118 1001, ऋ 06ा6प00१ 006 ^ 1१०8 18 
60781076 80 2767 10 06 18 ग ४06 10011818 88 2 पात्‌ 
6160090४. (116 16168986 01 4.112.802 {1070 118 0011086 071 1018 
0० 819008१8. 68९818 18 8180 [000178560. 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
20. ?86-ए्)4 84 प्रा. 


एप? (0४19106 70. 4851 £, 226 1. {¢ वणप्रफय, 
8प088766-106. 826-- 182 >< 5 1761168. 810<८6{8--19. 





141168--8 ४0 & 296. 8610-6 ०8९ ९7. 0, ग 61088 
-190. 00101666. 


06111118, 66, 60100000 200. 8प०]€०४--3806 38 1२0. 18. 


60098 :-- 116 188. 18 7 &00त 600ताध्०य. 


॥ ऋग्बेदसंहिता ॥ 


21. 86) 34976. 
एप्पणला*ह @9४*0&प्6 7०. 2841 &. 2946 1. 19 ठगप्पणय, 


14 ^. 753 क्षण ८ 41470608 07 


9080066--1280€. 81*6--11 >८ 4£ 1761068 8066820. 


11068--¶ {0 > 686, 8८10-6, ०. 0 6१४००४8 
--200. 000016४6. 


06810178 : 
। -4 भ (= | छ थँ | ॥ त्सञुषधापयेते 
हरिः ॐ ॥ द विशये चरतः खथ अन्यान्या बः 
हरिरन्यस्यां भवति स्व धावा (<)दुकरो अन्यस्मा ददे सुवचः ॥ 


,7 

यभिरकभिः -रत८ङ नश्वरः सोभ॑गेभिः ॥ 

तन्नो गित्रोवरुणो मामहंतामदितिः सिधु८;) पृथिवी उत चोः ॥ ३७॥ 
(1010710 : | 


इति प्रथमाष्टके सप्रमो ($)ध्यायः ॥ ७ ॥ 
ऽप] : 186 4 091९. 36९60110 4 10952. 
4 8९१४. 7-प-1 10 1-१-5१ | [1४08681४ 1-15-95 {0 1-16-11. 
60 ध1र8:-- 1116 06100108 9 06 61600 4005 559--0“इदं भ्रष्ठ ल्याति- 


षां ज्योतिरागात्‌"" 18 £17९7 कनः {6 6010000. प्ण6 ध्४16 19९ 
18८9६68 #6 (600 त्रिपड्नि0त ग 06 अजा 021816त 10 0. 18. 
06 1९68 0 106 8४068 6011176 60 {00 {06 1/0 1616 € 
त6 कथा, €) {0008 धाना 00068, = पअ0्लषल्ण00ाा 06 88९68 
0 21815 9100 (९00 6 01101६8 1101088 1700 २211008 
611 शूणाा#8 ६0 06810 {06 101, 100 {6 00108 3186 ४१६ 
‰11-6018प017 13&08.08-8.&01 ऋ 01610 7708 (र्न 10 116 [018 
09170, 106 ४1६67 फ 160 18 81810 8.0 11086 8117 8१०78 {06 ४१8१ 
07 106 106, 16 प€€ाः 7171610 10616068 1081 00 06 1,010*8 11 
0870, 06 8606008 रट त6८०हा6 906 1.0 वनाद एछप7त 
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॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
28. ए0-एए7 ऽपरा. 


एप06118 (&810&पल 9. 2851 8. 2826 1. 1. (गप्र ॥. 
8िप्र६४8066---291९€. 8126-13 >< 53 1061068. 80668--21. 
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॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
24. 6 -ष्टा)4 54 प्रा7६. 


एप०न)*§ 641910प€ 2०. 9841 ४. 296 1. 10 (गाप, 


५8 ^ 2८801211 ए 0^.76.706 08 0 


उप ४६४००829. = संढ--11 >< 4६ १०५1०68. 23066४8 --1 प, 


{1168-7 #0 9 29९6. 86 06१215६8. अ9, ग (@४९.11088 
--170. (1010166. 


58९7 :28 ` 
हरिः ॐ ॥ इदं शरे ज्योतिषां ज्यो रग. डजः परकेतो अजनिष्ट विभ्वां । 
यथा प्रघरतासवितुः स वाध एवा राच्युषसे यो्निमारेक्‌ ॥ 
"06 : ह 
मासात असमत्सुमतिविंदसद्राजप्रमहः समिषो वरंत । 
आ नो भज मघवन्गोष्वर्यो मेिषठास्ते सधभादः स्याम ॥ २६ ॥ 
1010010 ; 
इति शरी प्रथमाष्टके अष्टमो (ऽ)भ्यायः ॥ 
णन : एषा ^ 819]. 0121010 ^ 00787४.. 
^809्8, 1-86-1. ४0 1-8-26] = [9४08919 1-16-113 ६0 1-18-19]. 
12008988 :--116 06111018 0 606 86600 4 8४ "श्रवः पावि रघुष- 
ल्य्वो ऽधः ११ 18 हाप 16४ {96 (०1०0062. 


2९ 698 ०४०१७ द०. 1. (106 पण€ ४६७ = 60त्रि0प्68 106 
80४४, 1116 88668 0670 ४0 1681286 #06 [पठ 008० 0{ {6 
101०८ 2609 8०0 866 ध ६06 ख रए० 1419 81] {06 1066 पत्त78, 
81918, भ्ाश्एप 110 51९2 22 00 ४06 {0षत्‌ पा नलद 
1२७8, "06 1४86 {9६6 088 न्द्रा 0781088 0 7086६. 





॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 


25. ए6-४04 9414. 
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0५6९१ {16808281 -स167 06 18 0168860 1४0 8 ९171 (87) 
7111 {0766 0168818, ९891166 (रनकध, 06 १४& >०१ ¶०६९य 216 
810 ४8 01116 06 {06 तर0फारए़ 0 ४ना' 60116, प0ला€्य० 
106 1168. 20 10181016 (191र106) ९०८6 888प्र५०& {7600 608४1 ४06 
111व ०688 प] त1881010687 &8 8001 2४8 {618 १९४०९९४ 06678 6 
>> 0088४384 0६08०५६ {06 108 2०६ प०६८४० 26001171 € 
{0110 {116 66670000 01 ९८० 10 06 58 पटला का 106 चण 
(0 प्रा 0 06 5394 $2.6 10 5०8४016 (12 80 617 0९ 
1200 प्राह. 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 


26. 26-* 2104 9^ ^. 
एपा1९1*8 2910 पड 0. 2851 0 2०826 1 141 दफा. 


8प0६{.0८6-- 290 81४6--18 >< 5 10५1168 8066681 ¶* 
1/1068--8 0 9 226 8600-6 प9० श्प. 0. ण (81101098 
--170. 01101666 

13€द्वा0108, €, 60107101, 8० 8प0]66--8४06 &8 2१0 24. 


(61181.18 :-- 106 188. 18 {7 १९७८१ &0०० 607वा्0प. 





॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
27. 286५-१) ऽत 4. 


ए पन्‌ *8 (09४धणद्ुपल 0 2554 8. 286 1. {< धव्णाप्ा0. 


8प080९०५6-810€ 8126--10त >< 1 1061068 816668-- 14. 
1{71068--10 ६0 8 2946. 8610 1{)6र188.7. वि0 0 (उक 88 
--380. 00166 


5९010717 :--88106 98 0. 1. 

810 : 
इन्द्रो यातो(ऽ)वसितस्य राजा शमस्य च शृद्धिणो वज्रबाहुः 
सेदुराजा क्षयति चषेणीनामरान्ननेमिः परिता बभूव ॥ 


(10101000 : ॐ हितीयो 
इति श्रीप्रथमाष्टके हि तीयोऽध्यायः ॥ 
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4 92402 1544 £ 2.4.44 10 € 


क्ष 
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श्रीनिवासेन छिखितं सवेत: ; <-> | 
७101६60 = ए 4 381९2 ५18४ ५० ८न60पव 4 05४ ४8 
^ ६४1४ {-1-] ४0 1-2-58, | 11216819 {- 1 - 1 ८ {-7-<2. 
61181185 :--0)ण़ 0787 ७ 8116605 ०76 ०,८५6४॥५प = {716 कध 88. 38 ग्ला 
०14. 06 9० ल111118 15 ९<{#11.& ४ 6 112. 116 





॥ ग्वेद साहिता ॥ 
28. 16-एए7^ 94 प्रा. 


13५16115 (8810द्धप€ ० 23514 0 12९0 1 [{र्/ (जापका. 
9 08॥8.766---1{2067 81४6-9 >< 3 1161065 &1९608--86. 
{1168-1 10 & 12286 9५10-6 १ ००२९ ग. 0. 01 69011088 
-990 1106010 1161€ 


13610118 :--39106 88 न 1 
71 : 
प क १ 8 0 = त 
एषा स्यावो मरुतो (ऽचुभर्र प्रतिषएटाभति वाघतो न वाणी । 
अस्तोभयद्थासामनुखधां गभस्त्योः ॥ 
(0107000 : 1] 
ऽप] : 187 4 श 1-5 4010१ 4986 0 6099. 1-14 
४8788. 
^ 9 1-1-1 ॥0 1-6-1५ | 18110812. { -1 - 1 10 1-14-६8, 
068 4 106 6, 606 1८417108 ग ॥06 1500 उ878४ आनो 
भद्राः क्रतवो यन्तु विवत्‌; 28 &1४० 


[06 88. 18 171 & ९67९ 1810860 60747101) ४८त्‌ 18 10 > ©. 
10 81866 8076 8106668 &6 8.८681664 








॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
29. .86-#7]4 84 प्रा. 
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०१०5१ ^. पठऽ८ 171६ 19 
16068 90€68--2% (4-28) {1068-9 {0 9 1296. 86 
26१91281. 0 0 ज्य 98--480 = 116010101606 
3610018 : 
(इषायृथ)ववेसंगः कृशीरिथर््योजसा । 
इशानो अपरिम्डुहः ॥ 
04: 
चि गा आर्वह सोप॑र्पतयऽतरिक्षादुषस्तवं(म्‌) । 
सास्मासु धा गोमद श्वावद्क्थ्या(क्थ्य)१ुषो बालं सुवीर्यम्‌ ॥ 
यस्या रुक्तो[ऽ]अचेयः प्रतिंभद्रा अरक्षत ॥ 


प्रणवा : 0181 ^ 86भर४ 1-4 ^ 40 पत28 
¢ 8{४ {२ 1-1-11 4- (£) ४0 1-4-5-(12>) 
1180819 {-2- ए-(8) {0 1-9-48-(143) 


ए्6पा धर --(1118 148 06118 ः1) ॥116 61010 विर त {16 14 = रथ४ 
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18४1 ए 1116 5 २९६९ 0 {06 {प ^ तपए 


106 488. 18 11 & प्ाप्ठौ एला -0पा; 60000 2०6 28 अपाद 
8066160 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
30. ए6-४८0/^ 9८ परा74. 
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1006168 806608--72. [1168-7 †0 ४ 9९. 36] 
06१80 7दश्म 0. ग ©अक0४8-- 1250. 176000{16४€ 


26107010 : 
सन; पिततवं सूलवेऽओ सूपायनो भव । 
सच॑स्वानः स्वस्तये ॥ 
06 : 
धुभिरक्त॒भिः परिषातमसानरिषटेभिरश्चिना सोभगेषि ‹ । 
(तनो भित्र वरुणो.......--.- ---. उतचोः) २७-25. 


0 ^ ?ए8&6वएगग प्ट €^ 7410680 9६ 


(1017010 ¦ 
इति प्रथमाष्टके सप्रमोऽध्यायः ॥! 


७०16५ : 0181 4819०. 1- प 4 08788. 
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14820812 {-1-9 {9 1-16-112-(24 ). 
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॥ ऋगवेद संहिता ॥ 
81. १७-ए^ 54107116. 


व. 14. (नान्न०ण प 9. 8०९४००८८ 906. 8126-9 >< 89 
10९1068. 81665--60. 1/11168--6 0 ¶ 10 # 186. 00-- 
0689. 29. 9 च 1188--6850. 10८०6. 

86101106 ; 


श (तवे)त्तत्यत्यम॑गिरः ॥ 


उप॑त्वाम्रे दिवेदिवे दोषावस्तर्धिया प्रय॑ । 
नमो भरंत एमंति ॥ 


70 ---881116 88 प 0. 48. 
अप्}]€6/ : 01181 4४091६४, 1-5 ^ 0032888 31771 ^ $३४४--1-11 


‰ 21.68.86 
4.88}: [-1-2-(6) {0 1{-6-14| [1/205319 1-1-1-(6) {0 1-14-88, 


0608 "-- 96608 8-81 ०6 01881716. 4 {06 610, 6 06010 0 
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84 ^ पिण367718 21 


॥ ऋग्वेद संहिता ५ 
82. 86-एए74 84119174. 
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17९1068. 916608--47. = {11068--8 #0 & 296. 8लपण#-- 
06्भ्णददकध. नण ग 68.20038--890. [06001606 


86610108 `-89176 &8 9. 1 अभिमीरे || 
76 : 
यदुदीरत आजयो धृष्ण धीयते धनां । 
युकष्वामदच्ुता हरी कं हनः कं वसौ दधोऽर्सौ ई वसौ दधः ॥२॥ 
क्रत्वा पहा अनुष्वधं भीम आवा(ुपेशब॑ः) ॥ 
एप : एणा ^ 80818. 1-5 ^ 0115 $ 88 91 ६06 1781 11166 
पि 0 ४116 3121 6 0158४. 
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॥ ऋग्डेद संहिता ॥ 
88. 26४) ^ 974. 


8. 016० 0. 1. 8प0ध्८९-20€४. 8126 10 ><4 
1701068. 8766871. 111068---8 07 9 {0 & 8९6. 8५]{६-- 
06र००8दभ्स. अ. 9 ७190088-- 1400. 000164४6. 


68101106 : 
श्रीगणेश्चजारदासद्वरूभ्यो नमः ॥। ३५०० 96 1२०. 1- अभिमीे ॥ 
10 :-32106 ४8 20. 24. प्रत ॥, 


8िप०}€ ; 61186 4 8818. 1-8 400 ६8. 
^ {४६४ 1-11-1 10 1-8-26 [1570818 {-1-1 {0 1-18-1%1. 
(10101000 : 
शके १७०९ (1781 ^. 7.) परुवङ्गसंवत्सरे माघमासे शङ्धपक्षे चतुदश्यां 


न) 4 70८40129 ९1.670 0 


सौम्यवासरे प्रथमाष्टके असोऽध्यायः । ऋग्बेदसंहितायां अष्टमोऽ- 
ध्यायः \ पौराभगिकोपनाग्रर--------उ->ुर रःय जी 
वर --र ~त --भदटरसुनुकमलाकरभद्रुतेन  छिखितभिदं 
पुस्तक कमखाकरभद्रस्य ! परुवङ्कसवत्मरे माघमासे कृष्णपक्षे प्रति- 


पत्तिथो भृगुवासरे कमलाकर भटस्य पुत्रेण स्वरितम्‌ ॥ 





चिन्दुदुर्ठिपिविसमैवीथिकाग्रगपड्किपदमेददूषणम्‌ । 
€ 


हस्तन-उ टु जकः क्चन्वुमहथ समीक्ष्य वे बुधाः ॥ (1) 


पुस्तकं छिखितं यन्नेरनेकेयं-मया हरे । 
दतभिच्छति यः पापी तस्य वंशक्षयो भवेत ^ (2) 


हस्तस्य दौषगन्मरहिवि्माद्मा ग्युनातिरिक्तं छिखितं मयात्र | 
तस्सर्वमा्यैः परिकोधनीयं प्रायेण सुद्यन्ति हि ये छिखन्ति ॥ (2) 
संपोष्यं सद्पयवत्परकराद्रश्ष्यव्च सु्षेववत्‌ 

संशोध्यं अणिनोंऽगवतपरतिदिनं वीक्ष्य च सन्मित्रवन | 
वध्यं वध्यवद्क्छथं नहि न विस्म(स्मा)यं हरेनीमवत्‌ 

नैवं सीदति पुस्तकं किर कदा चेतदररूणां वचः ।। (4) 


श्री कोल्हापुरमदाक्षम्यै नमः ॥ "रट लट्‌ देयः नमः ; 


{1118118 .-17 116 {068209६ 10195 {06 8611906 6686८४68 10 06४1] 
06 प्रशप€ 0 & 00, 100 र 1{ 800एात 06 €0€18116त 80 1686४९66. 
16 (88 06978 16 त {6 ग ॥८8(८ए0 98 17६6पए 4. 0. 01 
34179 1709 12 06 0061*8 18106 18 &1९67 98 {9112816 1878 
©02169 310त 1116 86706 8681718 {0 1996 0667 118 00 8010. 








) ऋग्वेदसंहिता ॥ 
84. ए६6-90॥ 5.^ ए प्रा. 


एिा611*8 09ण0द्विप्ट पण 28412 8 296 1. 1160 उगणा). 


208%006--80€1. 8126-1] >८ 4९ 16068. 306{8--29. 
1/1068--¶ 0 9 2946. 8८0८-6 १9.18५. 40. 9 69088 
--20. 00101606. 


०.46 4 प्रणय 8 ८9 


+28111010& 
श्रीनशरमदरिडेदति ५ 
हरिः ॐ ॥ प्र दः पातं रघुपन्यर्वो(ऽधों यज्ञं रुद्रायं यीच्हप भरध्वं । 
दिवो अस्तोष्यसुरस्य वीरेरिधुध्येवं प्ररतो रोद॑स्योः ॥ 
16. 


ऊती देवानां वयमिंद्रव॑तो मंसीमहि स्वय॑शसो गरुः । 
अभिर्भित्रो वरणः श्म यंसन्तदश्याम मघवानो व॒यं च॑ ॥ २६ ॥ 
(1010700 : 
इति दितीयाष्टके भ्रथमो(ऽ)ध्यायः \॥ १ ॥ 
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॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 


86. 20-४&70^ 5^ 14. 


0111115 (27810 प€ 0. ५351 1. 296 1. {+ ९नप्फ्ठ, 
9 प्०82.0८८--810€. 9126-1 >< 52 1001068, 8106666 -- ५2. 


{1168-8 60 9 2806. 80न0--16 १००26917. १0. 04 ७9011188 
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1{2681070108, 616, 6010009४ 20 €प9]€--8ि 6 28 0. 34, 


एवध8.111:8 :-- ४6४१ 6006 ९0641100. 


चककि 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
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8प08187166--08106. 8196--1.1 >< 4६ 1061068. 8668-1. 


{7068--¶ 00 > 88. 86 वाण---6 १०2९9. 0. ग ९0085 
--180. 07010166. 


13601071 : 
हरिः ॐ ॥ सुषुमा यातमद्विभिर्गोश्रीता मत्सरा इमे सोमासो मत्परा इमे । 
आ राजाना दिषिस्प््ास्मत्रा शतयुपं नः ॥ 
016 : 
युवं हं स्थो भिषजां भेषजेभिरथो ह स्थो रथ्या राथ्यमिः । 
अथो ह श्षत्रमधिं धत्थ उधा यो वीं हविष्मान्मनसा ददाश ॥२७॥ 
(10101000. : 


इति द्वितीयाष्टके द्ितीयो(ऽ)ष्यायः ।। २ ॥ 
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॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
88. ?0.-एए7॥ 8 ^ प्रा. 


एपाना6 (9४००६ प€ ०. 2849 1. 26 1. ^ 1.4१ ल्नप्पत. 
दि 789066--ए कलः 8126--1४>< 5 1061168. 9068-1. 


{1168-8 {0 9 86. 8९0४-6 १००६४. न०, ० 6 ४४ण1198 
--180. (0पा0&#6. 


एश्ह्वाप010§, 60, 60100000 99 8पृ€न४--8क्ण6 98 0. ३१. 


2610388 :--106 116 ४6 ८6ए168€006 एल(ण्धन्नाङ्‌ ॥06 €0्रत्रपरक्नो 
07 06 810 79976त्‌ 17 क 38 0 06 1०४८1866 ग व भदा 
1611 &प01919 08106 8, 3986 9182 ]211 {06 82161006 8०१ 88४66 
901०0808 #16 16110016, ‰1९6. 4.8 10686 88९68 68.101 
196 06818 10 {06 6्श्णाण वडवल शीलाः उल्ल #16 110प्त 81१8 
ए€र्00. {€ 880011$5 68.066, 91९४ 80661811 080668 {6 0151706 
8.06 10 {6 23212892 &98011 818 (०७०८ ०१ ८,७८००८) 11 0116 68861 
ए 0 6 पलपल म 90410 08.581685819) 10 8208 = ॥16 
16 प्6706006 9 18 0091098. 





॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
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्यसवकोजचत 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
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36611118 
हरिः ॐ । वद रुद्रा पुंरुमंतु वृधंतां दशस्यतं नो वृषणावभिष्टौ । 
दसौ इ यद्रक्ण[5]ओचयथ्यो वां प्र यत्पस्राये[ऽ] अकवाभिरूती ॥ 
27 : ॥ 
७ 1 ज 
एषं वः स्तोमो मरुत इथं गीमीदायेस्य मान्यस्यं कारोः । 
एषा यासीष्ट तन्वे वयां विद्यामेषं वृजनं जीरद्‌ायु ४ २९६ ॥ 
01010110 : 
इति द्वितीयाष्टके दृतीया(ऽ)भ्यायः ॥ ३ ॥ 
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6 कध. [1-38-1 ४० [1-2-96] (४००० {-22-168 ४० 1-28-165. 
्िमणकार8 106 एच्ाण्णणह ० ४० [कपप 4 व05द8 ^^ तश्च वोचाष 
१भरसाय जन्मने % 18 &1४60 2167 {76 6010000४. 


€ धध्€ 8४६6 (00 प्रइ 1४ एप्पल्ड 06 णिङ्‌ पढाः2#6त 10 
०. 3१, 81१9 28 208४ 8 [०६ 1 जप न वपराोन्डित्त०ण 05 0992. 
8१४ &88010168 {116 {धा 0 प 7781010878, 800 860010709016त्‌ एए 08 
& 9.४8 61618 {116 88610618] 8116त ग [$ {106 1887 088 18 
पणा 216त का 008. 





894 व ऽश्व 4 वण80प्प?78 1 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
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॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
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॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 


43. 2860-४. 96 त्रा. 
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86101108 8700 604:--89016 ४8 70. 41. 
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इति वामनसुक्तं समाप्रम्‌ ॥ 
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4 918.72 {{-3-11--23, 1४00819 {-224- 164, 
86095 :-वामनसूक्तम्‌ . 16 विनियोग 0 ४018 8५४० 18 0०686४6 || 
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४८ स्तेयं कृत्वा द्विजो मोदाभेरात्रोपोषितः चिः । 
सूक्तं जघ्वाऽस्य वामीयं क्षिप्रं मुच्येत किर्विषान्‌ ॥ ” 
006 10 86818 पणा] 06 यते ज 15 810 0 980६ {© #0266 
४९8 800 ९068४110 {1118 पो #&. 
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॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
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॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
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॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
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प ००४५6 ए एप्पल), 
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उतानयोश्वम्बः ३ योनिरत(रत्रापितदुहितुः गभमाधात्‌ ॥) ३२॥ 
(10101000 : त1]. 
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4 98४ {1-3-14 0 {1-8-20 | [10276219 {-2४-164. 
एिनाक्षर8 :- 4.7 16000016 गाश 0 0 06 #दणक्४ रउप््४, 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
47. 86 84 प्ा72. 
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23610010 : 
अस्य वास्यं पणटितस्य होतुस्तस्य रातां मध्यमो अस्त्यश्चः। 
तृतीयो म्रातां पृष्ठो अस्या्रौपस्यं विद्यति सर्पत ॥ 
0 : 
दिव्यं सुपणं वायसं बृह॑मपां ग दरतमोरष॑धीनां । 
अभौपतो वृष्टभिंस्तपयंतं सर॑स्वैतमवंसे जोहवीमि ॥ 
(01010000 : शा. 
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॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
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001०00०४ : इति वामनसुक्तं संपुणेम्‌ ॥ 
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॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
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86101110 : 
हरिः ॐ ॥ 
तन्यु पोचाम रभसाय अन्मे पू पित्वं वुंषभस्यं केतवे । 
देषेव याम॑न्मरुतस्तुषिष्वणो युधेव शक्रास्तदिषाणिं कतेन ॥ 
710 : प 
अतारिष्म तमसस्पारमस्य प्रतिं वां स्तोमो[ऽ]अधिनावधायि । 
एह यातं पथिभिदेवयानिविदामेषं° ॥ २९ ॥ 
10101000 ; 
इति द्वितीयाष्टके चतुथो(ऽ)ध्यायः ॥ ४ ॥ 
प्]€५४: 86600 48४६४. ए 0प्रौ0 6 त0 षप. 
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॥ ऋण्बेद संहिता ॥ 
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{00 06 ७908 00 ॥त18 {016-068त. 06 1987 096 18 जना 
ाप8{ 216 पा५0. १0११९८8. 


मि 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
51. ?6-प्7^ 874. 


एप्ल)*8 ४0210 पठ प्रि. 2351 1. 2४646 1. [9 (मगप्पप). 


90818.166--2]0©. 8126--134 > 53 1061168 81068 --1प. 
111168--8 10 % 288. 8८101 1{2)672086817 0. 0 6911010 8.8 
--160. 00166 


26107198, 606, &01010000 &०त 8प0]€6६-- 88106 98 पर9. 449. 


16102118 :--3-00 &0041#107. 


"यणवि आ  ॥ 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
52. ए0-ए74 54 प्रा1. 


एिपा०6118 (9410द्ुप€ न. 2842 €. 296 1. 1-# (अपा. 
$ प70819006--8€1, 8126--11 >< + 1007068, 23066४5--14. 
{717688--प ६0 9 0988. 80पा0--126€१8 ०28. ० 0 61901088 
--180. 01101606. 

66100178 : 


ता बगर् तार्वप्रं हुवेमोच्छेत्यामुषमि वर्िरुकथैः । 
नास॑त्या इं चित्संतावर्यो दिवो नप॑ता स॒दास्तराय ॥ 


8.4 वद 6 ^ 9086९८९६ 51 
8,116 : 
अश्ररिद्रस्य सोमस्य देवानांमृतिभिंवेयं । 
अरिभ्यंतः सचे मह्यमि प्याम एरन्यटः ॥ २९ ॥ 
(01010110 : 
इति द्वितीयाष्टके पंचमो (ऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
प्र ०166६ : 86९0 48188. 81100. ^ 0088. 
^ 81812 11-5-1 #0 {1-5-49, [9176918 1-24-184 0 {1-1-8. 
प्ल 0918-6 एच्द्ाच्पा०६ 0 006 300 4 4702 ति होतां होतृषदने 
विदान?” 18 &19७य 86४ ६06 €, 


106 णह ४६6 च्छवि पह 10 [लपाःलह {06 80 = पकपः४6त्‌ 1 
हि ०. 49. 106 0201716 066४ ५१९०0802, 87त्‌ पाप 18 2197001. 
6211 तनू &#6त. प्र06 1987 9९८ 18 कल] पराप78{6त 0 006८६. 


॥ ऋग्वेद संहिता १ 
58. ए6-१९])^ 6८74. 


एप्००118 ©890६प€ 70. 2849 0. 96 1. 16 (नपण, 
8 081४.066--2906४. 8126--14 >८ 52 1001168. 81608--14. 
{1068-8 #0 9 2286. 86व४--26 र्दद. 0. ग 6७180. 
11128--180, 0701606. 
86017010, 606, ९01०0000 2४०१ €प0]€4--88106 8.8 प 0. 52. 
एएशकह8 :--866 61878 प०१७ व0. 50. 41 (1४9 8" ८6९६४ 
11227 167 7000: 00 {06 ०9166 0 8286 © ४प१६ 1022 68116 ४0 
00006 1 8] {76 00 परथा8, {06 140८6 6४668 ४06 86१९7 06688 


६0 नए ४0७ 60फ४९प8 1070 ४06 8081} &०1060.10णह गात 10 
2&व पछ. 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
54. ?6-ए८7^ 94110174. 


8पणन1/8 0208106 9. ५351 ४1. २*£€ 1. 1६ (नपण. 
ॐ 


34 & 7८860 प्र 04.741.0008 0 


3प0६४००९०- 906. = 9126-- 18 >< 8 द्रं 1067068. 3066081. 
1068-8 {0 # 228, 86ध0--106 १९०8. 0. 0४ ७४9- 
1088-180. (011116४6. 


2801000, 6४6, 00101070 &४त इप्०]५५--88.116 88 १०. 52. 


60229६8 :--&00त (6०ता४०. 





॥ ऋम्वेदसंहिता ॥ 
55. ए6-9ए1/^ 5^7 प्रा14. 


ए प्र06118 @8810हप6 ०. 2844 £ ४86 1. [-# (नपण. 
9प०82.066--8]06. 8126-1] >< 4६ 1060068. 8166४819. 
1168-7 00 9 ०४९8. 60४ 06रकादद्भ्प, ०. 9 6.91. 
10४8--200. 01701166. 


86610106 : 
हरि ॐ ॥ 
नि हतां होतृषदने विदानस्त्वेषो दीवा असदत्सुदशः 
अदंग्धवतप्रपतिवेसिं्ठः सदसमरः छवि जिह [ऽ]अभिः ॥ 
206 : 
(4 | (५ तन॑य 
ब्रह्मणस्पते तमस्य यता सृक्तस्यं बोधि तन॑य च जिस्व । 
विश्वं तद्द्र यदवंति देवा वृहददेम विदथं सुवीराः ॥ ३२ # 
(0101100 : ू 
इति द्वितीयाष्टके षष्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
806५0 : 8660० <^.88 ४. 31) 400 पए ४. 
^.3{४}8& {1-6-1 {0 {1-6-82 1210818 11-1-9 {0 11-5-3. 
06098: 1116 0610017 0 006 86960४10 ^+ त २ ^“सेमामचिष्िहः 
प्रभति य हेशिषे" 18 हण्ड € 106 60100000. 
106 ध्र १8६6 (०7०७६ 1 लाप्या०ड चल अनप पक्ताःल्ति च 
20. 59. 2191102 ४06 00कणल्लाः 10166168. = गुपाला प्1€ा6 38 & 
८6 890 #7$एप 87 006४ 6068 1४610 प्र18009618 20 ९089६ 


४06 ४79008८० 9िप्ि 170 िर्शपपप०्--प्०प३ 32110010 
400538४ 20 





19 0.9.19 1. {11101140 4. 38 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
56. ?ए0-एटा)# 5ाा19. 


एण611*8 (2{816६प€ 79. 2549 ०. 296 1. 16 (भपप. 
9प्र०88०९66---[22061. 8126--14>< 52 1601168. 8106608--16. 
1168-8 {0 ४ 296. 8न6ता--06पश्०द9त, = प9. ग उक 
॥048--000. 09016४6. 

86170108, 6४०१, 6010009 8 8प्णुल्--88016 98 0. 55. 


पए 88 :- 06 ॥116 [03६6 (०्निप्68 कणश ६06 800 = 28119760 
10 20 58. 2 68.11210818 2818 (87681108, {116 ©011667 {८०९6०४6 
{0 09101. 64 प्09 888 11181 001 106 ॥प80870त 816 म16 
81101 04116 #0&6106 4४ {72318128 ८80 68 {16 1100 0176148 
ए 268.18120817*5 1१08096 {0 06 01007 00 8१४९8 17 9 0157106 
४€४१६४] 687 ; 89 {6 ५06 एषाः 08706 0६60. 106 188 ‰9&६€ 
18 6€॥ [पऽ ऋण) 07678. 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 


57, ए6-977॥ 8 प्रा. 


एिप्पान8 (©%90ह&पह ०. 2851 ० ८96 1. 11 व्णाप्पणप. 
8िप्088106-28061. 8176--1387 >< 57 1006068. 38066819, 
1168-8 {0 » 9&€. 800 16१0 9 = 0. 9 लप. 
{098- 200. 0प्णु66€. 


86101017, 65, 60101160 #णत 800]60४--8४ 6 88 म0. 58. 


{,€108.४}र5 :-- 6७00० 0006101. 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
58. 8260-0 ऽता. 


एपाना'ऽ ©91910६पठ 0. 2842 &. ८946 1, 166 6नप्ण. 
उि्080906९-- 90. 8186-1 1 >< 48 1060068. = 806608--114, 
11068 ४0 & ९४९९. 8लतएौ--06त्ष्णषषुभत्‌. 29. ० 6श- 
#~--180. 00066. 


€ ॥ ८8 0ष्णयप्र 0476,06 08 0 


06100190 : 


इरि, ॐ ॥। 


तेद देड.डि प्शंतिं य होशिसे(ऽ)या विधेम नव॑या महा गिरा । 
यथां नो मीनं (रवते सखा तव बृहस्पते सीष॑थः सोत नो मतिं ॥ 
९: 
जुषेथां यङ्ग बोध॑तं हर्वस्य मे सत्तो होतां निविदः पूल्यो अयुं । 
अ(ेछछा राजाना नम॑ एत्यावरृतं भशास्ादा पिबतं सोम्यं मधु ॥२५॥ 
(01000 : 
इति £ ॐर्रके सप्रमो(5)ध्यायः ॥ ७ ॥ 
िए0}6# : 8660त 4 80918. 86९९४} 4 40 १28४. 
4 89४ 11-{7-1 10 11-17-25] [१0970819 1-5-24 #0 {1-4-96. 
हवपाकण्रह 06 एवहाण्णणह त ४०८ एण ^ ता785* “द स्व होत्राद- 
यू जोषम्धसः ^ {8 &1१€71 &1#€7 66 6010000, 


106 ध एष्हुल ललना (छण 76 अजा 7811916 7 
०. 55. ^ &७69 ण्‌ ४० पशप 8 1079188, 315४ 91 (दा -र४॥ 21010681 
1010& 00 > ४प]]. & &087*8 68 एन]018668 06 108६ 068१ 
29889. (106 &081-1626 9} 88 70 118 116, भक्षण, 4 &ण1 
४ 07167 608, {18186 ए ढारकि शात 1१8. "06 1981 86 18 
118०6 100 00 68. 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
59. ?6-ए870॥ 840 रा19. 


एपाः7७्‌1'8 219०७ ०, 2349 0. 988 1. 11 (नप्प. 


9प081866--290©४. 8196--14 >< 5 1061168. 810€०8--14. 
{1068-8 10 9 1286 §०धए- 106००8६१. 1२०. 9 @190- 
१0४8--180. 07011666, 

एष्ट्ाप्णा०६&, 6०6, 601000० 916 इप0]्-8906 28 7० 58. 


06081६8 :- 966 2१0. 56. वदा त्र &1१68 (10 0 9 @1त 2021016 
षष्कएव ४. 51911108, प्रप्र ०० 17488 पः 8968 86 01168 


948 4 ए७९18 511 


शप ६0 01688 6 ०6 फर = 000 08४06. 6 198६ 10४6 16 ५॥ 
01200666 ना) 1086 06४8. 





॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
60. ए0-एए॥ ऽ प्ा1. 


0761118 (९8106 अ ०. ५851 9. 246 1. 1. (नुपप, 
अप}0818066-- [220७८ 8126-1 8 >< 5 1060068. 81066818. 
{1068-8 10 & 286 8नण00-- 06१808४. 0. 9 87४1- 
॥728--180. 07011606. 


86100108, 60, 60100000 8०4 8प४0]6४--88.016 88 2०. 58. 


प्\ला009118 :--© 000 60161107. 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
61. ?ए6५-४770॥ 8॥1017/. 


एप611.8 ©४१10&प्७ ०. 9842 0. 728 1 1.6 (नापाय. 
िप्०8#9166--8]06. 9126-1 >< 4६ 1761168. 90668-- 44. 
[1168--¶ #0 9 86. 860४ --06१8.8९ 817. 0. ° 6000898 
-180. (07001606. 


26171017 : 


मद॑स्व डोत्रादनु जोषर्मधसो (ऽ) घ्व॑येवः स पूर्णा वं्टयासिचं । 
तसा एतं भरत तदश ददिषयत्रात्धोमं द्रविणोदः पिं ऋतुभिः ॥ 
एत्‌: 
हकामगने पुरुदंसं सनिं गोः शश्वच हवमानाय साध । 
स्यान; सूनुस्तनयो विजावाग्ने सा ते सुमतिभूत्से ॥ २७ ॥ 
(10101010 : 
इति द्वितीयाष्टके अष्टमो(ऽ)भ्यायः ॥ ८ ॥ 
ऽप]: 86५0० 481४1६४. 21000 4.010ए8 ४. 
^ 9889 {-8-1 ६0 1-8-2प [7९9०219 1-4-88 ॥0 {11-1-6, 


38 4 ०८80१ रट €.4.1.47.0608 02 


प्रिश091द8 :-- 1716 06100176 ग {06 वपात्‌ 49 ९4 प्रथ आर) 


स्शितिपृष्ठस्य धासेः" 18 &र्9 {€ 606 ©गेनृा0ण. 


06 न४र षष ए्रलनपभाङ्‌ भृ९8०068 16 1101त्‌ ४ ४8प्राण्ा०£ 
116 †पा] {0 त -भा९.०109 08 पा १०६ 88 018 एह 09119 प 968 
9. #16 त086-866त प्राप्या 806 ४6 [0181868 0 06 100 
(16 1987 {8.6 18 फ९]1 111 प८०५6त 1४0 0 क 618. 


॥ 





॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
62. ए6-ए27+ 34075174. 


एप ०५11६ ©20910ुप€ कन्ठ 4849 £. 296 1. 1. हनप्ापाक्. 
300818066-- 8106. 81८6--14 >८6 10668. &0668-14. 
1168-8 {0 » 286. 8५10-6 १8०8९8 ८. 0. 9 &"४7.- 
088--180. णण ]01666. । 


एश्ाप००६, €्त, €नगमय क्त्‌ इपणुल्न-88106 98 0. 61. 


90818 :-- 1176 1116 09६6 600ध््प्€€ # पूर्तः 76 80 फ 0811866 
+ 7०. 59. एष्ट ए 18 17 तप (ल०पा6 प्ाक्ननलत्‌ ॥0 हद्ण्िपणछ्, 
तकपाला ग ि0णडईश्ाकषाः8, 9 [०९५९ ज 06 इनक्ष 28466. = लिः 
106 70911286 (79081) 18 6006 106 ° 10810, ४० 
18 06861008 प्र # शश्क्ाः, > 0840616 97त & 0८ ए0ापवुप्नं पि 
80919105) १४. = 8प०त०८०]89५ $> 870 1118 गा{6 भद 06- 
९0006 2780066 1४ 76 -[40त ए8.त80108 १४०66518. 16 188 
09268 18 0९69 पध प्पाङ 1ाण५४६७त पा090 76 फ 6ा8. 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
68. ए6-एए7॥ 39 प्रा. 


एपा0न18 8910 ह्पठ 240. 4851 {. 2४66 1. 7 (एणगेप0प. 
९प०&॥४.०५6--28 06. 31*०--18> >८ 67 16068. 806<68--18. 
{1068-8 0 & 296. 8लप0४ 6४० क, पण. 9 उ्ा- 
085--180. 06000606. 

एश पण, 6०6, 60100000 &त 8प्]€--8906 &8 2९0. 81. 


18708518 :--७000 600. 





846 द ^+ पएऽ6१ ७ 39 
ऋग्वेदं # (नि 
॥ लाहता ॥ 
64. ?60-४९704 84174. 
एपन].& 6208108 प व्9. 28854 ५. 2226 1. 1 (माप्रा, 
8घ0809066--08 06. 8126-9 >< 4 1061068. 8066४8--19. 


(81--55). 1168-9 {0 9 369. §6प--126१ धकम्‌, ०. 
गा 6१४०० ४8-- 380. द0फ्ि&, 


86&10010&--8४706 ४8 7१0. 82. 
०4--88016 98 70. 66. 
01010100 : 
इति द्वितीयाश्के षष्ठो(ऽ)भ्यायः ॥ 
ऽध 0]6५४ : 86600त 4 8212, ए 87 3४ ^ 07052६8. 
4 98.18 11-5-1 10 {1-6-89 [12११०18 {-24-184 {0 11-58-23. 
पल :- 1116 0080 पदभ 18 01 ४०१ 0 0पा. व6 10870 8८0 


एश्ह्वाण०8 160 (0 0 ४1066 0166610 18 01610 9८8 20 ९8४81 
16060 0188016. 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
65. एन-ष्ट& ऽपरा. 


व, 8. (गाल्ल०य न०. 9. उ प०8४066 -22106, 8126-8 >८4 
1060068. 9066814. (<--18). 1/1068--10 ६0 11 ४6 ४ 
४६6. 801106--06 १०३९9. अ 0. 9 6900098-- 1480. 
0९0706४6 (०००8 06100108}. 

6610108 

धिनो 
जनो यः पज्ञभ्यों वाजिनीवानश्वावतो रथिनो मं सूरिः ॥ ८ ॥ 
ए0--8806 ४ > 9. 61. 
(1010000 : 


इति हितीयाष्टके अशटमो(ऽ)भ्यायः ॥ ८ ॥ 


उप] 6५॥ : 36600 ^ 898. 1-8 40087४8 ; छप 8208 #06 
086 81६2, 01 ४06 0०86 #00 $, (1 0 पकर 1128). 
^ ध्9ा४ [1-1-1 10 11-8-9¶| (४५१०8 1-18-12 0 [1-1-6. 
60818 :-- 06 0278८01 18 10 {क्षिपा &०० (णता. 





८.९ 4 ?»ए860एवण ए 04१. 0608 0 


॥ ऋष्देद संहिता ॥ 
66. ए6-एए)6 :.- 25... 


१, 8. ©01€त्ध्ग ०. 10. 8पए्४४०५6-- 109]. 8126-9 >< + 
1061168. 806608--76. [1068-1 #0 2 86. 8नध0-- 
06०89. 2०. ० ७9०0098 1440. 00णाल6. 


86170198 --821116 28 १0. 84. 
ए17त4---88706 28 अ0. 61. 
1010010 
इति दितीयाष्टके अष्टमो(ऽ)भ्यायः । अरूक्छुर्देन्दःग्य' स्टू ॥ 
इदं पुस्तक नीरानिन्यासपुत्रमारणन्यासेन लिखितम्‌ । विकृतिनाम- 
संबत्सरे व्ये्ठदयद्धाष्टमीचन्द्रवारे कमटाकरभद्यतव्मजेन खरितम्‌ ॥ 
&प 01८ . 86००८ ^ १९1०. 1-8 ^ 11 ए 88. 
^ 8४५६० {-1-1 10 7-8-27 [0१०१९1४ 1-18-122 ५0 [1{-1-6. 
1{2617181128 :--01& 06 06101108 0 6 1886 दिद 0 018 4. ¶19 8 


८६ इव्छाममन पुरुदंसं † 18 &ाच्ला. लः {€ तकनृन0०प, 06 106@ 


० ४018 ^ &{98 18 &1¶€7 110 {018 1488. 07 &1510& {16 0186 एषति ४ 
2 68.61 +€ 86४8 ° # 8688 10 6861 800 8 ; {02 62 4117016 :- 


८५ प्रवः पांवममन्दास्तोमन्त्वयावयं षट्‌ ”-- 769०8 ४०६४ ४6 पशं 


^ 9०६४ 0008088 0१ प्रवः पातं (10) अमन्द्स्तोमान्‌ (10) ५०१ त्वया वय 
(6) 0 {6०1 फ-शड + 81688. = 171 716 1080160 {16 1006 18 &१9ा 
10४ 811 06 76019101 ^ 40828 0 118 ^ 891६9. 11018 10102908 - 
100 128 066 [16800801 1760 एप 9 1066117 8611706 88 (का 
८ &6€ $ ४06 १818008 10 0870 ०६. 106 1188. 38 
8.६6 बिष्कुतिनामसबत्सर 0०४ 17170 4. 7. {106 1488. 15 19 {भिर्‌ 


&०० 6006100. 


ण्व्य ययी (पयण 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
67. 80) ^ 941१174. 


1. 8. 001०४०0 0. 2. 8प0809166--2 06८, 8126-8 ८ 4 
1161168. 30666110. 7068-9 {0 & 2४6. 80 


७4.087 ^ भ8621618 41 


0५१8०288. 0. 9 अ790088-- 1440. ०6. 
86101108, 6त 87 इप9€०६-88106 28 2० 66. 
(0100000 : 
इति द्वितीया्टके अष्टमो (ऽ)भ्यायः ॥! 
शके १६८८ व्ययनामसंबरसरे चैत्रश्ुद्ध्यादह[या]यां तिथौ इदं पुस्तकं 
समाप्रं ॥ इदं पुस्तकं सान्योपनामकरामभटतत्सुनोधुडिशजेन छि. 
खितं ॥ 
6018128 :-- 6 188. 18 10 &०० ७00ताठय. 7४ 18 6876 8919 1,688 
9 1766 ^. 1). {106 8610678 18116 18 & 6 ४8 [¬]पत्‌ा प्रह] 2. 


(१06 88. 18 पा 966८0४6 17 16 10 116 1887 86 18 रश 
12760 पता छप. 





॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
68. ए0-ए९7+ 8८ प्रा74. 


वृ. 74. (नान्त प०. 2 = 8प४89१५6 906. 81४6-9 >८4 
1006068. 80660825 (0017 1-8, 45, 52-5१, 7-16). {1168 
--9 {0 9 129&9. 860४-6 ९०६६४. 20. 0 0८20085 
--516. {16070{01616. 


61110198 : 


(अत्यमिव शव॑से) सातये धना विरवा धनानि सातये ॥ & ॥ 
£ : 
अयं सो अभिराहतः पुख्ता यमीशानः समिधे दविर्मान्‌ । 
परियमेत्थश्रेषु होता ॥ 
0101090 : 


इति चतुर्विंशतितमो (5)ध्यायः ॥ 
इति वृतीयाष्टके अष्टमो ()भ्यायः ॥ 


8४७५६: 1. ईन्व्ण्णते ^ 8ध४-०णाफ 7187 ४४ 86600 ^ 00098 
- 0060 1{76000ए1606. 
%. ("11 ^.8&&8-001 ड 8४0 ^ ०४52 106010101666. 
3. ए110 ^ 809 &9-001 018४ 4 १0 2 -100010 01606, 
6 [ 


9 4 702807१४ 6.416.7060 0 


118 1488. 06108 110 16 1967 096 ग 06 इ ए 0 ४6 
1900 ४21९9 0 {06 187 ^411$8 ४ 0 06 20 ^ 88 & 81 67168 17 
106 £ 1787 [र 9 ०6 260 81९8 9 6 ए 1156 4.व0 षप 0 ४06 
01170 ^ 898. 


68118 :- 106 488. 15 10 {211 र्‌ 0०० 60100. 


॥ ऋम्बेदसोहेता ॥ 
69. &0-ए८04 54110114. 


उप11161118 (890६6 प्ि०. 2843 ४. २888 1 1.४ (नप्र. 
अप्र080४066- 206. 8126--11 >< 4 1061068. 80668-19. 


111168--¶ 0 ४ 296. 9610 - 26१9०९9. = प०, , 6191. 
{088--210. 00006४6. 


06610010 : 
हरि; ॐ ॥ 
प्र य[5]आरू(‡)श्दितिपृष्ठस्यं धासेरा मातरां विविदुः सप्त वार्ण 
परिक्षिता पितर सं च॑रेते प्र संस्राते वीधमायुः पयन्तं ॥ 
060 : 


यदद्य त्वां प्रयति यङ्ञे[ऽ]असिन्होत॑धिकित्वो(ऽ)वरंणीमदीह । 
भुवभया शवयुताश्॑मिष्ठाः प्रनानन्वद्नौ[5]उप याहि सोम॑ ॥ ३४॥ 
(01010102 ; 
इति ठतीयाष्टके प्रथमो(ऽ)भ्यायः ॥ १ ॥ 
उप णुच ; 17 4६४, 2187 4155 5२. 
4श्रधार९ [11-1-1 ४० [1-1-34] [10०१०1० [11-1-7 1० 1-5-29. 


00610181 8 :- 1106 06100108 ° 06 8600 4.00 १३१४ 44 इ(र)₹ति त्वा 
सोम्धासः सखाय 18 &ार€ा1 2116४ ४06 60100000, वणा€ न ्€ 0४६8 
00108108 871 11101006 0160181 1610168670871010 0{ ६6 सोपान 
प भ ४९ 0०९७ 9 पणा (क्षीरन्धि) का ५८ रपण 18.18.18 
४8 {06 0प्राधाणहु इतित इपणतणल्त 0 प्राइणप 10 16 {00 9 


8.4.817 74 पऽ 6प्षाए १8 43 


1010186 610 87 19 10718 99] {00 = 86609010870166 $ 
11812704 200९6, प पदडप्ह 9४8 {06 वापा 1006, ४76 ०696 
696 0610 161 ए ^ 8प88 876 16 197] € ए 26१४8. 16 
1886 2६8 18 ५660४०6 1४0 अणा 0"जत6८६त 0 68. 


[णि 


॥ ग्वेद संहिता ॥ 
70. ६6-ए7 84174. 


ए प०ा'8 02810 प€ 0. 2549 १. 286 1. 1. (नप्प. 


उप 081४66-- 0906. 8196--14 >< ४ 16068. 8066815. 
1168-8 #0 > 28९6. 80"0-12)6€रक्ष120817. 0. 0 61901108 
--210. 06. 


86101118, ©, 601000४ &०त पण ९०--88४706€ ४8 0. 69. 


60818 :- 1106 1468. 18 17 $€ &00त 60101000. 106 ध#16 09६६ 
९0041768 17 6प्रा€६& 1106 8{0षफ ०४४6 10 वण. 64. ग 
"0०6 ४ 06 10 ८1868 170 68666100 2० 108 {7 10 6९00९ 
81 60४] 0 190४ &8 ॐ 88611066 2 006 ॥पत४६त 88460110668+ 
{१४ ९6४8 80८ &०त्‌ {06188068 ४ 81708 {0 87611 6116 06688 #0 
€715810]) 6 न 9 धत पाक ८1902 18 2610266 &0त प्रा 
018 8169), > 8106119 81868 10110 ६0 86 {06 &{068# &1¶60 10 171 
ए 118 {2067 #0 006्छह $क्पा)8 116 ए<पाः6 8008 ६16 108 
806101010& 06 ४66 0 {6 0668 0 118 80681. 








॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
71. 8०-ए८7 $^ ा74. 


एप०७11*8 ©26810&प€ ०. 2851 4. 296 1. 1. (गप्र. 
8िप08{8166-- 29106, 91618 >< 52 1061068. 8106608-- 18. 
{1068-8 0 8 86. 8610-6 १९.०89, 0, म (1088 
--210. 01010166. 
06110108, 6०५, ©01070000 त इप0]€6--8806 98 १०. 69, 
61018 :--1116 288. 18 17 &००५ 60061009. 


कु िठतसयनयनययवदके 


44 ^+ 9590 ८ €47१.1.00 एह 9 


॥ ग्बेद संहिता ॥ 
72. 86 -ण्एा./ त्राण. 


एप06118 29106 अ 0. 2858 9. 26 1. 1.6 (०ोप्रा0छ, 
8प08४166-8]6. 8126-- 11 >< 4 16068. 8668-2], 
1{41068--¶ ६0 9 28 €. 8610-1 ---~-7 ५. ~ ०. ग 6900088 
---210. 01101606. 

08661101; 600, 66101000 96 8प0]660- 98106 &8 0. 69. 


प्ल ्नर8 :-- "18 1188 18 1 62661160 60614100. 06 0800 सप ०६ 
18 101त 91 068 प्रप. 106 88. 18 107 26669666. 





॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
78. ए6-9५704 84 प्रा. 


एण८0611*8 (21910 पठ 0. 2848 1. 1286 1. 160 (णपा. 
इप)89106--29€ 9126-- 11 >< 4८ 1716068. 916668-- 16. 


141768--7 ४0 9 226. 861100---06 १2०२६९५. 20. 9 लाक 88 
--1060. 00016४6. 


26102106 : 
हरिः ॐ ॥ 
हरेति त्वा सोम्यासः सखायः सुन्वति सोमं दधति प्रयांसि 
तितिंषते[ऽ]अभमिस्ति जनांनामिद्र्‌ त्वदा कथन हि प्रकेतः ॥ 
76. 
शनं हुवेम ०(गरपर्वानपिद्रुपान्मरे सृतंगरं बाज॑सातो) । 
शृण्वत्र (मूतये समत्सु धतं वृत्राणि सजत धनानां) ॥२६॥ 
(10101000 : 
इति ठृतीयाष्टके द्वितीयो (ऽ)भ्यायः ॥ २ ॥ 
ऽप]: प्राय 4.09 ४. 38600 ^ 011 रद, 


94 पदप 04१080८8 4.8 


4 989. {11-2-1 {0 {11-2-26) [४82०}> {1-5-80 1० एा-4-39, 


नधा :-- 706 08 पण0& ज #6 वाणात 4 तक =^ इद्र त्वा वृषभं 
वयं # 18 इन © ६४७ (1001000. 


706 ४16 8&6 60 णप ४०€ इलाः 79८7806 17 70. 69 1४ 
एरा०पाल8, 48 9 प४6शा]7 ज ४06 (0 प्ण, ४06 १68४तङ 0800 
हाखह 15 60860त916त्‌. पराणप, उषा, 1772 80 4 &71 एके 
10 १ 200 (दाप्तं {0 0न्न४ ल ०0 € शा 60801119 
1001800. &1९४ 9006168 #0 {जए २64 पत 89 तप्र ण ह ४०८ ०807 
11118911, 16000 एप नि, 80111४05 0 8९३०३ 1116, 8310108 {06 
०8० 17 87४ 0त्; [666 $€ 08006 कोप्राशदणा2 (ाप&- 
60166) {0 २२, 


सनक ड पायन 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
74. ए6- 208 84774. 


एपाप्ना8 (४भतदपल 0. 2849 ४. 246 1. 1.9 (नाप्रण य, 
िप08४०८6--290€. 8176-1 4 >< 57 16068. 8166813. 


{1068-8 #0 9 296. 86४0 -126१००९४, 0, 01 ७9710088 
--160., (010016४6. 


86711108, €घत, 6010100 0 8&प0]66-- 98116 &8 0. 73. 


(९6098 :-- 116 91016 {9४&6 600 प्प€8 17 0९68 106 800 08186 
10 ०. 70. 106 066 (068, (6४, 008 ४त २5 ए४ 8र्पी€ 
17011 कक्ष ग ८810. 106 108 0 61686 {0166 18068 8 ६0 
296 4.8.818 110 8091888 10670 {0 01800186 {906 9नपकण्डाः8- 
प918 01 {9811068 0 1400088 {0 1016286 06 1100 1९. 4.8 8 
(68प्ा† 0 {06 [68766 {18 &6 60006त जा ॐ 0 भ 
५४१1110 1 {06 भा &४ छा]1, शलापु [तते 988 11600 1197 
॥08 806. 1012 8606668 ४0 6 ४60 प्68† 0 116 178 गं 
(06४9, 806 (019 {0 [नष 0 1810 एष एर्न प§88 116 89706 0 16 
10 ग € एतृ 28 11६ (6190०११ > ३ 17801606 60० 
0 8687 0108 गा क्ष 6 च 8687 शा णा. = [7व४ 2८ द्वः 
४१११४ 0६06 ०४९} 01061. हषभ्‌ ४ प8९8 1018 86600 &11-- 
{116 ता चा1€ 0४71616 16{66त 06 10 अ6. 62 »०त 67008 ग 106 
@00प्ा॥ 0 1०18. 1018 1067606 18 वाप ८४06 70 [पा] वभा 88 


46 4. 7686 प 04.74.06 ए८ 02 


08171916 1 106 पुपर 84 भएपा् 9. 06 1987 1086 18 0श्दपनि- 
प्राङ्‌ आप्ऽप४€त्‌ का) 00४8, 





 लिविनिर्यवयतपःजवदण्ः 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
75. 8०-एषएट7+ ऽ्रा प्रा. 
8076118 @21210&प€ ०. 9851 ४. 228 1. 19 (नप्र). 


9प्08%106--910€. 81८6-18 >८ 57 1016068. 8066#8--16. 


{1168-8 ४0 ‰ 296. 80ध0-06र००26 8. 0, 9 6801088 
--160. 00010166. 
86107106, 6706, 6010000 89 इप्]6०#-- 88706 98 0. 1३. 
-प्लि9र8 :-82116 88 0, 71, 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
76. १ए६-ण77)/॥ 8^ प्रा. 
एप००11'8 ©४1910द्ुण 7०. 2858 ४. 26 1. 186 (नप्प. 


3प088.००६९-806. 8126--11 >< 4 1161168. 806608--19. 


{/1068--¶ 10 2०6. 8९0५-6 भ, ०" 0 ७8901088 
-160. 00010166. 


86101718, €, 60100060 900 8प0]€०--8806 98 न0. 73. 


60818 :-- 88106 88 0. १४. 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
277. ए6६-१९0/^ 8८7८. 


एप००ा*8 @2910&प€ अ्0. 4848 ९. ८४६९ 1. 166 (भप. 
§प8#9०८6--९9]0€. 926--11 >< 4६ 1761168. 806608--14. 


1/168--¶ #0 ४ 2१6. 86धा-- नपण, 0, ० उक185 
160. (07101616. 


७.4.81 ^ पण80द्ा८१ | 4षै 
86101118 : 
हरिः ॐ ॥ इद्र सरा वृषभं बयं सते सोमे हवामहे । 
स पाहि मध्वो[अअंध॑सः ॥ 
010 : 
निषििभ्वरीस्त [5] ओष॑धीरतापों रयि तऽ] थिवी बिभति । 


सखायस्ते बाममाजंः स्याम ग्रहदेवानांमसुरत्वमेकं ॥ ३१.॥ 
(0101010 : हि 
इति श्री तृतीयाष्टके चतीयो (ऽध्यायः | ३ ॥ 

उप्रणुन्ा . वात 48०. 01 ^ तरह. 

4.¶६९1& 111-8-1 ४0 [11-85-81] [2099१०1 {1-4-40 ६6 111-5-55 
िलणाक्प्‌द8ः--7106 06०६ ग 06 एकप + 9४57» ^° न्‌ ता मिनंति 

मायिनो म्‌ धीराः ) 18 8196 2{{€४ {16 601000०. व6€ ४16 096 

0000 110 [लपालइ 06 80 1811816 प 90. 78. 116 वाराा6 

०९66४ 11161) 88 [01007५6 0४ ४06 व प््णपद् 18 त18्10प१66 ४0 

006 6०8 91 76 48प्राः88 एए पा ्षएठप 70 06 {9 म पविम्ण-- 


006 ताप्रणड &1608.01८688. एदा 90 १ 216 प1068810ह ४०९ 
80616. 1116 1287 186 18 2180 1118४864 प्र11 20618, 





॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
78. ?6-प८?+ 847 पा. 


एना 8 68४9166 व9. 9349 8. 296 1. [रध (एण्य. 
$िप)089066-- 086. 8126--14 >< 5 रै 1061068. 81666818. 
1/1068--8 10 ४ 986. 800 06रक्ण््भत. प. ग लभ 1088 
--160. 0001606. 


06110108, 6४१, 60107000 9० इप०]64--880016 ४8 ०, ¶¶. 


06109178 :-- 106 9016 96 60070९8 {176 80 78.126 10 0. १4, 
171 00प 68, 10६ हा भएद्परतृङ2 18 06886 100 8 807 28.060 
प्०0804 ए 0 इत्र] ४06 19 18 88 28 {8101116 18 1817 1 1018 
181. {7 56800, £ 826 8091868 11110 0 2४6 {6 7080 दालपा 
10161 098 0660 &0 पाण 80 पटौ 88 €¶6४ {0 10646 ४06 
१९&पा क 60८66 ° {06 उपय 81 ६४000, ऋा{9 018 710 1 ४४6 


48 4. 70800५८ ९6^१14.10605 0६ 


10 ७४ 00पवु प्रा (४106 240 62). 706 1०९ 9660८61081ए = 8४18618 
४06 1000४87० ध ्डापाछाःप 170 606 706 0पवु च स 0ल6पए०्य 
प्४४०ात ४९868 #€ ताग्रप1&66 ४0 110 {00 फात९6४ 606 
10000817. 06 1&10& &261618 {06 ४6280168 21 द1810प{©85 
10602 19810 60 91] ॥18 इपण]€न8. 05 10 ०० 8961896, 
८1008 118 8010 भ६-3057 229 &8 108 ०० 2080८08 1100861 10६0 
{06 1106 90108 9०68९8४ 





[1 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 


79. 20-४&04 94. 


एप्^एल्‌]§ (४४106 ०. 2851 8 2846 1. 1 (जपा, 
प086916<-- 909०. 8126-18 >< 5 10०6068. 801668--{ष. 
1168-8 0 & 2५86. 860४ --126१9 ०8६9५. ०. 0 (७9000४8 
---160. (00101606. 


15611101, 66, 60107000 806 5प0166--88116 28 १0. ¶५. 
{४९08 ८6 :- 92106 &8 20. 75. 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 


80. 80~४704 5 प्रा. 


एन 8 0४106 0. 2858 ०५. 2246 1. 16 (गप. 
पा08४०५6--216. 926--11 >८ 47 1004068, &066४8--20, 
1068--¶ #0 2 88. 80५1}. ८-1)6€ १९०28, पअ ०. 0 ०६98 
--160. (0001666. 


86101116, 60, &0101010४ 2० &प्0166--8806 28 1१०. ११. 


06708118 :--881008 28 1०. १6. 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 


81. ह0-षएा)^ 5477. 
एप्धाना'ह (४भण्द्ुपट अण. 2848 4. 246 1, 66 (गपा , 


841 4 भ408651228 9 


उप08४००९6--ए9 06४. 816--11 >८ 43 10.068. 806608--17. 


{106६-7 0 & ८86. 8600-6 १९०88. 0. 9 6४10088 
--170. (00101606. 


66110178 : 
हरि, ॐ ॥ 
न ता मिंनंति फायिनो न धीरां वता देवानां प्रथमा श्रुवाणिं । 
न रोद॑सी[ऽ]अद्रहा वेद्याभिने प्ता निनमें तस्थिवांसः ॥ 
त : 
समिधां विधे [९ तों स्यानं 
अया तें[ऽ] अग्रे स म प्रति स्तोम॑ श गृभाय । 
दहाश्सों रक्षसः पाद्म सो (नहो निदो भित्रमहो[ऽ]अबधघात्‌ ॥२५॥ 
01010४01 : 
इति तुततीयाष्टके चतुर्था(ऽ)भ्यायः ॥ ४ ॥ 
उप्णन्धौ : 011 ^ §भ४. ए ^ तरह ४. 
499 1717-4 -1 {० 7-4-25] = [धश्फतृन्‌० 711-5-56 {० ए -1-4. 
प्रिलिणाशए8 :-106 06610910 ग #6 गि {70 ^ वद्र ^वैदवानरायं मी- 
हषे सजोषाः 7 8 &187) 8181" {06 60100000. 16 ५४16 196 


000४9178 ‰ एला २७686680 ज ४0& 6०688 ©७दढ्रकणिन्‌ 26 
16 पर 08111006 एप 8 82111010 १९९०६668. 07 {प{0€' १८४१8, 
866 १०. 9. 1† 108‡ 06 00861९66 1166 ४026 ५06 0० 0 16 
00688 1 पपा 06 9 18 116 206 ४0०9६ ००५७ {616८6 18 
१. †. 

८८रक्ता गायत्री, श्वेता सावित्री, कृष्ण! सरस्वती " 


(गायन्रीहवय ¡० वसिष्ठसंहिता ) 


न, ।  । गेण 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
82. ?0-प४7 ^ 8/7 प्ा716. 


एप्ा0९11'8 (86910 पठ 20. 2849 #. 2966 1, 1. एमप्प , 
इप08#8068---2.0€ः. 9126-1 >< 57 11160068. 80660814. 
1/1068--8 ४0 9 2६6. 860४-0 6१8.०8६्४ध. प0. 9 619०6088 
1१0. ०1016४6, 


| 


50 & 2580 प्र८ ©^1^7,06ए0ह © 


56107110, 6४, 60100800 ‰पत ऽप] 6--891116 98 प. 81. 


पषण 8 :--9866 0. 78. 10 ##6 2६6 000 णड 2 23407121 >०ू०१९- 
8608100 0 9 87271010 ग 1४020 7 08106 ति 0118र02, 
0०& 21008606 0 06 88668 {0 8५6. त9८४0081६४४ 1688 
116 88.68 {0 {06 {81008 81006080 87 {८66 1160 60 116 009 
2 81], 1406 शकष 001 189.0116808 01008 1010 ००१७४ ६06 
४66 90 86९1868 21] ६06 8886170 01860 ५१९१०6७8. 06 8898 : 81 
09 002 ९18९ ४06 &10 11210804 8 10 हप्र, 





॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
88. 86-४८09 5411114. 
एप्पल '8 28106 ०. 9851 ४. 86 1. 1601 (णपा. 


3 प्०8॥9०76९--8 061. 8128--183 >‹ 52 1001068 8068-1, 


11068--8 0 8 29९6. 9५८0-6 208०४, ०. 9 6.18.011185 
-110. (010016४6. 


161110६, €0, 60100000. 20 8प्०]6८--8816 &8 ०. 81. 
6119 :8 :--06 7488. 18 10 १९८१ &0०0त 60111101, 


अवेक्यदि 





॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
84. ?0-ए 74 54 प्ा7९. 


ए पप७]1*8 ©08810दहुप€ पर 0. 2858 १. 28६6 1. 1. (नप्ाणण, 
9प7088166--129}06४. 8126-1. 1 >< 4 1८068. 8066819, 


111068--1 0 & 286९. 80माए-- 0690, ०, ग (दष्णण088 
--1170. (गण़रल6. 


86101112, 6०, ८0107000 &त 80] ५6{--8भा€ ४8 1०. 81. 


6719118 :-- 88.106 28 0. 80. 


ककय सकनकणवककचथनकयि 


849 ^ 2080१९१8 51 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 


85. ए6-४८1)/ 8^7 पा. 


एपपनो "8 6४91046 70. 2348 6. 296 1. 141 (नण). 


इप10819066-- 806. &126--11 >< 45 1161068. 31660814. 
1168-7 10 9 86. 8600-6 णद. = न0. 9 61801088 
--160. 01001616 


06101108 : 
हरिः ॐ ॥ 
वेहवानराय॑ मीव्डुष सजोषा; कथा दिगा बृहद्भाः । 
अनूनेन इृ्ता वक्षथेनोप स्तमायदुपमिन्न रोध॑ः ॥ 
706 : 
` अत्या श्चन [5] आंत्राणिं पेचे न देवेषु विषिदे मईितारं । 


अ्श्यं जायाममहीयमानामधा मे श्येनो मध्वा ज॑भार ॥ २६ ॥ 
1000१70 : 
इति तृतीयाष्टके पञ्चमो (ऽ)ध्यायः ॥ ५ ॥ 
प्0]666 : 01 486४६०४. 2111 4619. 
4881९ 111-5-1 {0 111-5-26| [४5०१819 7ए-1-5 60 7 पए -2-18, 
हछपाकषद6 :- 716 = एष््ाण्णण्ड ग ४6 8" ^ ता" १55४ छवा त्वा- 
भद्र वञ्जिन्त् १ 18 &1९& &{661 16 6010000. प्र € ५४० ४६९ 
00068108 & [0600४81 60686800 01 17 802.071296118 १००६ 


४ प8{676 [68066 061600४ 8180008, 10019; 4 &71 87 शश्र 
87 ४0 110त 89100881 00 1४6 21६१४११४, 





॥ ऋग्वेद संहित ॥ 
86. १२6५-४ $^ प्ा74. 


एप०611*8 04910 ०. 2849 प. २८५९6 1. [र (6००, 
उप081४7106--8]0©. 8126-1 >< 52 1761168. 306608--14., 
{1168-8 {0 9 96. 8610-6 १०8भत. प ०. ० ल ०38 
--160. 070016४6. 


‰ॐ 4 7880 04710608 0 


28610110, 60, 60100009. ४9 8प)]4--89716 88 प्रि 0. 86. 


9028728 :-366 0. 82. 116 ॥660181078 60709176 ग 106 ##6 
०६७8 09 ४018 {क्ष्णा 9 88. 70 06886, वष ॥४6 9६6 ० 106 
2088, प्रत 1666066 ©60प४भ08 10 [6प्नल] का 0प्धी6 81६6060 0 & 
१९९०९६४० 11161 60पात वर्ज 06 (व०प606व. ' वृ 06 488, 18 10 
&००६ ९००6१४००. 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
87, ए6-५7^ 54114. 
एप0611*8 (9 810&प८ 9. 2351 प. ०26 1. 1 6००. 


8प086966-[280€४. 81४6--18्रै >< 5क 1760068. 80668---18. 


{1068-8 0 & 86. 80710४-16१912& 1. प ०. ० 18101028 
--160. 0001616. ४ 


28९10118, 6०१, 6010017 90 इपणुव्४-- 88106 98 १०. 85. 


16108128 :--1116 1(88* 18 10 &00त 60610107. 


गगरी 





॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
88. ?6-ए7^ 5714. 


एप6्‌)*8 (४४००६ प 2२०. 2848 {£ 2426 1 [४ (नोपाय. 
उप080४.106--ए9)न. 976--11 >८ 44 1060068. 806608--14. 


1 भ7च्ड--ग 10 2 246. 8000-0 6प्४णद्ु, 0. 9 6088 
--160. (0100166. 


89्ाणणा६ 
हरिः ॐ ॥ 
एवा त्वा्मिदर यजित विश्वं देवासः सुहवास[ऽ]उमा; । 


महामुभे रोद॑सी वृधमूप्वं निरेकमिदरंणते इ्दल्यै ॥ 
{00 : 
अरं म उस्लयाम्णे(ऽ)रमयुस्रयाम्णे । 
बभ्र याेष्वसिधां ॥ ३० ॥ 


94१8८ ^ ८801218 88 


01000 ; 
इति रत्यादे दशेरकाः ॥ & ॥ 
$पण]९्०४ : ण्त्‌ 4 कद. अदो 4100२. 
५०६४ {11-6-1 ४0 1-6-80] [1४१४१७1४ 1 प्र-2-19 80 {प५-4-38. 


60878 :- 06 60108 9 ४06 86९00 46058९४ 44 प्र ऋथुभ्यों 


दृतामिव वाच॑मिष्य 17 18 हषण 19 ॥४९ 0010100०, 16 ५५6 79&& 
00010प्68 10 [16४68 ४06 801 09976 19 0. 85, 4 &*669018 
0 ४6 0187 618, %81.81026198 81108 {16 ©०११०४8 68268 10 10 
{ग 19 86७ 81768108 {001 पत18 ४68 &त 81106 006 81680 
0 10 1नालक्न 10६ 510५6181. 1706 088 18 10 &००त 
6001101. 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
89. 6-ए4 8910 प्रा. 


ए प्611*8 09६10८९. 70. 2849 र. २246 1. {9 6गप्०0१, 


8प08४०66--9 061. 8126--14 >< ५ 10668. 3106668--18. 
1068-8 ४0 ‰ 2806. 8006०8९1. १0. 0 61977088 
-160. (0001666. 
66410017, 60 6नगणु00० ०१ इप0]ल6४-- 88.016 88 न0. 88. 
एशााकना8 :-106 (88. 18 10 &00 60000. 81000 ४718 088. 00- 
108 110 26170 [0४ 18 12866 {0 46601906 ४06 ॥1॥16 9९6 0६ 1718 
{81011 0 1488. 9668 @0. 86. 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
90. ए9-ए८7^ $ पा1. 


एप्611*8 0५४910६6 0. 2851 २. 226 1. € (णा. 
8४0862166- €, 91*6-182 >< 52 1061098. 80608--17. 
1768-8 ६0 9 286. उनप४- 06र्णदहप, 20, 9 अण्ण 
॥1)98--160. ©0ण0€४€. 

एश्ष््णिण््, 600, 6भैगतण १०१ 80०06082, 88 0. 88. 





54 ^. 2८86" प्र 04.61.060 9 


2090918 :- 1116 88. 18 10 &००५ €०0610100. 





॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 


91. 800 647 प्रा१९. 


एिप0611*8 @208108प6 9. 2848 &. 296 1. 1 लनणपपा. 
9ए089066- 12806. 3918--11 >< 4६ 1161068 8066681१, 
{11168--¶ 10 8 296. &010--126€र द. 0. 9 6790. 
108४8--160. 60001616. 


6610010& : 
हरि! ॐ ॥ 
प्र ऋथुभ्यों दतमिंव्र वाच॑मिष्य[5}उपसिरे शेतरीं घेनुभीरे । 
ये वार्तजूतास्तर डः परि चां सचो[ऽ] अपसो बभूवुः ॥ 
0. 
बह॑स्यत[5]दक व्धैतं नः सचा सा वाँ सुग्रतिभूत्वस्े । 
अविष्टं धियं जिगृतं परंधीजेजस्तमर्यो बलुषामरातीः ॥ २७ ५ 


(0100170 : 
इति तुतीयाष्टके सप्तमो(ऽ)ष्यायः !! ७ ॥ 


९01९५ : वात ^ इधर ४. 36€र्छण0 ^ 4158४. 
88१४९ 111-17-1 10 1-7-27 [10१११९1० 1 ४-4-38 ४0 1ए-5-50. 


्लण४पार8:--1106 ९6०६ ग +© एह 4059 द ^ शदपु त्यत्पुरूतमं 


पुरस्तात्‌ १ 18 1१९1 ४16 ४6 6010100. 106 {116 ९6 000५ 
11.68 1 16068 06 0 १8118060 170 2१0. 88. 10 180971:81108 


}8 800 88 का रो ०६ ४ 26०76९8 -वाराणसी 100 १0९ प्छ 690 
{0110 108 0170. 106 60 0, 606 धरा 080 810 ४6 {80008 
08111108 ९808 ४८8 06 प्रणा ङ पाप8*8॥60. 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
92. ए६-ए८1/^ &^1प्ा14. 
एपा16118 6910 दपर १0. 2349 स. 29९8 1. 9# (कपण, 





84.78 04 पठ80 08 9 


8प08४४0066---8106, 3126-1 >< 94 10068. 31660814. 
1168-8 ६0 > 286 8८ष01--06१908 श्न. 1२0. 0 6181028 
--160. 00101606. 

86100106, 6/1, 6010100 8०0 8प्0]€५-881116 88 20. 91. 


९9718 :- 82816 88 @0 89. {106 188. 15 10 १6४४ &0००त 60०10. 
116 806 प86 10 #1018 {80011 भ 488. 06818 {16 216 111 
0 1814. 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
98. १6५-५४८74 97 प्रा74. 


एिप0ल18 (‰{108 पठ 9. 2851 ऋ. 226 1. 111 लजपफाफ. 
8प089066-29]6४. 8126--18 >< 5 1016068. 80668] ¶. 
{17७8-8 {0 » ०46. 9010-6 क. 0. 0 61901088 
--160. (0700166. 


13610108, 6४०, 6010000 8४ इप0]ल्ध--8%016 28 0. 91. 
0611818 :-- 106 1088, 18 10 १९४४ &0००0 60007६०. 





॥ ऋग्वेद सोहिता ॥ 
94. ?6-४87 54074. 


एपा००]] 8 @9#910&प< पि 2848 ४. 29&€ 1. + ल्गुपाप्रः, 
3ण08{8006--29]06, 8196--11 >< 45 16068. 81660618. 
111068--1 #0 9 2968. 8006-0 6र्ध०३ ध्य. ०. ग 6118117088 
--180. (0010166. 


5670108 ~ 
हरिः ॐ ॥ 
इदमु त्यतपुरुतमं पुरस्ताज्ज्योतिस्तमसो वरयुनावदस्थात्‌ । 
नूलं दिवो दुहितरो विमातीगोतं णवम्नुषसो जनाय ॥ 
01 ह 
स्वाभगरे भदिव आहतं पतेः सुम्नायवः सुषमिधा समीधिरे । 
स बान ओष्॑ाभिरुकषितोमि जरयांसि पाथिवा वि विसे ॥२६॥ 


%8 4 980010८ 04740608 0 


(0101000 ; 
इति ठृतीयाष्टके अष्टमो(ऽ)भ्यायः ॥ ८ ॥ 
प्रण] : 1017 ^ इध. 01200 440, 
43818 {11 -8-1 \0 {11-86-26 [1099018 1*-5-5] ४0 ४-1-8, 
61019118 :--1116 0९8109010& 0 ४०८ ठप 4 इक 2 (त्वामत्र इविष्मंतोः 
18 € 6 ४€ 60100000. 706 पत्र 096 = 60०9०९8 


17 एठप्ःछइ {06 शलश 0४88 1४0 प0. 91. 106 पमश्€ 
428 = 2660701021168 08718708 0 10€ 2606 कठधत- 


नागलोक ; 008 0१७ 606 88168 0 281८३४08 *8 800680८8 8०१ 
76201168 {16 0०66१ . 


॥ 


॥ कग्बेदसंहिता ॥ 


95. ?6-णए7+ 5^कप्रा7९. 


ए प0०्‌]'8 @2॥910हप€ न ०, 2849 इ, 296 1. = 1,# (गप्र. 
उप 089008--206. 816--14 >< 52 1061068. 806608--14. 


14168--8 ४0 9 286. 9८0४-6 १2.02&8्प. 0. 91 (८207088 
-- 180. 01010166. 


56100106, €, 6010० ४०१ 8प0]6८४--88106 28 ०. 94. 
{61088 :--38106 88 पष 0. 99. 


[भि 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
96, ?0-ए्^ 847. 


एप06118 ©9{910 पह ०. 4361 2 298 1. 1.4 (दपा. 
808४8066---४096१. 8126 --183 >< 52 1100568. 80668- 14. 


{1068-8 0 & 298. 8€षए--06*9०8& भ्‌, 20. 0 18011088 
--180. 01010166. 


26100108, 60, 60100४0४ ४४१ 8प]€4{--8906 28 ३०. 94, 
{५6८1४४६8 :- 88116 28 १0. 98. 


पयसेव [रना 


8.4.87 ^ पण8@त्578 94 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
97. 30-शएा) ¢ 5910174. 


(1. 8. 0116600. प्र०. +2 0 9 प8{००८८-- 5906. 816--102 >< ३ 
1106068. 876608--2 (6-¶). 1/1268--7 {0 & 226. 86नए४-- 
06१००६९, 40, 9 6९20110 28--20. 02101606. 

86811116 ; 

सथुद्रह्क्तप्रारभः 
¢ ९ ५/ ¢ 
सथुद्रादु्भिमेधुमां (म) उदारदु्ाशना सममृतत्वमानट्‌ । 
घतस्य नाम गुद्य यदस्ति जिह्या दरःर दत्तस्य नाभिः ॥ 
1.10 : | ४ 
मन्ते 0 9 । [+ ८ ॥ $ | 1 
धामन्ते विश्वं युधनमधि धितमंतः समुद्रे द्य श्तरायुषि । 
अदर समिथे य अयुटरदःस्यःत मधुमंतं त उर्मि ॥२॥ 
01070108 : 
समुद्रसुक्तं संपूणेम्‌ । 

$प्रण]€6† : 8००१०६९ 8 पत४. 

4 80918 {11-8-10- 11. [190१०] [ प्र-5-58. 

6119118 :--{1018 1(88. 6004106 {0166 © 0&8, 616 ‰10011918 89 
8 16 06410018, {06 887४० रिप्ा9 10. ४06 01616 &८व {6 
प180प् पद 9 {06 66. 0.01ए 06 0४87 {0 [8 9 018 उपादा ४ 
86 0 96९60{6त. 16 88 1पत९ हिप ५४ 18 8180 000 0 118 
18.106 © 119 रप्र, 6१1त6ा» व प€ ४0 #06 00४० 06108 ९०1४४, 


716 प्र1115049 9 ॥018 3िपर्र{> 108 06 {प्त 1४ 380109]२8.8 
रात द्व09 प1676 7४ 18 10600006 ४०९४॥ 16 80०प्ात 6 प३6त 10 


पणोहूति, 


00010416 


८८ समुद्रादिति सुक्तेन चः सदा जुहूुयाद्तम्‌ । 
धा संयत्तातमां जितेन्द्रियः । 
तमिः सर्वतः पाति भद्रेण द्रविणेन च ॥ 
[4 1115588 11. 868 251-262|. 





88 


^ 80612712 04.14.706 © 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 


98. 50-४204 54 ता. 


द. 14. 0110. अचण 11. इ प०॥०९९ --129061. 8125-8 >८ 4 
16068. 81668--01 (2- 78 ; 80665--39-43 2८6 11115816). 
{1068-1 ४० » २९. 8लष]0४---0<-->, ट ४२, पण, ग उत 
00४8-- 1860. 1060101016{6. 


0610018 

(उतो पिरभ्या परविदानु घोष॑ महो शद्ध ननरट शष । 

उक्षा यत्र परि धान॑मक्तो)रन खं धाम॑ जरितुर्ववधषं ॥ 
22 . 

$ =| क [१ =| ८5 | 

तंन अग्ने अभी नरो रयिं स॑हस्व आ भर, 

=| यत्य पे | | ,_ = (~|  _ 4 _ 

स क्षपयत्स पोषय वद्वाजस्य सातय उतेधिं पृत्सु नों वृधे ॥ 

0101000 . 


इति कृतीयाष्टके अष्टमो(ऽ)भ्यायः ॥ 
भ्रीकृष्णापेणमस्तु ॥ छलितं देवछृप्णेन ॥ 


७प्४] 6९ : 101८ 4 59. = 1-6 44058४४8, ०1110 {06 180 
819 9 706 21८86 45922. 108 एए) + 2168 01 
106 1786 4402 9 ॥06 @0प५0 4 &{9६8 18 1161प0.- 
€ ४ 06 &€04 0 {1118 (86. 


4 &1819 {11-1-2 ४0 19५ -1-1.| | 8.06 219 {{{-1-¶ 0 १-11-9. 


लभ्य :- 16 60101000 इति तृतीयाष्टके अश्टमो(ऽ)भ्यायः” 18 &1१९ 


26 {126 81 # 22 0 6 186 & 411 7¶ 9 0 {06 {ग्र ^ &0& ९. 
{116 (88. 18 ?९‡ 010 220. 18 10 & 0८०-. पा 600410४. 





॥ कऋर्वेदसंहिता ॥ 
99. ए0-ए7^ 54074. 


व. 7. 0नान्छमा. ० 10 9088006---1220©1. 8126-9 >< 84 
1700068. 80668--19 (18-96). 11068--४ †0 9 2९8, 86ध0--~ 
069१908४ = प0. ज लष्ण४088-- 250. 10९06, 


9.4.१81 206505१8 59 


26101118 : 
ज ‡ 6 त्रमर्थिं # $ ९ 
स्वस्तये वरुणं मित्रमरिं इवाप हठं वजबाहं ॥ 4 ॥ 
इद्रमि = कथि १ ¢ | ०, 
ेबेवु भये बि ह्वयत उदीराणा यज्धुपप्रयतः । 
2 80 ©010100- 88106 && 0 94. 
$प०}6५# : 11011 ^ 92. {7-8 41115 28. 
^ 8१97४ 111-१-18 ६0 {11-8-26] [{#/ ००१2०1४ 7-4-89 ४0 ५-11-8. 
एिन09ट8 :- 1018 188. 06106 11 116 1४767 त ॥06 {0पा छद, 
0 {116 180 ५218, 9 606 71 ^ .त0$8 {106 2088, 18 २९1 010 


976 18 8066816 17 6५ 117. 





॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
100. ?6-एएा 8 प्रा. 


णृ, 8. ©नान्<्००0 प०. 8 = 8प08४५०८७--280©. 8126--103 >< 4 
1001068. 8068-1 1168-8 0 9 ४0 9 2296. 960 
0नणदद्वभन पण ग 6 ००१098--1870 = (0066. 

0611106 :--88106 &8 0 69. 

ए :--89006 28 10. १8. 

(10100007 : 


+. 


इति तृतीयाष्ठके अष्टमो (ऽ)भ्यायः ॥ 
इति चोरवगैः \ राक्षसमुवनकरकमलाकरभदटरस्येदं पुस्तकम्‌ ॥ वा- 
सुदेवदीक्षितात्मजजी वरामदीक्षिवतनयगोविन्दभट्सूयुकमलकरघु- 
ताम्बाजिना इदं पुस्तकं राश्चस ° कमखकरभह् पुत्रेण पवङ्गनाम- 
सवत्मरे सिधितम्‌ ॥ 
8पा}९न६ : वापत्‌ ^ 8919. 1-8 4 ता1ए588 8० ४9९ 21180 ४8168 
2 1116 ए 0पा0 4 80. 
^8919 111-1-1 10 1 प्र-1-1] = [०१७९ 1-1-17 ७0 ए-1-9. 


ए191128:--प प8४ 006 ४6 60100107 9 686) 440 ‰8‡ॐ &16 &17670 116 
1761068 0 68९7 {€ 81488 0 68010 ^ 00‰ 9 0 11018 ^ धष: 


८८ इद्ुयत्सम्यक्लवन्ति सुप्रतीके षट्‌ †' ७५. ७. 


1, (1.4.119. 41/ 101;11 0 61 


9८०60॥ ; 111 ^ ¶६81२8. = {-8 4 11 एह ०६. 
^.88.£2 {11-1-1 10 {1-8-26 ८4800912 1111-7 0 ४ -1-8. 
17061098 ---116 1887 {00 भ 06 188 दि 9 16 {नत 4402 ए8 


'देवानामसुरत्वमेक! 1 ००४४९ 2 {1118 1488. ००९०६ 18 ९ 
11 ४6 108. 


06 (8६. 18 17 &००व 6006160. 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
108. ?80-ए+ 84 प्रा. 


एषा] 8 97810 ०. ५544 > 298 1, 1.4 (गणप, 
9प08%०66---906. 8126-1] >< 4३ 1006068. 803608--18, 
[117168--प {0 & -०8९6* 8८10---6१९13श्ष, 0. त &क्ा†1188 
--190. 01001616. 
0610010 : ष 
भीःपणेद्ःर नमः ॥ 
५ ॥ * ९ €| 
हरिः ॐ ॥ त्वामग्ने दबिष्य॑तो देवं पतीस हैकते । 
वेदसं 1 
मन्ये त्वा जातवेदसं स हव्या रवक्ष्यानुषक्‌ ॥ 
"06 : 
1 ह ® 
एवा हि स्वाश्रतुथा यातयंतं मधा विप्रभ्यो ददतं शुणोमि । 
किः । यो 
किं तें ब्रह्माणो गृहते सखायो ये त्वाया निदधुः कापमिद्र्‌ ४ ३३॥ 
0101107 : 
इति चतुथोष्टके प्रथमो(ऽ)भ्यायः ॥ १ ॥ 
पाध: ए0पषण 48099. 0118 ^.4058 8. 
^‰0819 1५ -1-1 10 1४ -1-38, [1020९1४ ए -1-9 ४0 भ-5-92. 
6009118 :-- 1116 06101108 9 16 866०० 4१0 रद्9 44 महि प्रहे 
तवसे दीध्ये नृन्‌ 7 18 ह्वाप्था भीन ४6 (ननमय 


106 ४१९ 86 (08 10 एता ०8 {6 (पक्षमा ग = #116 
8700 19:86 10 7०. ‰1. 076 9 606 €] श्राप = 6०६6०त९य6त्‌ 
10 ६16 &ान््पहद 0008, 18 69] ढ8पाः४, ४6 नन0कण-११५6 वलम. 


69 8 0850षवएणम प्र 04761060 9६ 


(116 ४16 € [1प्9168 6 ९४४ 0४66० 68 &्]हऽपा'४ 804 
29.12.10) ‰ 6९2. 


॥ 


॥ ऋरवेदसहिता । 
104. 80.974 547 प्ा74. 


एपा५18 6868105 -अ० 2849 $. 72886 1. 191 €०पा प. 
9प08097106- 316. 8128 --14 >८ 5 1061168. 806€४8-- 14, 


1168-8 {0 » 22.48. 8010-6 १5०६९. ०, ग &19.07185 
--190, 01101666. 


88101010, 600, 6010001 206 इप0]€6-850)6 ४8 ०. 103. 


४९018 ` -- 16 (88. 18 11 € 0611617४ 66041007 9०6 18 9066706 





॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 


105. ए6.-9104^ €^ प्रा16. 


ए प्16्‌18 (2४10 प€ ©. ४351 $. 20686 1. 1, €जप्रा0. 
6054-0 -- 72८: 2" &196- 134 >< 52 1060168. 81660518. 
{1168-8 {0 9 2&€ &€"7[0४--6१8.02& भ. 0. 0 18011188 
--190. (010016४6. 


26619 ०198, ९४१, 90101000 9०१ 8प0]6८--8%106 96 १०. 105. 


ए6ा09४18:-- 106 7488 18 10 १७११ 006 ९006108४. 








॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 


106. ए6-ण्+ ऽश प्रा. 
एपा611'8 @2६10&प€ 9. 2844 0. 2866 1. {9 (प्रणत, 


3प081४066--906४, 816--11 >< 42 1116068. 806<8--18. 


1110168--¶ {0 > 26. &0ध0--06 १४029. 1२0. 01 61971188 
--180. 0001676. 


७.५1 44 ०865573 


68 
06101120 : 


हरि! ॐ ॥ 
महिं पदे ठवसे दीध्ये नृनिद्रीयेत्था तवसे <: 


यो अस्मे परि बाजघातीं स्तुतो अने सप यृर्चिकेत ॥ 
21141 


उत ग्ना व्य॑तु देवप॑तीरिद्राण्यःप्नःस्य्श्िरी राट्‌ । 
आ रोदसी वरुणानी शर॑णोतु व्यंतु देवीये कतुजंनीनां ॥ २८ ॥ 
01000 


इति शधदट्ध्षटे दिती यो(ऽ)ध्यायः ॥ २ ॥ 


8पएण]वन४ः ए 0प 4 8 न्न, 


86601 ^01 8१४. 
4 898 {ए -2-1 ४0 1५-2-28| 


[10800818 ४-3-88 {0 ४-4-46. 
{6008218 :--10€ 06610108 9 {06 (1011त 6800४ 4 प्रयुंजती दिवि 


एति बुबाणा"' | 18 (160 {6४ {06 66100, 
ग6 प्प्ठ 86 (णपि 10 फरल प्रा68 #06 णप 11818160 10 


०. 108. (698४ 10 ०88 प्रण68 16 10 9 ध लकां कण 
811 18115 916 60्णप७8 706 780४ स एका धपा3 १४ 





[+ 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
107. 86-४४74 8८.7५. 


एप्रः0ला8 ©2{8106प€ प्र ०. ०३५9 2. 


2886 1. 1 (जप. 
2प्र08{966--122106. 


2126--14 >< 52 17068. 8668-1 4. 


{1168-8 {0 9 286. 8010-6 १80868 प. 7१०. 9 61900४8 
--180. 00010166, 


06101116, €6., 0100001 8१ €प्रए]€५{-- 88106 88 79. 105 


{00181118 :-76 1088 18 10 श्डत्नालण ००0ताप00 89 18 क्षछतहु्ठपा 
80660164. 





€ 4 ८901४ 64.11.400 5 0 


॥ ऋष्देदसंहिता ॥ 
108. ३6-४१4 540 प्रा74. 


96118 (४6910 प6 0. 2381 2. 2846 1. 1 (02. 


िप088066- 86. &8126- 13 >< 5 1161068, 8066४5--18, 


1{1068-- 8 0 9 2९6. 8610-1) € ४००8४", 0. 9 (80028 
-180., (010016४6. 


236८-7 "८ €9१, 6010109४ ६५१ 8प्णु €< ~ 06 ‰8 व्र ५. 106, 
{९€00118 :-- 106 1188. 18 7 २९११ ९004 60061101. 


~ मक्त 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 


109. 70-४्+ 9414. 


3पर0611*8 (8181066 ०. 2344 ५, 2926 1. 19 (नृपा. 


ऊप 08066--29ू06, 8126-1] >८ 4८ 1006068, 80668--19, 


{11168--¶ {0 2 2466. 900४-6 १089, च०, ज ४०088, 
--‰00. 10101166 


86611010 : 
हरिः ॐ ॥ 

रयुंनती दिव एति इुवाणा मही गाता इदितुर्बोधयंती 
आविर्बासिती युवतिभनीषा पित्‌भ्य आ सद॑ने जोहवाना ॥ 

11 : 
य्ंदिषं नातिविधे खुदान्‌ अ्ि)छदं रम युवनस्य गोपा । 
तेनं नो पित्रावरुणावविष्टं सिष॑सेतो जिगीवांसः स्याम । ३१॥ 

(0101000 : 


इति श्रीचतुथाष्टके ठृतीयो (ध्यायः ॥ ३ ॥ 
$प्रण€न ; जप ^ कभ. ग्राप्त ^005द२. 
^. ४ 1५ -8-1 10 19-8-81] [10890218 ए-4-4¶ 0 ए -5-69, 
पला 8:-- 106 0812010६ 9 ४४6 ए०पा॥ ^ 60१88 (नतस्य गोपाव- 
भिं विषो र्थे % 18 1र6॥ 491 016 601000४. 


७८१ 48075 68 


06 ४6 [086 ल्छणन प्त 1 एलौपः68 706 इण 0871808 10 
१0 106, (वश्मुडडपर 8फ9110 8 06 140 8180467. = पाक्प, 
90108, 19 87 4 & णा एक 10 106 10११8 ४७४ग6भा ००6 
प11616प्001. 29811028} 58 6161668 छपा {62116 ०0670 ४06 81090860 
ग ७ध्ुद्डप्ः४. 106 0016 10666 18 0नृ€र6त ६0 09९८ †ध४(ह७ 
01966 &# ष्पा 0 ०104670 ०] 1681 (89१2202. 17 
0 पशप, 16 896८6त्‌ #8 पार 15 00पण 28 02810 पषा 811 
४16 [10पत्‌ 18 स ०८81106 98 141१5868 818. = 07 1106 16197160 
17101810, 1016४86 866 (पापा 9र्थ18 016 10 018 
1078. 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
110. ए6-ए7 5८114. 


एप (0४18106 प6 9. 2849 88. 2866 1. 10 (णपः. 
3िप्र08॥8066--08[6. 8126---14 >< 5 तरै 1006068. 806608--15. 
1168-8 10 & 2४6, 8610--126 १8897, ०, 9 (७900085 
--200. (07010166. 


26111106, ©, 6010000 ०० 8प0]66--8876 8 70, 109. 


00911818 :--1"6 7488. 18 10 6661160 66011070. 





॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
111. २6) ^ प्रा. 


एिप्छना'8 ©%9106 पठ 0. 23551 ४४ 96 1. 14४ (ग्ण). 
9प089106--29]061. 8176--182 >< 5 1061068. 80660819. 
11168--8 10 & 286. 8010-९ १६.०९9, ०. ० 61906088 
--200. (01010166. 


8917108, €, 6010100 ० 8ए0]6--8क्1€ 98६ प0. 109. 


एथ :-- 1106 1188. 18 170 600 6061909. 





॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 


112. 826-27)6 5477. 
ह 01161178 64102 प९ प०. 2844 १. 29९6 {. 1 (पणय, 


0 


66 4. 2300८ 041. .0608 0 


9 प्08॥५066-206. 9196--11 >< +६ 1061068 81668--20. 


{111168---प् 0 9 22९68. 900४-2 281२. ०. ० &८४०.- 
1098--200. 0770166 


26110106 : 
हरि+ ॐ ॥ 
ऋत॑स्य गोपावधि| तिष्टथों रथं सलधधमाणा परमे व्योमनि । 
यमत्र मित्रावरूणा्वथो युवं तसै वृष्टमेधुभन्पि(सिप)न्वते दिवः ॥ 
211 : 
परुग्य्॑ने पुरुधा त्वाया वहनि राजम्बसुतां ते अश्यां । 


पुरूणि रि त्वे पुरुवार संत्यग्ने वसुं विधते राज॑नि त्वे ॥ ३६ ॥ 


(01010110 : गण्डे 
इति चतुथोष्टके चतुर्थो (ऽ)भ्यायः ॥ ४ ॥ 
अप ४]6५४ ए 0प0 ^ 882. ए0प् 0 ^ 00 एद ए ४, 
& 8129 {ए -4-] ॥0 {५-4-36 [19१०1> «-5-68 10 भर-1-1. 
06700911र8:-- 16 06110106 0१ 06 1100 ^ 0 ए२९& त्वं हि कैतव्यः" 
18 £1१९ 267 {06 60100000. 106 {1116 8६6 +8 [लठपनाङ़ पापऽ- 
१४6 0 तभ्र०प्& प 10660॥ 0000 106 सर्फपगद्४. 10892. 


दाप एण ४0 06६ 06 ॥0प्रण७इ म 1906 तवद 0४80108 79 
1प8 10 कना8 10४ ९89729२४. (106 2488. 28 सना 686९५. 


॥ 


॥ ऋग्वेद सहिता ॥ 
118. 86-एएा).4 54 प्रा. 


प०७्‌1'8 @कभणहपह ०. 2849 99. ८9९6 1. 1. व्नणणण, 


9१०8४६०००-- 22061. 926--14 >< 52 1001068. 80€5॥8- 15. 
1168-3 ४0 & 2846. &8न्पए- 06१०2९9४. 1२०. ग 690४088 
--‰00. 0101616. 


86611110111६, 6४0, 00100000 ४० इपो०]€०४--82016 ४8 1१०, 119, 


वि6९फक8 :- 106 2488, 18 19 €ष्ठनालणाौ 0070700, 


पिणक निनयन 


8487 ^ तणऽतप्एण8 9 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 


114. ?6-ए0॥ 5 प्रा. 


उप्611/8 (8810द्धप ०. 9851 8४. 226 1. 19 6गप्णणः. 
8प789766-- ९90९. &8126-- 15 >< 53 1००0068, 80660819, 
1{/1768--8 10 9 26. 9000-6 १४०8, 7०. ० 6187 
1098-- 200. 01001616. 
86611118, €४त, ध0नएठय ऋत्‌ 8प0160- 88016 88 70, 119, 
66018१8 :~ 416 (088. 18 10 &0०00 60700), 





॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
115. ?0-एए7+ 8५. 


एपपपला'ह 08810द्ुप6 0. 2344 6. ४06 1, 1/6 ल्नपण प. 
8ए0819006- 906 &16--11 >८ 4६ 1062068. 816681१. 
न7त58-- 7 ४0 ४ 98. नना 06पकणह्टुभतं, 70. 9 6४9. 
088--200. 00001606. 


18610110 : 


हरि; ॐ ॥ त्वं हि शैत॑वद्यक्चो(भ)ग्ने मित्रो न पत्यसे । 
त्वं विंचषणे भ्रवो वसो पुष्टिं न पुष्यसि ॥ 


अग्नि देवासो अच्रियमिंधते बृतहत॑षं । 
येना वसृल्याश॑ता तृष्हा रक्षांसि वाजिनां ॥ ३० ॥ 


01010000 : 
इति चतुथोष्टके पञ्चमो (ऽ)ध्यायः ॥ ५ ॥ 
$प0]60४# ; ए 0पा00 ^ 82. 01100 40 एद्प्र४. 
^.909 8 1 ए -5-] 60 1४ -5-50] (1४1५१8४ ए ा-1-0 10 "1-2-16. 
66६8 :-706 0९6द्ाणणाफट 9 06 अस ^ वणक “पिबा सोममभि 
यप्र तदे ॥ 7? 18 &प9 9: १6 60100900. 


1116 #्न्€ [09६6 = (णानिप्रेप6ह 1 लौपा68 106 इतर 09906 प 


006: 


8९ % 880८ 01010605 07 


70० 112, 006 क्ष ४8 पाहा 88 06001४६ ४06 एह ४0 
12891010 95189, 6 1071 1987 {06 10४ 068 616 800 छक 
006. € ‰† 00८6 [प्५१६७त प्18 0 10४ €$€ 97 00616 1 #0 
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५५ तेजनीबनसं ज्ञे च स्थितोऽहं सवेदा हरे । 
सहस्रकमङेनैव पूज्यमाने त्वया मयि ॥ 
ष्टा त्वमेकं न्युनन्तु नेत्रसुत्पाख्य भक्तितः । 
यत्राभ्यच््ये तु मां चक्रं त्वमेतद्धन्धवान्ह्रे ॥ » 
[[पगतभ््पा ० कद्र. 6010575४ प्र. ए868 417- 48. | 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
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॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
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॥ कण्वेद संहिता ॥ 
118. ?0-षए)# 84118. 


शि7611/8 ८90810६6 9. 2844 †. 7266 1. 1/# 6णाप्रक, 


3ण089166--129 06. 8126--11 >< 4६ 1061068. 80€6#६--1¶. 
11168--¶ {0 9 &&6. 800४-6 १४०8९ 9, 0. 9 &ष्ा- 
॥028--160. (010[0161€. 


868110६ - 
हरिः ॐ ॥ 
पिवा सोम॑ममि यग तदे उर्व गन्यं महिं शृणान इह 


वि यो धृष्णो वर्धिंषो वज्रहस्त विश्वां वृत्रममित्रिया श्वोभिः ॥ 
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उषं छषभस्य रेतस्युपैद्र तवं वीयं ॥ २५ ५ 
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इति चतुथोशके षष्ठो(ऽ)ध्वायः ॥ & ॥ 
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॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
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॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
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॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
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हरिः ॐ ॥ 
हर 1 यतं 
हर बो नरः सख्यायं सेपुमेहो यत॑, युमरतये चक्छना+। 


ग्रहो हि दाता बजैहस्तो असिं परहारं रण्वमवसे यजध्वं ॥ 
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समश्वपणांशरेति नो नरो(ऽ)साकयिद्र रथिनो जयंतु ॥ ३५॥ 
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॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
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॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
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॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
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एिण०11*8 ©9.{910द्प€ 70. 2884 †. २८9९6 1 [र (नप्र, 
8089066--0809. 8126-8 >< 8 16068. 8766४8--48. 
1768-6 ४0 9 26. 8न0--106१2०8४त, अ0. 2 61901088 
--200, 0010166. 
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॥ ऋम्बेदसोहिता ॥ 
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प्न 021910६ प6 ०. 2844 1. 296 1. र (गप्र. 


इप08{&166--09061. 96--11 >< 4६ 1061768. 8066814. 
0658-7 60 & 2866. 860४-1. 0. 0 6191038 
--160. (00101606. 
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हरिः > ॥ 
य॒ज्ञाय॑ज्ञा बो अभ्रये गिरा्भिरा च दक्ष॑से । 
्रभरं वयमभृतं जातवेदसं भियं मित्रं न शौसिषं ॥ 
016 ; । 


सरंस्वत्याभि नो नेषि बस्यो भापं स्फरी; पथसामान आ धक्‌ । 
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| बयः ् 
जुपस्व नः सख्या वेश्यां च मा त्वत्पेत्राण्यरंणानि मन्पर ॥ ३२ ॥ 
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॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
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॥ ऋग्वेदसंहिता । 
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॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
128. ए0-ए7 + ऽ4प्ा7^. 


उपन्‌] 8 (90910६6 0. 2354 &. 2५६6 1. 1.6६ दनपफ्ए, 
9 ध०8६.006---128106€४. 8126-8द् >< $ 1116098. 876668--21. 
110५8--6 ४0 & 226 8८१0 --126 १४०३९8८. ०, 9 ४001088 
--160. 0001606 

6610019६, 6पत, ९010000४ ४० 8प्0]6०४--89006 98 ०, 125. 


एकधा ४8 :- 06 रक्६8 1767 18 &1 एय &† ४106 छत्‌ ग ४96 (नगुण. 
एप ४06 [6९पााक्षपत्कि 9 1018 10463 18 ६06 21010607 0 ४06 ८6९6186 
066४ ग 76 २४८६९8. (06 188. 18 & 11 017 0४४. 








॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
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श्रौगणेक्चाय नमः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ 
ॐ ॥ अग्न ओशिश्रमामर भञ्नमस्मम्यं भथिगो । 
भ्र नो राया परींणस्ना रस्मि बाजाय पंथां ॥ १॥ 
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॥ ग्वेद संहिता ॥ 
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वधीदिट्रौ बरशिखस्य शेषो (ॐ)म्यावरतिनं चायमानाय शिक्षन्‌ । 
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॥ ऋश्वेदसंहिता ॥ 
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॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
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80160५४ : ए0 10 ^ §९ ६०. = 1-1 00888. 
48788 {ए -1-1 ४0 1 ४-17-8) [1९06818 छ -1-9 ४ 9-4-46. 
पिका 8 :- 11018 1488. 6008 10 106 2916616 ग 16 800 दिर भ #€ 


2800 ९828 9 06 170 & 002४. 
4116 1488. 18 016 &6 18 प8906667{6ति #106पह््रनप, ¶'9% 1081067 18 


01 1118 1180्रपा४प६. 406 488. 18 गाए 10 प्र९ा॥ त छप. 


॥ ऋण्वेदसहिता ॥ 
138. 80-9ए ^ 574. 


4. 11. (€णगाष्लनछण 26. 2. € प०8६००८०--9 06. 52०-- 1353 >८6 
1५068, 816678--69., 1068-9 {0 ॐ 2868. 86म४-- 
एकरक्षा8६ क. 0. 0 6००0 ४8--1500. ०ण016४९. 


84 नञा ^ णऽ प्प प 


2361071116--88106 &8 }१0 108. 

7 8०५ 6नन0०0--88४025 &8 ०, 195. 

8प16५४ : ए 0पाणा 4 इ. = 1-8 40४8. 

48681२8 1 ४ -1-1 ६0 7-8-82 [1४०११०19 ए -1-2 10 #¶ 1-6-61. 


60818 :-- 1106 788. 18 प्र) 10 8 01 ०४० 9० &66660 
६0010 प४, 116 6068 9 06 188. 918 10017-68४67. 





॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
134. ?6-एए7^ 8८ प्रा74. 


गु. 8. 6016०४6० पर०. 4. 8प089006--910€. 8176--108>< 4 
1101168. 816008--76. 1417088 10 & ४&€. 8नधण-- 
706०३६४१. ०. ० &४०००४8--1500. = (006. 

186द्वप०;०६& ०१ 6०त--8906 &8 0. 188. 


0100700 : 
इति चलुयो्टके अष्टमो(ॐ)ध्यायः ॥ 


शके १७०९ प्रुवंगसंबर्सरे अधिकश्रावणषद्धवतुदेशीभायुवासरे दिवा 
दिवीययामे देवनायकपुरपुिथं युाडिप्रामे चतुथा्टकसंहिता सं 
पूणां । महाखक्षम्ये नमः ॥ 
माधुरयमधरग्यक्तिः पदच्छेदस्तु सुखवरः । 
वैव उ्यसमर्थेषु(ैच) षडेते पाठका गुणाः ॥ १ ॥ 
गीती शीघ्री लिरःकम्पी तथा ङिखितपाठकः । 
अन्थश्ञोऽस्पकण्टश्च षडेते पाठकाधमाः ॥ २ ॥ 
हस्तस्य दोषान्मतिविश्रमाश्च न्यूनातिरिक्त डिखितं मया । 
तत्त्वाय; परिशोधनीयं प्रायेण मुष्यन्ति हि ये डङिखन्ति ॥३॥ 
संपोष्यं ब(स)द्पलयबत्‌ परकर (0 रक्षय च सुकषेत्रवत्‌ 
संशोध्यं व्रणिनोऽङ्गवसतिदिनं वीक्ष्य च सन्मिल्लवत्‌ । 


%8 4 2280 प्र 04141.0008 0 


वध्यं वभ्यवद्छथं न हि न बिस्म(सा)यै हरेनीमवत्‌ 
नैवं सीदति पुस्तकं किर कदा पए्(प्ये)तद्ुरूणां व्व: ॥४॥ 
8४०166४ : ए0प) 4 भर, 1-8 ^ 0058, 
4.869.128 1 ए -1-1 10 7९-58-92, [1990919 . ए -1-9 ४० ४-6-61. 


ए6ण]र8 :- 1१06 1488. 18 01. 1४ 18 १४४९१ 1109 &9४४ ० 1¶8¶ 4. 7). 
1 106 $68४॥ ©8116त 19९28 = "16 80068 प्रा@ 18 607 भु}. 
366 8180 7०. 88. 1९ 81085 ]¶ ०६. 1 9०त ‰ 70 06 6न्‌नए०प ४६९ 


४ € {7611 पाणिनीयशिक्षा- प ९८868. 38 9१ 39. 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
185. ?6- ए) 4 $ प्रा7६. 


एिपएथ्‌1"8 (8810९. ०. 9845 8. 2866 1. 1.0 हगपाफणष. 
8प0819166-8]6. 81४6--11 >८ 4 10९6068. 806५४४--1¶. 
1/1068--प¶ 0 » 826. 86धा--06ण्86 8. 1१०. 9 6४700४४ 


--160. 006६6. 
86610018 : 


हरिः ॐ ॥ 
स्तुपे नरां दिबो अस्य प्रसंताश्चिन। हवे जर॑माणो अरैः । 


या सद्य उसा व्युषि ञमो अंतान्युयुषतः पयुर परासि ॥१॥ 


6 : 
नू मे ब्रह्माण्यन्न (उच्छक्षाधि त्वं दव पषवद्यः सुषूदः) । 
रातौ स्यौमो(भयांस्र आ तें यूयं पात स्वस्तिभिः सदां नः) ॥२५७॥ 


00100000 : 





2) 


इति पञ्माष्टके प्रथमो(ऽ)ध्यायः ॥ १ ॥ 


उपरणुष्ली: सि) ^ १9 1780 4 0098. 
4 ध्9४ प -1-1 10 ५-1-21. [1099९०19 ४1-6-62 ४० शा-1-1. 


द्रिशणक्ाः8:-- (१116 ७607106 07 ४26 86०००८१ दह ४४ «^ जुषखं नः 
समिधंमते अद्य? 18 द्र ४0िनः ४०७ ९गगु0०. 


गु6 ४४९ [9६6 (0४ णह > फलम] आपडहीठव त छा ऋआलवन्णा 


84 वा ^ पएणऽ6्मएग्‌8 प 


प0ा0 ६06 78888011 ० +€ इपश्ृपपप8. 4 #06 108० 


0 [> पा ०४०६, 37 888 [पद ए 22126, 28871068 {6 {जणा 
0 & 009 2० 81868 &] प ग0€प ए प8 ४8 1018 6०४66 
४ 1118४. ^ पुएण> 0008 {06 00४ सा 118 00 फ = प 1670, कका 
176 006: 8106, ४06 0४ 18 2}80 &018.66त्‌ ष 110त 8९8 866000- 
8160 ए एद ० ता8 6888, 211 0 0000 888 प्1०& ४५९ 
{द्धा 0 0ताप््४ 0 प7#लः8. 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 


186. 86? ऽपा18. 


एप0611"8 (४8108 प€ ०. 2850 9. 2266 1. 19६ 6गोणणप, 


उप08४8066--9 1061. 8126--14 >< 5 रै 16068. 81660813. 
1168-8 #0 226. 9610-6 9. 0. 9 68001035 
--160. 01010166. 


8९10 णा०६, 6०, 601०000 20 धप] व4४-8 976 88 0, 185. 


06918 :- 11018 (88. 18 07 8666066त. 1६ 18 1४8 &0०त्‌ , (्ण्णतात्०प. 
006 80611189 06918 106 086 1829. (4. 7.) 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
187. 0) 96774. 


एपपानशा8 @&1910ह पठ न्9. 285 8. 966 1. 1 (नपा. 


०६0४०५९ 29]€. 8176--18 >€ 5 1061058. 80668--18. 
{1068-8 ४ 8 286. 8000-6. = प0. 9 690 
19>8--160. 0001606. 


ए6्ा80106+ €, 69000 भणत शण] ९० 89706 ४8 ए. 135, 


608 :- 1116 88. 18 (छपष्टाठपा 8५८९०6त्‌. € प्ण 18 
एत &0त्‌ 6ॐ666ा061$ 1661016, 06 8106608 916 ऽपय .४९त 9० 
1706 प610 89 0684118 06 0406 1817. 06 0488. 18 10 6ऊ6लालण 
60४1४00, 


20 4 7230११०2 04.1^1,0608 07 
क संहित 
॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
138. 80-ए + 34714. 
एपप्णना'8 @कभनदएठ व०. 2845 0. 296 1. 1.9४ (नपणः. 


प ०8१००८6--8]06४. 8176 --11 >‹ 4६ 16068. 80600818. 


1168-7 ६0 > 29७. 3८0४-6 ९००89. 0, 9 67201088 
--170, (006४6. 


32206 : | 
जुस्तं नः समिधमग्ने अच्च शोचां बदर्धजतं धूषमण्वन्‌ । 
उप॑ स्पृश दिव्यं सानु स्तूपैः सं ररमिभिसतनः भस्य ॥ 
०१ : 
नू इद्र शुर स्तव॑मान उती बह्मजूतस्तन्वां वावृधस्व । 


उपं नो वाजान्पि मीह्यप स्तीन्युयं पात स्वस्तिभिः सद्‌ा नः ॥३०॥ 
01०00 : 


इति पड्छमाष्टके हितीयो(ऽ)ध्यायः ॥ २ ॥ 
पण] : 110 ^ 8४७ 86८0 45058 
6.881ट& ए-2-1 ४0 «‰-2- 30, [0९०५४19 ¶्11-2-1 ४0 1-2-19. 
06108118 :--1116 0661010 ° 106 01 ^ 0042 + उग्रो जते 


वीयोयं स्ववाबान्‌ † 18 &176 {66 06 ९010070४. 


06 188. 18 10 &००त ९6०९10४ 706 #16 86 (60060 प€8 111 
0<४पाः७8 06 ६00 फ़ 097.16त 7 9. 185 706 00४ (60ण्णप€8 
81 {16 {४६० 609८ € 18 ८8१6 शा प्रा१४०€०प्रद़ ४ 06 ८० ह 9 
सिर 20 4.ु प४. 116 1986 8८ १8 60०९७ ना 10९18, 


कनयम दकव 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
139. 86-)^ 867 714. 


8प७1)8 (४४४1०४०6 १०, 94850 ४0. 2986 1. 1.&# एनेप्पप. 
इप$व८९-906. = 8४5--14 >८ 52 1701068, 80666--13. 
11068--8 {0 ४ 296. 8000-6 प्णद्ह्भ्त, ०. 0 तलकय098 
10. 006. 


8.48, 116 परए 078 81 


एटा, 6०१, 6010000४ ००१ इप्र०८४--ए806 38 1२0. 188. 


0610808 :- 18 48६. 18 007 १७८९ण४6्त्‌, = व76 1488, 18 10 &००त 
6001100. 





॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
140. ?0-एए7^ 8॥17 प्रा. 


एप्6118 08910 प€ न०. 2852 9. 86 1. 1.9 (नप. 
3प8॥९.166--1096४, 81*5--183 >< 5 1060168. 5064618. 
17768--8 0 8 86. 8010-6 9189. ०, 9 61804088 
--170, 00001616. 

8617108, &06, (0००006० 99 इपए<--88006 &8 ०, 138. 


एला 2.118:-- 11018 88. 15 {0८000 प ०9८९6०6. 6 1088, 18 10 
68661167 60छतात्रर. 


[| 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
141. ?९6-ए्ट)# ऽपरा. 


इउिप्ा्‌1'8 09910द्ुपल न ०. 2845 ५, 2846 1. 1+ (गप्र. 
8प0808006---28067. 8126--11 >< 4ई 1067068. &0€608--1 पृ, 
11068--¶ ४0 & 2268. 860४-6 ०8. 2१0. 0 ४6088 
--160. 0000166. 


0610010 
उग्रो जज्ञे वीयोय स्वधार्वा(@)चक्रिरपो न्यो यत्करिष्यन्‌ । 


जग्मियोवं सृषदं नमवोभिन्चाता न इद्र एन॑सो महत्‌ ॥ 


भे देवानाँ यज्ञियां यज्ञियानां मनोयेजत्रा अमृतां ऋतज्ञाः । 


ते नौं रासंता्रुगायग्रच यूयं पात स्वस्तिथिः सद नः ॥३०॥ 
0010000 
इति पञ्वमाष्टके तृतीयो (ऽ)भ्यायः ॥ ३ ॥ 


६०1५५ : ए 48192. 10110 402 2४. 
6 ¶9 > ए-5-1 10 ४-3-80] [1४9११219 ए 11-2-20 ४0 "1-8-35. 


06109118 :-- 106 0010010६ ० 06 20 [18 ९ प्र बरहमतु 
8 


8 4. 0560६ 64761060 6 


सद नादुतस्य 7? 18 ह्ारथ 29 ४06 60100०४. 


(06 (४6 0996 60068 10 1९प68 06 80 0971866त 19 
पि०. 188. 81१2 22 4] ०2 018ृप†€ 0रछाः 1106 कप्ठप् 12/ म88 
2९#प]1$ 168100708016 {0४ [1108 06 008. & 876 7116 पा 
21008 0४७८० ६1१8 2० 4 ध] प8 18 ६१०1016811 ०४195९6. 
06 1887 [09्€ 18 एकरप पा] ०081606 क 80781 0681198 





॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
142. ?6-ए7.4 847 प्रा4. 


ए पः०6118 (88108 पर ०. 2850 ५ 226 1. 1.४ (नपण 
&प088106---28 € 81८6--14 >< 5 1061068. 81666813. 
{1068-8 ४0 > 2866. 8८10{--126१212९ ध. 0. ५ ७१९00198 
--160. 01101666. 

2९012, ७०१, ९010000 876 §प् 0] च्ाा--3श्न6 88 प 0. 141. 


एण्ड :- 1018 188. 18 207 206606्त्‌ 16 18 19 &0००त (ज्छता्ठप. 


वण्यणते 





॥ ऋग्वेदसहिता ॥ 
148. एत6-ए्)^ 8८. प्रा. 


एप6118 0६09108 पल व्र 0. 2852 ५. ८2&€ 1, 10 (नप्र च, 
िप0809166-- 906४. 8126--13व >८ 5 16068, 806९8--18. 
{1168-8 ६0 > 2966. 8८८०४--126 ९३९8 0. 91 (लाक 88 
-160. 0001606. 


8910106, 61, 6010000 ०१ 80 व्धा--88116 88 20. 141. 


एला श्न1र8 -- 11118 1.88. 18 01000 20060160 16 18 10 6ज्<नाक्कौ 
९0001610. 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
144. 26-9६7/^ 5^ 7 प्रा. 
एप061118 @९४10हप€ 0. 2845 ५ 29९५ 1. 1} ठगप्पप, 


' 848 ह 0480578 88 


९१०89०66 --9€. 8126--11 > 4२ 1007068. 80660819. 


{1068--¶ 0 » 29९6. 9०00-6 र००8९ 9. पि ०, 9 &©1901088 
--400. 00010166. 


2610018 : 
हरिः ॐ ॥ 

ध्र बरह्यतु सदनादृतस्य वि ररिमिभिः ससृजे र्यो गाः 

वि साल॑ना ¶थि्व। संस उवी पृथु प्रपीकमध्येधै यभ्भिः॥ 
त्‌ : 

ध्येवकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं । 

उवास्कमिंव वेरधनान्गृल्यो्ीय मागात्‌ ॥ ३० ॥ 
01010 : 

इति पञ्चमाष्टके चतु्थी(ऽ)ध्यःयः ॥ ४ ॥ 

प ]6४ ` ए10॥ ^ इष, ए0प्त ^ त द्फ8, 
489६० प-4-1 10 प-4-80] [20५२091 1-2-20 0 1-3-85 


ढकाक्षणट8ः- 1106 एष्टापप्ाण६ ग 06 0 ^ तो0ङु्ङ 44 यदद्य धये 
ब्रवा(ऽनागाः 7 38 € € 106 ९0100 
(116 € 186 600४ ्प९8 10 एप €§ 806 80 ०912916 7 
0. 141. 116 90 -601 707 060६ 46661९6, = 41]प०४ 1181068 
पण की र० 710 2 ए 6फ्र 10 01691 २९१३ 1198 770 178 6850४ 
(0). 00 60008 का४0 6९४०३ 069, 16 62019 16४२8 1000 
0. = ए"10191 6808 11101086 € 1887 96. 


# कि 
॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
145. 86-एए7॥ 8419174. 
80९8118 ©9910&प€ 29. 2850 6. 296 1. 0 (नपण. 
प0819066-- 2906४. 8126--14 >< 52 16068. 80668--16. 


11०8-8 80 » 26. 3000-6 र०8दध¶. = अ9. ग उष्छण- 
1088--200. 01006. 


एश््ाणणा०६्‌, ७त, ६००10 कणत इप्0]6ा-8४ ०16 ४& न 0. 144. 


84 4. 21807 04101060 07 


13601898 :-- 018 088. 18 701 66606, (06 58. 8 1 &००त्‌ 
00061100. 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
146. 70 4 $4प्ा14. 


उिप€[18 (0810 पठ 9. 2३5४ १. 2866 1. [6 दमप्रापप. 


9प08{9066-8106. 326--15 >< 5 1606६. 8166४6--20, 
{1068-8 {0 2 986. 861101--12)6र2126 94. ०. 0 61811088 
---200. 00101606. 


ए610010६, 676, 60100000 ४० इप0]66-- 8४008 88 पअ. 144. 


09108128 ` - 1118 (88 18 {0110प0प† १८८6०१6. 6 1088. 18 प 
8८611606 60701101. 


[मीम 


च संहिता 
॥ ऋग्वेद ॥ 
147. 6 -एए7+ 8९. 
एप्061'8 (४६810 प€ ०. 9845 €. 2486 1. 1.४ (णप्फ , 


8प0४766--०20106. 81४6-1 1 >< 4८ 16068. 810668---1 पृ. 


1/168--प 10 9 296. 86ष0--26र 15690, 9. 9 6910188 
--160. 00006४6. 
5610018 : 


दरिः ॐ ॥ 
यदद्य घय त्रवो(ऽ)नांगा उद्यम्मित्ाय्‌ वर॑णाय स्यं । 


वरयं देवत्रादिते स्यापर तव॑ भियासों अयेमन्गृणैव॑ः ॥ 
106 : 
अर्धावतीगोम॑तीने उषासो बीरव॑ तीः सद॑युच्छंतु भद्राः । 
धृतं दुहौना विश्वतः प्रपीता यूयं (पात स्वस्तिभिः सद्‌। नः) ॥२७॥ 


0107007 : 
इति पश्चमाष्टटके पश्चमो($)भ्यायः ॥ ५ ॥ 


848 दध 40868 88 


छप]6५४ : कर 4 ०७. ए 2010585४. 

4१४४९ ४ -5-1 0 ४-5-21] [08१९8 ए 1-4-60 0 (1-६5-80, 
हलक ¶06 एक प्फाणह ग #06 द ^ 4055559 ५4 पत्यु अदश्ष्या 

यती र 18 &1९€४ रनः 606 60गुण०ा 90 1906 लिः [एक त {06 

€ पत स्वस्तिभिः सदा न 18 ०४१66. 


06 #06 ४६6 (60 0प्€इ 17 र्लाप68 06 870 21.866 17 
0. 144. 20 01069४16त्‌ 26 ४06 भापा€ ग वरन 670१४, 46 1108 
शं#8 0 ४0 एनर्प०00 कीर2 11268 ए], ४0 177०९ ४06 10108 
४10 071 1118 8106, {116 1887 8९6 18 611 11प8६.26 70 0७४८९06. 


॥ ऋग्बेद संहिता ॥ 


148. ?0-एष74 9८7 प्रा. 


एप९118 ०0०10६6 अ. 2850 69. 2966 1. 1 (नप्ता. 
@प70808०66--ए 06, 916--14 >< 5 क्र 106106६. 806608--18, 
111768--8 {0 # 286. 8000-6 रश्0८द्भ्न, १0. 9 68001088 
--160. 00101606. 

ए6&1प०1०४; 606, 60भ्राठय #तते इप णु 4०४84006 885 न0०. 144. 


60818 :-- 11118 7188. 18 2207 8606760. 1४ 18 17 &0०त 60051100. 





॥ ऋण्वेद संहिता ॥ 
149. ए6-ए7/॥ 8/^1 प्रा. 


एप611"8 0४810दप९ ०. 2852 €. 298 1. 1.9# (गपा. 
प्08189166--0 न. 9176152 >८ 534 1061168, 8066४8---1 प. 
1068-8 #0 8 48. 8010-6 र्श्8९9, 0, 0 (लाढण11038 


-160. 0001606. 
86617010, 600, (नगृ) भणत इपणृ€्क--एक्ष06 ४8 0, 14. 
एकह :-- 1018 1088, 18 {01010 86660166. 7४ 18 17 €र्व्नान्णा 
00041900, 


86 4 7८862 04610600 07 


॥ ऋश्वेदसंहिता ॥ 
150. ए0-ण्76 54 कात. 


ए00611"8 (21910 प€ 70. 2545 †, 988 1. 16 द्नपा१. 
9९4 ~ 2 - - ८5". 976--11 >< 4६ 1767068. 806606--16. 
11068 {0 8 8९. 8600 126१ 91881. 20. 9 1901188 
--1855, (07001606. 


26100106 : 
हरिः ॐ ॥ 
रतुं अदस्यायत्युरछंतीं दुदिता दिवः । 
अपो महिं व्ययति चश्चसे तमो ज्योरविष्डरणोति सूनरी ॥ 
एत ` 
वषट विष्णवास आ कृणोभे तन्म जुषस्व शिपिविष्ट हव्यं । 
वधेतु त्वा सुष्टुतयो गिरो मे यूयं प॑त स्वस्तिभिः सद नः ॥ २५॥ 
(10101000 : 
इति पञश्चमाष्टके षष्ठो(ऽ)ष्यायः ॥ £ ॥ 
उप] : 0 4 इधर9. 8४0 4059858. 
81९४. ५ -6-1 ४0 ४-6-25] [14९90४४ ए 11-5-81 10 1{1-6-100. 
हिकफक्ा8ः:-- 06 एल्णणाणष जा ४06 उल्प्णा#0 ^ 000 एक्9 ^ तिकलो वाचः 
धवं वज्योतिराः 2 18 &1567 ‰{{€८ #‰€ 671न000४. 
106 9016 [&€ ९0णिप 668 17 एरछपः68 706 801 1911906 7 
०. 14१. 1401 & र 18 16986 पा 4 पुप्ा9"8 १९९०६0० 2० 
10877888 पाना 98 06 0०6 ङ प2 प्राधा एदि ८ता०६ 08 


६४५८९ एप भत्‌ लल प#8 4 पंप आति ५16 एद्प]0४४४४/ = & 8018 19 
1116 [01686166 9 {116 ७१88 271 नि ४49 890 वपा एप. 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
151. 2ए6-्).॥^ 8^प्रा7. 
एना 8 @9४१0६ुप< 9. ५880 ६ 296 1. ४ (जप्रय, 


७698 ^ णा 8१ 


8प्र089166--29 06. &126---14 >< &7रै 1061068. 306<8--18. 
11168--8 60 9 ०6. 8८धए--06१००३९४. ०, 0 6८901088 
--156* 07066. 


66612101, 62, 60100000 8 8प्णुल्०~--8816 28 प0. 150. 


एला :-- 1118 (88. 18 ०0१ 8666४06. 1 18 19 &०० ©०0ता#४०ण. 





॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
152. ए6-्)4 8^10 प्रा76. 


एपा0न178 ©8.1910ह्प€ ०. 2852 £ 296 1. 1 (नप्प). 
0808066--12206. 8146-1 8 >< 52 1161068. 806668--11. 
1168-8 ४0 ‰ 286. 90ध0---126१208&. 20. 0 61901088 
--155. (01010166. 


0600६, ०१, 601भ060 800 8ण0]64--98106 88 0. 150. 


06019८8 :-- 1018 188. 18 {00४800६ 26066066. 1 18 77 €ढ<नान्प 
60901४00. 


॥ ऋग्वेद सहिता ॥ 


158. 06~४.704 94 प्रा14. 


एिप19118 68910 हपठ ०. 2845 &. 28646 1. 7. (€भप्पणप. 
उप 0809०९6-2806. 8125-1] >< 4६ 10068. 806668--17. 
1068-1 ४0 & 26. 860४-6 ककन. 0. 9 ल9111188 
--160. 02010166. 


28610018 : 
हरि; ॐ ॥ 
तिलो वाचः प्र थद ज्योतिरग्रा या एतदृदे म॑धुदोषमूष॑ः । 
स वत्सं कृष्वन्गर्भमोरषधीनां सद्यो जातो इंषभो रोरवीति ॥ 
006 : 
ृकष्धिन्मे अभिपित्वे अरारणुः । 
गां मजेत मेहनाश्वं भजत मेहना ॥ ३३ ॥ 


8६ & 280 प 66740 द एह 9६ 


(01000 : 
इति पद्वमाष्टके सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
प] 6०४ : 106 100 ^. ५४. 86१0०४0 4092४. 
^ 8१2६8 ए-1-1 ४० १-7-33, [10५2१९1९ ए{1-6-101 ४० ए1- 1 -14. 
ह्लपपः :--प06 ॥७इोणफोणह ० ४०७ (ष्ट 650559 ५4 रादिव 
यत्मती % {8 1१81 {© 16 6010000४. 06 ४116 ४&6 (6008 
& एतं 7नू7686018110४ ग ४06 0८ ९० 25 686०४१०१ 7४ ४0७ 
ध्यानश्छोक 0 शक्तियञ्चाक्षरी , &8 ००००0 10 © १७०४8०6 $ 
९१९४१ 00860016: 110 86011) 11१68 प्र160. 018 {कणा नभए्न€. 6 
1400 अप्र 18 6७६6०४8, 88१४8 ०० 2 10ौप्ड प एद्ार9त 86266 
0 ता8 [9४ 190, पततन 06 8्त्‌०क्त भ 6 सत हशर 
पा ७६१७8, कत्‌ उपताप 8180106 00 नलः अत. भा 
196 0618118 6867106 10 06 {गा6ाण् अण 18९6 0660 परध 
0160 1060 #016 111प85॥1:211070. 
4 मूढे कस्पदरुमस्य दूतकनकनिभं चारपद्मासनस्थं 
वामाङ्कारूढगौरीनिनिडकुचमराभोगगाढोपगूढम्‌ । 
नानार्ङ्कारदीप्ं खगपरद्चवराभीतिहस्तं निणेत्ं 
वन्दे बखेन्दुमोरिं गजवदनरुहाक्िष्टपाश्चं महेशम्‌ ॥ ” 


(1706 1287 0966 18 ल] 11 प#*816त प 10868. 





॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
154. 1\6-9८09 ऽपरा. 


एपा611*8 (96910८6 7०. 9850 &. 296 1. 1४ (गप. 
$प्०89.०५6-- 96. 9>€--14 >< 5 1060068. 8060818. 
668 10 & 86. 80ण0--126१९०8 दधत, 0. ज लाप 88 
--160. 00016४6. 


8610198, 6४00, 6000000 &0त 8प0}66४-32006 &8 2१०. 163. 
0900878 :-- 11018 1088. 18 100# 8066४066. # 18 17 &006 ९00010४, 


3.4 त ^ ०601८76 89 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
155. 8०0-ण्) 8911 1148. 


एण0७11/8 (॥9{90हपट न०. 2559 &. ०९6 1. रथ (नपण. 
उप०६४९०५6--9€ = 81४6--182 >< 54 1०61168. 80€68--11, 


1168-8 0 » 8९6. 8001-6 ०5९9. क 0" 0 6180088 
--160. 00606. 


23617010, 606, 60100060 206 8प्ण€--8896 ४8 0. 158. 


एि6पाक्ष8 :-- 1118 1488. 15 {01000 2८66006. [४ 18 19 62९लान्ण 
6000110, 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
156. ए6-9८)4 9८718. 


¶. 8. ©गार्नत०ण प0 40 = 8प518066 09091. 816--10‡ >८82 
1061168. 806668--8. 1168-6 ४0 # 8&6. $<] 
069०881 = 9. 9 ७9 00098--06. 60001606. 


36810010 :--8 06 88 0. 158. 
ए : 
गवां मडका ददतः शतानि सदस्चसावे प तिरंत आयुः | 
¢^ उप॑फुवत(द) मेहकि उषेमा ठ॑द ताधरि(दुरि) । 
मध्ये दृदस्य पुव॑स्य(ख)निगृद्य चतुरः पदः ॥ ४ ॥ " 


01०0070 : 
:‹ तिखोवाचस्पृक्तं संपूणम्‌ ” ॥ 

870164४ : {१60१86०8 प्राः {8 

&.88६8 ए -ए-] 1० ए-7-4| [1४0०१९1४ ए 11-6-101 0 ¶1-6-108. 
९6918 :--1106 1286 ह. 9 {018 उपचा "' उपष्रुबद्‌ * 81८. 16 106 160 

836९101 0 66 &- €> ए 118 [86९ 4. कव पाल ८.६ [1 छएता्0त 

9 ६ -४€०४ ५01. ४. 246 581]. 1176 088. 18 8066066, 06 

09067 0610 0 1०180 10187 प्{&#प6. 718 उपार 18 ८६6 {0 

1ए्णस०0६ 1607 ग एश० ४ ४006६17६ 10 096 8प०-20त [रद्ार8. 

010108४6 {16 {0110 जा 1700 इध प्2188 १108-6. 5४ 

1. १९४8६९६ 826 804 344. 

14 


90 & 886्ाएव्पप्रह 047५106६ 0 


८‹ आस्यदघ्नं भिर ङ्ाप्ः प्राङ्मुखः प्रयतच््युचिः । 
सृक्ताम्यां तिस्र आदिभ्यासुषतिष्ठेत भास्करं ॥ 
अनम्रतेतज्जप्तव्यं वृष्टिकामेन यजनतः । 
पंचरात्रेप्यतिक्ान्ते महतीं बृष्टिमाप्युयात्‌ ॥ "' 





[नणि 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
157. 80-णए74 54171173. 


-उप्ा061118 28168 प< 0. 2845 0. 2866 1. 1. (नाप्त. 
8प०४१४.०८७--2 96. = #>186-- 11 >< 4६ 1001068. 806608--15. 
1068-7 ६0 9 2986, 9600-0 6१2088 क्प. 0. ग अध 
॥028--180, (0101606. 


588 7171106 : 
इरि; ॐ ॥ 
दूरादिहेव यत्सत्यरुणप्सुराशधितव्‌ । 
बि भासं िश्वधातनव्‌ ॥ 
21 


लो हि कमीढ्यों अध्वरेषु सनाच होता नव्य॑श्च सस्व । 


खां चाग्रे तन्वं पिप्रय॑स्वाखम्यं च सौभगमा य॑जख ॥ २६॥ 
01007" : 
इति श्री पद्वमाष्टके अष्टमो (ऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
जपणृनल्मःः 0100 ^ 8. 21000 4 0059. 
48819 प-8-1 ४० ए-8-86] [1४0५१४19 177-1-5 #० 1-2-11. 
हिभपकार8 706 एचड्ापपण्ट ० ४०९ 80 ^ धः ५ य्‌ इद्‌ सोयरपा- 
सप "` {8 &1¶6४ &{€ 676 (भना ०. 


06 न४ठ एन्6 (०णकि08 ‰ एग 9्‌ नुन्डहणाकी0 ० 1४8८ 
ण्त्‌ ४ प प्ल 0 10 पणत प्र इषठ्गत्‌ 06 ।पष्णन्त्‌ छ 
14008 800 ज1त0ण्शः8 10 नाः वशा 0190066 9 ४४९ 
८90. 41] 906 वरलनाऽ इर्ला 10 ४6 हनगान्क्रणद भ्यन- 
ऋोक 086 0667 08.07 ऋण ९त्‌ 1000 ४06 [लपाः6. 


84.817 114 पए0801218 91 
८५ शान्तं पद्मासनं शरशिधरमकुटं पच्चवक्र त्रिणेत्रं 
शङ वजं च खड्गं परद्युममयद्‌ं दश्च भागे बहन्तं । 
नागं पाशं च घण्टां ्रख्यहुतवहं साङ्कहं वामभागे 
नानारङ्कारयुक्तं स्फटिकमणिनिभं पावतीक्ष नमामि ॥ ” 


1.0४ &९४ 18 एनु68९०६6त, 86879 ० > [0पड कात्या एतन 
976 प8%6०66त $ (6७४2689 811 30९. ०2६. $ 10८81 १6९६०६४. 
9008 068 प्{ ४ 06 1887 ]08&6. 





॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
158. ?ए6-74 8774. 


एण611*8 (४४91066 0. 9850 #. 2४66 1. ४ (एनपा, 
8प्08४066--9]06. 81८6-1 >< 57 1061168. 8066४8--10, 


1168-8 00 # 2296 9600-6. 0. 9 6१०11४8 
--150 (10101616. 


86100178, €४०१, 600० 9० 8प0ु€४-3806 98 0. 154. 
0609४68 :- "18 7088, 18 7107 2066716 1 18 17 &००त 600ता0ण. 


सनन िमते 





॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
159. ?6-77^ 5^ 7 प्रा. 


ए पा०९11*8 (9५106 4०. ०884 0. 226 1. 1.४ (नपा. 
8१080669]. 816--18क >< 5 1167068. 806608-- 15. 


1168-8 #0 9 2866. 80त0-10९ रक ४ ५, 20. 9 6५०6188 
--150. (00166 


ए९्ीपणा०६, ©, दमन ००५ 8प् ए]6न-8ि४ण€ 98 व०. 154. 


60128 :-- 11118 788. 18 ध010&00प४ ४८९९९66. 1४ 18 17 €ग्<नालफ 
6000160. 


99 4. ०580 ए 6414706एष् 07 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
160. ?0-ए्ट ^ 847 प्ा16. 


. 8. (गान्लन्र०० वरिण 61. 8 प0819०66--एन6ः 3126-9 >< 4 
1061068. 86९6081. 14168--9 0" 10 0 & 2986. 8लत४- 
16१०0861. 0. ग 090000४ 3--360. 00101616. 

06100108 ---88.006 ४8 0. 144. 

17त-88006 98 अ 0. 1. 

0010000--866 प००१६ 60८8 

उप०16५४ : 01100 4 8६8. = -& 00760 21 10) ^ 115 88. 

4.8१8.172, ए -4-1 10 प -5-217| [14220819 ५ {1-4-20 ४0 *{1-5-80, 

06708४६8 :- 16 1488. 00062108 {प्0 1100100४0४०६ 1०41668. 0 ४९6 86 
४16 {0110 ता 60107000 11) 106 0608 
५ इति पंचमाष्टके चतुथो(ऽ)भ्यायः॥ यदद्य मैत्रावरुणं तु वै सौयोदोदध 
सपतोत्सू्॑ः षटकाद्याल्िसः सौय [5 ]उद्वेतीति चाद्धेपंचमादिविपंच 
प्रतिवां प्रमित्रयोरेकोनागायत्रं दच्म्यादयस्जयः प्रगाथाः पुरड- 
ष्णिक्‌ 'चतुर्थ्योदया दह्षादियस्िस्रः सौयेः प्रतिवां दशाश्िनं तु तदा 
शुभ्रा नवसप्ताद्या विराज[5] आवां रथोश्वा चिनश्ववारा सप्तापस्वसुः 
षटकागोमता पंचा तारिऽ्मेमा[ऽ] उवां षट्‌ प्रागाथं ज्युषा[ऽ] अष्टा 
[5]उषस्यं तु बा[5] उदुसप्नो रुरुचे षट्‌ प्रतिपंचब्युषाः प्रतिद्चं ॥'' 
07 € 45, ‹‹इूति पंचमाष्टके पंचमो(5)४्यायः ॥ प्रल्युषट्‌ भगाथमिन्द्राव- 
रुणाहजागतं तु युवां नरा पंच पुनीषे धीराश्टौ वारुणं हरटत्सप्त 
प्रं ध्युवप्रयापारशविमोधिनी मोषुपंच गायन् जगत प्रवीरया 
सप्तवायव्यं हरश्च यादिवदुक्छाः कृविदंगा वायो पंचदयाविन्वष्टा 
बन्द्राप्ं तिम वां-दशगायत्रमंयानुष्टुप्‌ प्रश्वोदश्चाषट्‌ सारसे 
तृतीया सरस्वते ब्रहदुभ्रगाथः पस्तारपंक्तिः परा तिल्लो गायज्यः 
सरस्वते यज्ञे द्न्द्रा बाहसपदयं मययेद्री च वृतया नवम्या वैन्द्रा 
ब्राह्यणस्पत्ये [5 ]अभ्वयेवः सव्योक्तदेवतां लयापरो वैष्णवं तु रभित्ये. 
न्यञ्च तिखो नूमतैः ॥ ६ ॥'१ 


848 ण ^ वणऽ८प्म 98 


08010 867४6066 17 ४116 17९ एर्धनाह ॥0 ४06 एषल्डताणह = वन्क्हि 
10०16 17 106 ९8.108 18 1011016 06 §प0४. = ए07 €४800]016 


^ यदद्य सैश्रावरुणं तु वे सौयांदोहं ” 00681170 ४186 718 ऽप †४ 
०९९1001& क160 यदद्य! 1४8 मित्रावरुणौ ॐ 1651010 १९१६४६६ 2.74 
४४८ 079६ यु 18 सुयैदेवताक । 


यमाय वयममी कच 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 


161. 26-*7^ 5^ प्रा. 


एप्०५11*6 09110 प€ ०. 2854 1 = 228 1 = [+ एमप्रणत. 
8्089.166--ए906'. 8126-8 >< 8 {06168 80667850 
1108-9 ॥0 % 846. 860४-6 १००8६ == अ0. ० 6191088 
--680. 00066. 


0610010-- 9706 98 1१0. 144 
ए16--881706 88 0. 154. 
000० : 
इति पद्वमाष्टके अष्टमो (ऽ)भ्यायः ॥ 
शके १५८० विरम्बिनामसंवत्सरे उत्तरायणे प्रीष्मतौँ आषाढमासि 
युपे सप्तम्यां शुभतिथौ रबिवासरे हस्तनक्षत्रे ४०, परिष १३, 
चणज्ं ३ ०१ 


तेखद्रकषेज्जराद्रशे द्रक्षेच्छिथिटवन्धनात्‌ । 

परहस्तगताद्रक्षेदेवं वदति पुस्तकम्‌ ॥ १ ॥ 

भम्रप्ष्ठकरिग्रीवः स्तज्धदष्िरधामुखः । 

कष्टेन लिखति भरन्थं यन्नेन परिपाख्येत्‌ ॥ 

वेदभ्यासमट्रस्यात्मजेन वेङ्कुटभटरेन डिखितम्‌ । 

भवि विद्ुरुभट्यची ॥ श्रीकृष्णापेणमस्तु ॥ 
ऽपण]५५४ : 00 ^ 8४. = 5-8 4079888. 
^ श्न8 ए-5-1 10 प-8-36] [105० > ए 1-2-20 ४० एता -2-11., 

्विशपो४ए}ए5 ---1106 {007 109&© ° ४106 187 80666 त ४18 1488. 0010818 

06 1४8 र8 9 06 00, 4003 क्क ग 0018 ^ 9 1106 188. 


94 ^ 58 0प्ाएगणप्र ८ 6^174.106ए8 05 


18 लाए ०1 ०१ ०१४६६6५ 1580 8४ 0" 16858 4. 7. 706 8601068 
18.716 18 &1प€ा 88 6012४68४ -8)12688, 801 07 # 60४९१282 01184४8. 
१06 एष्षु€ 18 ग 19181 7880 प्रप्र 6 ॐत ६76 प्ण 19 1661016 
४116 80067666. 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
162. १ए५-४7)॥ 5" प्रा16. 


एप611*8 09४8106 ० 2854 1. 966 1. 10 इनप्पफात्र. 
808४4066- 8106. 8126-9 >< 3 1001168. 87668--101. 
{1068-9 #0 & 29९6. 30026 रश्ाह्$प. = न०. म &०060 88 


--1815., 0101666, 
086&107108--88016 &8 7०. 138 
ए0त6--89016 88 ०, 154. 
०० : 
इति पठ्चमा्टके अष्टमो(ऽ)भ्यायः ॥ 
इति श्री आश्वलायनसंहितापचमा्टके (ऋग्वेदसंहितापचभा- 
टके) अष्टमो(ऽ)भ्यायः ॥ भरीविटुखषपेणमस्तु ॥ शाके १६९७ 
(1775 ^ 7.) मन्भथनामसं वत्सरे श्रावणबद्यपंचमी मगर. 
वारे समाप्तोऽयं पंचमाष्टकः ॥ इदं पंचभाष्टकं नररसिपुर- 
करवासुदेवेन लिखितं माचे गणवरसिंहाचायौय 
देस । श्रीरक्षमीरसिंहापेणम्‌ ॥ माचेगण अग्मिहोत्री अष्पा- 
चे पुस्तकं संपूणेम्‌ ॥ 
ऽप7]66४: 0 4 भर. 1-8 4109888. 
4 ¶६९४९ ४-11-1 10 ४-8-86] [ध्वृ] 1-6-62 ४० 1-8-11. 
608४8 ;-10 706 60गृणग ० (18 1088. आश्लखायनसहिता 18 &1९€7ा 
1 ४06 1866 ग ऋग्वेदसंहिता ॥ {1४6 एच्छाप्ण& 9 ॥06 
अर] 48९४ "य इद्र सोभपातम १! 18 1560 &€! #€ 60107001. 


4 ४18 6० भं 68670 4 तापढ9 ज 1778 1058. 916 ९1610 10 #0€ 
26९९186 01046 {06 1041668 0 {16 9४41088 {1086 च्छला १11} /.2. 1) 


8.8 वा ^ प८4(पनऽ 95 


८०४१ 28 :-- विप्रं विप्रासोवसे (३६) | त्वममन रतपा असि (३५) ॥ 


९610. €. {1118 488. 15 [08 ४666006. 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 


183. 86-ए77/^ 8 ^ 78. 


व. 14. €गी6८४0४ न 35. 8 प08166- 96४. 8126-1 ><6 
11610९8 806608--67. 106४-9 10 & 26. 30वा1- 
6१४०2६9. 2१0. 09 ©141028--1818. (00101606. 


08610010 ४४१ €00--8910€ 98 20. 162. 
0016]000 : 
इति पंचमाष्टके अश््मो(ऽ)भ्यायः ॥ 
3प0]6५४. 0110 ^ 82 1-8 40098 588. 
^ 8.8 $ -1-1 10 ४-8-86] [0००१०18 1-6-62 80 लाा-2-11. 


6118118 :--11118 188. 18 {111000४ 86660166 19 6 1707 82 18 1 


४ {81४} &००त 60061600. 





॥ ग्वेद संहिता ॥ 
164. ए6-ए4 86774. 


8. ए. 60ा<न्0ण ०. 11. 8 प0४8.066--2906८. 82९-82 >८ 
16068, 80668109. 1168-8 ४0 » 86. 80 
06०६8 भ्प. 29. ० 6७०0 98--1815. 0001616. 


2610108 990 600--8206 88 0. 169. 
0100007 : 
इति पद्छमाष्टकः समाप्तः ॥ 


रुधिरोद्वारिसवत्सरे मागैङीषमासि दुद्धपूर्णिमविने गुरुवासरे समाप्नः । 
विश्वनाथभद्धेन छिखितम्‌ ॥ 


उपब: रप ^ पम. 1-8 ^ 012४8. 
6 81918 -२-1-1 ६0 ५-8-86] {५4०2१०४ ए1-6-62 "0 ४111-9 11, 


9& ^+ 2860 प्र ए 04.17.4106एष ०६ 


8012718 :-- 106 088. 18 70. 9, १९७८४४६ 60०ता्० 87 18 ६1 ~उ ०४ 
2006764. 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
165. ए6-ए20+ 5^प्ा५. 


¶. 8. (नान्न). प्०. 5. 8 पो०906९-- 206४. = 8196-- 102 >¢ 
10668. 818668-105, {10७8--¶ {0 86. ढा 
6१००8६४. 2१०. 0 ७1"800098--1815. 00 फा6#6€. 

86100106 81 €०6--8808 ४8 0. 164. 

(10100101 : 

इति श्री पंचमाष्टके अष्टमो(ऽ)भ्यायंः ॥ 
शके १७४३ वृषनामसंवत्सरे (1821 ^. 7.) आश्िनशयुद्धसोमवासरे 
सङ्करनारायणसन्निधो शङ्करमहादेवगृहे पौराणिकोपनामराभ्रसमुव- 
नकरस्य कमटलाकरभटरसूनुरामेण छिखितेय पञ्चमाष्टकसं हितेयं 
समाप्ता । प्रन्थसंख्या १३७७ । पत्रे ॥ १०५ ॥ 
8८016५0 : 0100 4 8६४. 1-8 ^ 0058 ए8.8. 
48181४8 ए -1-] #0 ए -8-86] [7४086818 ए 1-6-6४ {0 111-2-1). 
26४8-6 6110 9 106 31 ^ {४६४ “य इद्र सोमपातम १, 


18 &1%6 27167 ६6 €७म्‌॥०7. 118 (88. 18 9,60660116त 10 € 10. 
106 1488 18 10 ९१९1 2०० ९0067०0. 





॥ ग्वेदसंहिता ॥ 
166. 76-प्९)4 86.10174. 


एप"०५11*8 ९8९10 पठ 24० 2846 9. ८४९6 1. 1.६ (नपा. 
8प०६६९०९७--90€४. 3126-11 >< 4६ 1०668. 8068-1. 


11068--प¶ {0 & 86. 8८00-6 ४0७. 0. 9 62.0171088 
--160. 00011606, 


8.0.8१ ^ 80८8 9 
66110711 : 
य [ऽ] सोमपातमो षदं श्वि चेतति । 
येना हंसि न्थश्त्रिणं तमीमहे ॥ 
00 ` 
विश्वं पर्यैतो बिभृथा तनृष्वा तेना नो अधिं बोचत । 


शमा रो मरुत आतुरस्य न इध्कतां विहतं पुन॑ः ॥ ४० ॥ 
(01001009 : 
इति ष्ठ[म]षटके भथमो(ऽ)ध्यायः ॥ १ ॥ 
प०]6५ : सण 48089 01:87 44702. 
^.‰0४2 ए1-1-1 10 1-1-10 [10०५818 चा{.2-12 ४० गााा-+-20, 
द्विथााक६8 :--1116 06 णा 08& ० 06 86००० ^ 10578 ५4 वयमु त्वार्मपू- 
व्यं १ 38 &1१७ 9167 {96 @0100700. 16 #{16 ४६९ ९00६818 9 


ए्कणधम्‌ एनष्लडलणा#00 ग 119 1९2 10 प18 {010 88 सयोजात. 
10 ईद्वा807801068, 9 14819. -5द्8619 प छुट, © 1956 ४0९ 10110108 


06801010 9 सद्योजात ‡-- 
(८ कुन्वेन्दुशङ्कस्फटिकावभासः 
वेदाक्षमालावरदाभयाङ्कः । 
उयक्षश्चतु वक्त्र उरुप्रभावः 

सद्योऽधिजातोऽवतु मां प्रतीच्यां । ” 
4 &2111 10 {06 90९०828 9 8 ्तह्याप9, 6 19.88 816 
{0110 10 ०6801010 सद्योजात- 

“५ सद्यो वेदा्चमाखाऽभयवरद्‌करः कन्दमन्दारगोरः ॥ ” 

110त्‌ ऊ, 28 1619860४6त 98 एषाःछ स0#6 0 {0पाः 12068 806 
{0 प 08०68, एषाः 8190411 ए 018 8103 800 {0 पाः 8888 ०- 


80017006 ४06 {10त का पाण16त 0४248 12186 1140 900९6 106 
68. 116 128; {096 18 01712. 60116त 1४0 70618. 





॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
167. 26-ष्ए)॥ 5 पा. 


0०७1६ 0४910 दपठ 20. ५250 1, 2948 1. 40 (नप्र) , 
18 


3.4.08 40080९१8 99 


(0101010 : 
इति बष्ठाष्टके हितीयो(ॐ)भ्यायः ॥ २ ॥ 
$प)0]९6४: 81 ^ 888. 86600 40 ए. 
4.&0912 ४ 1-2-1 10 1-2-46 | एतः + 111-4-21 ४0 (1-8-91 
6108118 :-- 116 16110116 ग 816 (0एत 40 एत्र | कतान्य- 
जीषिणं 18 ९११७ 2{{6 {06 6010700 866 0. 186. 1१6 
४16 86 60108108 8 [८घ्छणक्ष 1ल6]00656018700 नग 140त क ९४ 
10 पत18 {070 88 वामदेव = [06 1401 18 ए6106887{6त 28 ४6१ 1४ 
0010 पाः 110 {0प्र {8688 8.0 {0पा 08068 "6 †नाो0क्रा०६ 816 16 
068811}07107185 र वामदेव 10 रिह्यपश0910069 :-- 
ˆ" वराक्षमाखाऽभयटरङ्कदस्तः 
सरोजकिञ्जस्कस मानवणेः । 
वरिरोचनश्चारुचतुमुखो मां 
पायादुदीच्यां दिशि वामदेवः ॥ " 
876 10 80716882, : -- 


८५ वाप्रः कारमीरवर्णोऽभयवरदपरक्चमालाविलासी ॥ `' 


7 





॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
170. ए०-एषह.+ 8^ए्प्रा76. 


एप्पल ©&18108प€ 20. 2850 ]. 29९8 1. 166 (0प्फप. 
उप0819066-- ४06८, &1*6--14 >< 5 1061168. 81066813. 
{1068-8 ॥0 » 86. 800--1)6र०>०६6 8, 0. 9 61600088 
--160., 0001606. 

86610201, 600, 6010100 89 ऽप 0]6८--89्06 98 0. 169. 


्विशप918:--88116 8 2०. 167 1106 188. 18 17 20०0 ९0फत्‌ा४©य. 





-क्यददययस्ड 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
171. ए6-एए)9 ऽश्प्रा५. 


एपा९115 0408106 १9. 9882 1. 296 1. 1.9† (नप्0, 


100 4 7886 च 04140608 © 


8प08#९०९6-9 001. 816--182 >< 82 1006068, 8068-1, 
71068-- 8 ४0 9 ०96. 80४--1)6 १०४०8९9, 0, 9 6901098 
--160, 01101606. 
35; ~ ८. 6०१, ५0000००9 ०० 8प०6०८--89106 88 ०. +69. 
एएल18&18 :--88.106 98 दष0. 168. 1 0€ (88. 18 17 €स्८नाहपौ 600दात्0फ, 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 


172. ए८-एषए7१ ऽप ष्. 


एप०९७11'8 (8{810द्प6€ न ०. 2346 ९. 2986 1. 1. ठणपापणत. 
8प्०६१४०५७--2906. 8176-1 1 >< 4 16068. 306603--21., 
{11768--¶ ६0 8 286. 900४-0 €१९०ह्ष¶, १0. 91 6७"87४198 
--220. (00110166. 


06111110 : 
प्र कृतान्युलीषिणः कण्वा इदस्य गाथया । 
मदे सोस्य वोचत ॥ 

0: 
यखं ते विश्वमानुषो भूरेदेत्तस्य वेदति । 
वसुं स्याहं तदा भ॑र ॥ ४९ ॥ 

(1007910 : 


इति षष्ठा[मा] के कृतीयो(ऽ)भ्यायः १ ३ ॥ 
षणव 0 ^ 809४. 10114 4005 8. 
48818 ए 1-83-1 ४0 ५1-85-49] [79११९1४ (1-5-39 10 चा11-6- 45. 
0611811ए8:--866 70. 166. 116 #016 ४६6 ©0षक्ष 06 > [वधक 7नु6- 
8७09 0 110 ईर ४8 अघोर. 106 1/0 18 16168616 
88 0६४. 1प्6 19 6010 100 {0 पा {9९68 8 606 0४708, 1116 
{01101 86 ॥06 068611010108 9 अघोर ‡" ि{901910008:-- 
८८ कुटारवेदाङ्कशपाशशयूर- 
कपाङ्टक्ाक्षयुणान्द धानः ॥ 
चतुसुंखो नीटरुचिद्षिणेतरः 
पायादघोरो दिशि दक्चिणस्वां ॥ ” 


9८4 ^ वए80?78 101 


210 17 21097 6९88 :-- 
^ अक्षसम्बेदपाशाङ्शडमरुखङङ्गशल्मम्‌ कपाठं 
बिभ्राणो भीमदं्टोऽञ्जनरुषिरतनुभीतिदश्वाप्यधोरः ॥ » 


106 1886 096 18 एगपडनङ़ गपक्०ण१९्त्‌ पा 0 तलवार त08. 


॥ ऋण्वेद संहिता ॥ 
178. ए0-णएा+ ऽतपप्राद. 


एपा०९1118 © 99०हुपह क 0. 2850 ए, 72986 1. 1/0 दगपफ त. 
3प०86००५6--2०06, &126--14 >< 5 1061168. 8066४8-- 16. 


{1068-8 10 9 2०९९6, 8€1]0--{6१8०8&४1. 0. 9 6४111088 
--०0. (00166. 


86610018, ०0, 60100000 &०त इप्रण6६(--806 98 0. 142. 


एल 8 :-- 1106 ४88. 18 10 &060 60041100. 





॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
174. 36-४87. 8^ प्रा. 
एिपपपना'8 ©9810द्ुप अण. 2859 इ, 288 1. 1 (नप्र फपर, 


3 प्08187106-19.106., 9126--182 >< 52 16168, 806676--21. 


1068-8 #0 226. 8©ताण--16 १००३६०५. 0, 01 ४४०१०88 
-220. 01000166. 


28611010, 6४, 60100000 800 8पणु<्०४-- 8क06 88 १0. 179. 


९6008718 - 1116 088. 18 19 6४6611670॥ 60040. 


॥ "ऋग्वेदसंहिता ॥ 
175. 26- ण 85/17. 


ए प0618 0४69106 प्0. ५846 ॥. 2966 1. 1. (जपय. 
$प8४8106--8]06, ॐ78--11 >< 4.4 1161168, 8166826. 


102 4 2580 प 06.1.4.1,0608 07 


{1068-7 60 % 266. 8011107--6१०0&& ४. १०, 9 691४188. 
--2170. 01001616. 


06111010 : 
त्वाव॑तः पुरूवसो वयभिद्र प्रणतः 
ससि यातहेरीणां ॥ 

०6 : 


विषु देषो व्यैहतिमादित्यासो वि संहितं । 

विष्वग्वि परंहता रप॑ः ॥ ५४" 
0107701 : 

इति षष्ठाष्टके चतुर्थो(ऽ)ध्यायः ॥ ४ ॥ 
प] : 82 488४8. 80110 440 एढ १४. 
81818 'ए-4-1 ४० 9-4-54] [1092819 ¶11-6-46 #0 -रा11-7-67, 
61191:8:-- 106 06101118 01 106 110 4505४ ञ्जा त्वा रथे यथा- 

तर्ये 18 &19 {6 116 6010070४. 866 ०. 166. 776 #1116 


96 007४9105 & फंत0तं] दछालइना#क0 म 0त ऊर९ॐ 98 तत्पुरुष. 


("16 1101 18 ४60686४6 && 9 & ०106 600 प् 111 {0पा' {4668 
४6 {प्रा 0808. (१16 {011010६ &26 ४06 त686ध06प8 9 तत्पुरूषं 


19 िहातभण००6 :-- | 
¢‹ प्रदीप्विदयुत्कनकावभासो 
विद्यावराभीतिकुटारपाणिः , 
चतुसुखस्तत्पुरुषसखिणेत्र; 
प्राच्यां स्थितं रक्षतु मामजलं ॥ “ 
8116 10 2181087 088818 ; 


‹ विदुद्र्णोऽथ वेदा भयवरदकुठारान्‌ दधत्‌ पूरुषाख्यः ॥ › 





॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 


116. ए6-४74 ऽपरा 


ए पा0611 8 6४६9106 20. 9850 1. ८४९6 1, 1.0 (नप्र. 
अप089066--08]06४. 9176-14 > 52 10168. 80668--20. 


84 पऽण 94 9ए66पा518 108 
1168-8 {0 9 2286. 8०01-0 6पक्णव्रक्भ. ०. 0 6900098 
-- 0. 00101616. 


86810108, 6, 60100४० 9० इप्रणुल०--8806 ४8 20. 1१६. 
61084118 :- 06 ४088. 18 10 &००त 6००6160४. 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
177. ए6-9?0 9^11 प्ा14. 


8प०५्‌1*8 (268 ०, 2352 1. 9&6 1. ध (नप. 
908 8.066- 2906. = 8186--182 >< 52 10068. 80660626, 
111068--8 {0 > 226. 86णए--106र००8 8. 1०. 0 6८901085 
-210. (गणए्6. | 


89101010, 6४०१, 6०0०0 82 8प0]66४--89016 ४5 70. 178. 





06018118 :-- "16 188. 18 10 62061160 0011107, 


[रिग रं 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
178. 8686-9) & 80080174. 


4. 8. 60116660. ०. 60. 8 प००८6--90€४, = 8126--10 ८4 
10698. 90668--8. (1068-9 0 & 2४६8. ऽद्धा 
06. 0, 9 लछण28--105. 0010166. 


66101116 : 
अथ बारखिल्यारम्मः ॥ 
आमे प्र ब॑ः सुराधसमिद्रभचे यथां षिदे 
४५ ॥ 1 । पिक शि व ^ 
यो जरिठभ्यों मधव॑ पुरुसः सदसैणेव शिक्ष॑ति ॥ 
>: 
इद्रावरुणा सोमनसमरप्च रायस्पोषं यज॑मानेषु धततं । 
भजां पुष्टिं भूतिमस्मासु धततं दीषयुत्वाय प तिरतं न आयु; ॥ ३१ 


0101010 : 


इति बारुखिस्यास्समाप्राः ॥ 


104 ¢. >»८96 भिक प्रह 6414060 0 


8प 016५४ : #8 9101158, इच ४६४. 
^ 80818 ९-4-14 {0 1-4-31 | [1४0०9४18 11-6-49 1० चा11-१.59,. 


06 फण :-16 1188. 18 १९1 ०1 »० &666006. 106 ४[नए 18 
10 पाक्ारप्ककपः6. 


॥ ऋण्वेदसंहिता ॥ 
179. ए६-97॥ 8॥ 7 प्रा. 


एप1181118 (92104प6€ १0. 8968 8. 286 1. प्न्0# (जाप्ा१1. 
प्०89106- 910 1691. &8126--163 >८ 1& 106068, 1/6 ९88--6. 
{1088-6 10 ४ 288. 90100--31801089. 0. 0 &18.01188 
--125. 01010166. 


86101010, 606 90 8प्0]66--88106 98 १०. 178. 


6018 - 116 900 1689868 916 ९ 01द एप त्री रनौ 01486176. 


| 1 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 


180. . १6-षए7^ 3678. 


ए ८6118 20910 प्< 9. 2846 6. 2286 1. 19 (6०00. 
90६०6680. 8च6--11 >< 44 10९6068. 8066815. 
{7768-7 {0 86. 8नण0४--06 १४०३९०४१. 0. 0 ८1128 
--160. (00101688. 


8810010 : 
हरिः ॐ ॥ आ त्वा रथं यथोतयै स॒स्नायं वतेयामसि । 
तुविकूषिपतीषभिद सरि सत्प॑ते ॥ 
1120 ; 
सथोजुव॑स्ते वाजा अस्मभ्यं विश्वव॑दराः । 
वषे पक्ष जरते ॥ ३८ ॥ 
010100४; 
इति ष्ठा मा]ष्टके पडषमो(ऽ)ध्यायः । ५ ॥ 
3०160 : शि 4099, {0 4405. 


1.8. (19:1१ 1. {1 41:18 105 


4808128 प्र -5-1 {0 1-5-88 [४0०५१९९ ए111-१-68 #० शा171-9-81. 
प्लपाक्ष18:-- 106 09100118 9 106 32 ^१४०४४२४.आ प्र द्रव परावर्तः 
18 &1९610 21४87 {06 60100000. 866 70 166. 06 ४५6 9६8 
00४08 8 [लमका पनृढडच्णौ०ण ग 1407 क8ीर2 28 ईशान. 
06 1401 18 ८९८686०6 &8 0 6878 म 016 (गणप सा १ 
{9068 &10 †&7) 0808. {116 {0110४& 0686111005 ग दशान 8.6 
2196४ 7 ईिद्म#म]५००९४ --- 
वेदाभयेष्टा ङ्कशपाशटङ्क- 
कपाठटश्चाक्षकच्यूुपाणिः ; 
सितदुतिः प्चमुखोवतान्मा- 
मीशान उध्वं परमप्रकाश; 1 ” 
800 17 [3181097 68.881.8 :-- 
¦ मुक्तागोयो भयेष्टाधिककरकमखोऽघोरतः पच्चवक्त्र- 
स्त्वीशो ध्येयोऽम्बुजन्मोद्धवमुररिपुरु्रेश्चयः स्युः भिवान्ताः ॥ 


कियाय ननि 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
181. ए6-ए77॥ 5^1 174. 


एप्००्‌1*8 ©9{ध्०ह्पर प०. 2850 1४. 2४९6 1. ¢ (भप्त, 
§घ्08॥४006- 90९. = 918€-- 14 >< करै 1601168, = 906608--11.. 
1168-8 †0 8 99. 86पए--0कपणडष्भप, 40. ० ७१०0088 
--150. 01110166. 

एन्ा7्019द्, ०0, 601000४ &० 8प]<५४:-- 89006 88 7०. 180, 


2600188 :--716 148. 18 10 &००0 ५076109. 





॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
189. ?२६-१7॥ 5411078. 


एिप€11*5 ©91810&ु7€ १०. 2859 "0. २१६० 1. 8,1.11, 
उप्रए&०66--2906. 8126--189 >< 8 10५08. &6808---18, 


14 


106 4. 80 9 64740805 ० 


{1168-8 ४0 # 286० 0110-6 १०३९९... 


0. 9 6101128 
--150. (101716६९. 


23617116, €त्‌, 601०0107. ००५ 8प्0]€५--896 88 0. 180. 
06102४8 :--1176 148. 18 10 6८611607 60016070. 


क्ण 





1. ग 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
183. 80-ए809 54119174. 


एप्718 (8910 प€ व. 2846 ६. 296 1. 1 (नगेप्फ, 


8196-1] >< 4दं 1061068. 8160४. 


[1068-7 0 > ०88. 8611}0--26१9०2.&21¶. 0. 9 6911098 
--160. 016४6. 


36107106 . ॥ 
[> ॥ 4 | रि 
हरिः ॐ ॥ आ प्र द्रव पराचते।(ऽ)वावतंच वृत्रहन्‌ । 
मध्वः प्रति प्रभुभेणि ॥ 


प0518066--8 16, 


06 ; 
तन्म ऋतमिंद्र चर चित्र पात्वपो न वंजिन्दुरिताति पपि मूरिं। 
कदा नं इद्र राय आ दचस्येषिधप्स्यस्य स्पृहयाय्य॑स्य राजन्‌ ॥३८॥ 
0101000 : 
इति पष्ठा्टके षष्ठो(ऽ)ध्यायः ॥ & ॥ 
8८०1९५४ : 318४0 4 {8६2 91200 4.40 ६१४. 
49४, प्-6-1 ४0 ए1-6-88, 
1820818, 9 {1-9-8४ {0 9111-10-9. 


एल91108 :--्‌1106 ए९द्ा 01108 ° {06 8€र्ल्ण#0 ^ 103 52 = ^+ इंद्राय साम॑ 
मायत्‌ 9 18 ह्ला लः #06 601ग0०४. 


06 ४116 ४६6 00908 9 [तमा पनू68न9#0प ० 8१४ 
80 1§पएप 19 ०४७ {0119 26 नण] 919- 15328 22 28171 दध्र 
810 142 प 17 006 100. 6 ४0 € पः७8 19१७ ९५ 
त90 ०६60 1060 9 8106816 10प्य 1); 21] वनना6 (गलं, 


85811 ^ तऽ 58 101 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
184, ॥0-एष्ट?.^ 8॥ प्रा. 


एप०6118 (21810 प€ ०. 2850 ४ 2४46 1. 1४ (गप्र पप. 
8 प08४9006- 206८. 8126-1 >< $ 16168. 80668--13. 


{1०68-8 10 > ०8९66. 8601-6 १९०६९ प, 0 त ७९7४088 
--160 00101616. 


86101118, 6०१, ९0100069. १ 8प्०]6९४--8219€ ऽ 0. 188. 


ए्व6णाकषणटः :- 1116 148. 18 17 &@००त &0061#0 


कण 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
185. ?26-एए7॥ ऽ ताप्रा74. 


2््०९]1*8 09141086 त0. 2859 ०. 9६€ 1. [र ल्भपप्ण. 
8प05४8.066--129]0€. 8126--18 >< 5 1061168. 81660814. 
1168-8 0 9 12946 8610४-126र्णददक्ण, प्० ग ल४१४11४8 
-160. 00016४6. 

860४19६, ९४१, 601०00४ 29 इप्णु९6४--806 38 240. 188. 


16108718 :-- 11106 8 18 17 82९6116४ &0141801 


क # क 
॥ ऋग्वेद साहता ॥ 
186. ए6-१77 9८ प्रा74. 


एप 16]1*8 @2#910&प6 ०. 2846 £ = 29६€ 1. 11 (प्रप, 
30081966--ए906ा. = 8€--11 >< 4२ 1001068. 910९6088. 
{70€8--¶ ४0 9 286. 86त--06ग््णहरप्‌. पि0. ता 6८९111४८ 
--100. 01010166. 


86110 : 


हरिः ॐ ॥ इदरय साम॑ गायत्‌ विप्राय बृहते वृहत्‌ । 
धर्कृतं बिपथिते पनस्य ॥ 


10६ ^ #४9860प््ा 04470608 0 


06 : 
अग्निं थाहि परुत्स॑खा ददरोभिः सोनणीरये । 
सोय उप॑ सुष्टतिं णाद्व सणेरे ॥ १५ ॥ 


(0100700 : 


2 


इत्यश्म मण्डलम्‌ ॥ 
8१७16५४ : 91370 ^ 8099. 86९6001 4010 इङ. 
499६० ए1-7-1 #0 पए1-प-15. 
11290218 + 11-10-98 #० * {11-10-103. 
619८४६8 :-- 1106 06810106 ग 606 काण अ %त्‌०1४ (16४1 एक्ट 


1४0 ^795859) «‹ खादिष्ुया मदिष्ठया '' 18 कार ५६४७ ४०८ 
60101010. € 106 ६&€ €0फक् 8 8 ए<ा०ा8] एवृालडपाक्जण ज 
अष ४० (द्वी 00. 006 8106 8० 6976६9, 27 इप्रएः9ो009 8 
110 ५811 9०4 06९९86० 00 6106८ 816, 07 {€ ला 86. 
106 1881 {8६8 18 १९९०१९४९त पराध 06 ल४, 





॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
187. १२6५-४ 5^7 प्रा14. 


व, 14. (ना€्न्०य. = अ0. 19. ऽ प059066--28 06. 8126--¶ >< 8 
16068. 86668--8 (36108 {०7 204 8166४). 11066 
8 07 9 10 > 2&8. 8010-6 १४०8९87, 20. 9 19011188 
--90, 16010 016४6. 


86179106 : 
(मत्स्वा सुशिप्र हरिवस्तदीमहे ते आ भूषति) वेषः । 


| ¢ 
तव श्रवास्युपमान्युक्थ्या स॒तेषवद्र गिवेणः ॥ 
2, 9० 601000001-89126 88 2०. 186. 
ऊप0}6४ : 900 4 89 36९6५४00 408 ६४. 


4.8१४.१४8 #४ 1-1-38 10 * 1-7-15. 
8100218, {11-10-99 10 *1{11-10-103. 


एिढपाक््द8 :- 1918 18. 06108 10 {06 फातत16 ० {16 8€600त स्ट ० 
(118 ४110 ९०६४. 1116 18. 18 10 & गा) -0प्ा (दात्‌. 





8488717 004 वण80218 109 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 


188. ए6५-४/॥ 577९. 


एप्ा९1115 21810 प्< 7०, 9846 &४. 2468 1. 7 (नोपाणप्. 
अप08१६.०7५6--8 €. 8126--11 >< 44 10668. 816686--8. 
111168--7 {0 & 296. 90४ 126पभ्पद्रह्श्. व. ग 6८90. 
1088-100. 00101606. 


26101171 : 


श्रीगणेश्ाय नमः | 


हरि, ॐ ॥ स्वादिष्ठया मदिष्ठया पव॑स्व सोभ धारया । 
ईद्राय पातेवे सुतः ॥ 


1.71 ` 
आ पवमान धारय रयिं महस्ंवचेसं । 
असे शदो स्वाशुवं ॥ २४॥ 
0107100 : 


इति पवमाने प्रथमो(ऽ)भ्यायः ॥ १ ॥ 


प] : 0 4892. 96671 4405898. 
(९9 ९910208 पाद. 2186 ^ 105 278). 


4 122, ए1-7-16 #0 1-7-59] [1४०१११1४ 2 -1-1 10 1-1-10. 
761081178:-- 116 06610010 9 {76 16000 4019०२९१ 809 3606070 


401158४.) ५१ सोम॑ः पूनानो अषिति % 18 &1967 21067 ६76 60100000. 
1716 पण€ १४६6 60०1४०8 9 एठा = ए6ृ16860681100 ०9 ©687688 
४०१ 80801081 ए४ 07) 006 8106 86 8९४ 2 एदा 11108 


106 88५6 पा] © #6 00 866. {06 विनियोग 0 {06 
पवमानसूक्त 18 1108 &प67 10 116 १110899 ० 89१०४९9. 
८८ पावमानं परं द्येतन्नवमं मण्डलं पठेत्‌ । 

स्नात्वा शुचिः बौ देशे सपवित्र सकांचनः ॥ 

सखादिष्ठयेति गायत्रीः पावमानीः जपेहिजः । 

पविव्राणां पवित्रं तु पावमानीक्चो जपेत्‌ ॥ 

भ्रयतोऽप्यु निमज्याश्चु सवेपापे. प्रमुच्यते । 

एतासां कौतेनं पुण्यं स्मरणं धारणं तथा ॥ 


{12 ^ ८8 (न्ष प 64१51060 07 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
192. ए0-णए74 8॥ 7 प्रा76. 


उपना. 8 ©26810&्6 0. 2850 0. ०2&6 1. 19 (मण्णा). 
प 08॥8०९९--806. 8126--14 >< 52 1061008. 8166#8--12. 


{1068-8 0 # 86. 8600-6 2०8६, १०. भं इश - 
088--200, 00101606. 


8610010 :--39016 &8 70. 186. 
190 :-88106 88 }०. 188. 
(10101070 : 
इति षष्ट मा]ष्टके सप्तमो(ऽ)ध्यायः ॥ 
अप्र]; अड 4 9६. 86९6000 4.61 कद ४. 
4१69० ४ 1-7-1 0 ४ {-7-39|[ ४0९0०1४ "11-10-98 ० 1-1-12. 


060019८8 :-- 106 148. 18 1 20० ९००10109. 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
198. ए0-ष्)./ 54 पप्रा. 


एप्प (8४691 दप ०. 2552 9. ८०06 1. 1.4 (भाप फ, 
उ प08#106--29106. 926--132ै >< 53 10668. 80666812, 


{+10768--8 #0 9 ५&९€. = 8नधए--06रभ्णह&ढघी. ०. 9 &८४१- 
1028--200., 00101606. 


3671910, ९४६, ९010100 ४० इप0]6५४--8४06 && ०. 199. 


6091128 :- "06 148. 18 17 €6नाल्फ४ द०गवताध्रठ्य, 


॥ ऋग्वद संहिता ॥ 


194. ए0-एए79 9971. 


एप्पल 6891910 ०, 2846 ॥. २८966 1. 1161 ल्गपणा, ` 
अप०8००66--ए9]00ः. 8126-1] >< 4 16168, &1608--18. 


8८09१ ^ वण््ाः78 119 


1.1068--¶ 0 > 286. 8010-6 र9्०६६अ्४, अ 0. 9 ७४४० 
॥1128--180. 02101666. 
23611010 : 
॥ ~ 


हरि, ॐ ॥ सोमः पुनानो अपेति सहस्रधारो अत्यविः । 
वायोरद्रस्य निष्कृतं ॥ 


0070; 
पव॑स्व॒ वार्जस्रातये विप्रस्य गृणतो वृषे । 
सोय रास सुवीयै ॥ ३३ ॥ 

(10101000 : 


इति पवमाने द्वितीयो(ऽ)भ्यायः ॥ २ ॥ 
पणन: 3211 48६8. 7161000 400 ए. 
(98118108 8पाद४. 86606 4518). 
48९18 (1-8-10 1-8-58] (४००१९1४ 1-1-18 10 1-2-43, 
2600918 :--106 06611106 0 {06 ध€र्छ#0 ^ इ{श (106 171 
4011989 0{ 9१४०812 उप्र 8) ^ प्र णं इंदो महे तनै ' 18 &196 


2४6४ {06 60101010. 
"16 ४16 9६6 ९0ण४क§ = 00] एनृलहलणशन ०9 ४९ 
11971186 0 251१2 1४0 १४. 707 2 तनभान्व्‌ तरडनठय, 


866 ०. 10. 


१ १ ति 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
195. ए५-१९7/॥ 8411 प्ा14. 


एषपणाना!8 (0४810&प७ 20. 2550 ४. 29६८ 1. ४ (णापर, 


8पा088106--96ः, 8198-1 >< $ दर 1061068, = 81668--1.1. 


1168-8 #0 9 288, 80101--06पभहष्टभ्ण. ०, 9 61901188 
--1380. 0५6. 
8610010, ©, 6010910४ 2 8प0]९९{--88006 98 0, 1944 


610198]र8 :--1"16 1४8. 18 1 &०० 60पताि0. । 
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11६ 4 7880प्एनण प्र 0474.1,0608 07 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
196. 20-एष्74 १.११. छ 


उिप्6118 9{90६ पठ अ०. 2852 9. ८26 1, 16४ (नपण, 
8 प08{4006---29 06. 826-183 >< 52 10161168. 8116666--11. 
{1068-8 10 > ०86. 8010-6 ००521. १०. 0 6४80- 
४0४8--180., 0101606. 
86110108, ९, ९0100000 ४० 8प०ृ€०४--8806 98 ०, 194, 
९6708८18 :-1116 8. 18 10 666116४6 600 ता्0ा. 


॥ ऋग्वेदसंहिता । 
197. एह0-ष्एा.+ 84 प्रा. 


8. &, (011660४. अ. 15 8. 8प08{8066--9081. 8126--प ३८4 
10९6068. 3066४8--10. 110768--11 ॥0 > 96. 80} 
06१989. 0. 0 &४०४028-- 180. 00019४6, 


80410010, 6४०१, 60100100 21 8प०]6५४-89006 88 तर 0, 194, 





619}28 :--#{ {6 67 ° ४018 1४48. 216 &148 10 16 ८6९१686 ०८९१ 
1116 ८869 {265 ° 018 4.0 ढ$४-- क 11161 06108 : यो अत्य 
इव्‌, २३२, 8०4 6008: सोमः पुनानो अषृति || 81त 06 107९ ° 
68611 61 88 (&1१10& ४08 06111068 001‡)-- सोमः पुमनः। 


एते धावति । प्र सोपासः । प्रये त्रयः॥ 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
198. ए6-णए7 + 5 प्रा. 


एप161178 09810 प€ 0. 24485 ४. ८४६6 1. ६0४ तनपा). 
उप ०8४8.166- 8106. 8126-१ >< 3 11668. 80666--18. 
{1098-6 ४० & 968. 800४-6 भप, = त०, 9 उण 
1088--180. 0001606. 


26101010, 6 &०त 60100000--88006 88 १०. 194. 


84987 ^ पण860प्८78 116 


8प०1९५ : 9४ 4 88६2. 21091 6400६. 
^ 9०४ ९? 1{-8-1 10 ए-8-38) [४५१११1१ 1-1-18 9 1-4-43. 


एनण8 - 97802108, 3 पाद१४. 86009 440९६१४. 116 8. 18 01 
त 1107 &९6666. 


॥ ऋम्बेद संहिता ॥ 


199. 26-7 ऽ^ 7 रा ^. 


3. &. 00ान्<४०यण. 0. १, 8प0&५९6--2> 06, 826--¶ >< 49 
1061768. 8116668--1¶ ("010 ‰ {0 19 ; 1070 81166 10188108}. 
{1068-8 {0 9 86. 80४0-6 १००8६४५, ०, ० ७1९.716088 
--120. 111९6000166. 


3610110 ; 
निरिणानो वि धावति जदच्छर्याणि तान्वा । 


अथा सँ जिघ्रते युजा ॥ 
8०१ ४४०१ ©01600707-89006 88 0. 194. 
81667 : 2820४०8 §पार+&. 2366000 440 एद ४. 
48४० $ 1-8-83 ४0 1-8-38] [४९९१०1४ [ह -1 -14 ६0 1-2-43. 


९609४६8 :- 018 148. 0678 अण्या 10 #16 {0पर0 द ग ॥16 
117त # ४8 {106 1४8 18 010 &०6 96660४6. 


॥ ऋ्वेदसंहिता ॥ 
200. ?6-ए 4 8/7 प्रा. 


एप्ाशा'8 (2690६ प6 अ०. 2468. 286 1. 6ि€0४ (नपा. 
प0809106--290€. 8196-9 >< 3 1061168. 310€608--11. 
1168-8 0 9 296. 8010-6 ९8०8& 9 0. ०2 68 - 
1098--280. (0010166. 


86&17010६--8906 88 7२0. 188. 
74--8406 88 }प०. 194. 
(1010700 : 
इति पवमाने दितीयो(ऽ)भ्यायः ॥ 


116 4 7८86 प 64.74.060 0६ 


8०४16९0 : 181 ६7० 4.00 ईह ४8 0 49811519 8४. 
4.6९1९४ 1-1-16 ६० “1-8-88 [10999818 {2 -1-1 #० 1-2-43. 
४610818 :-- 1016 19, 18 206 ६५९6०६66 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
201. ?6-४ए4 8॥प्ा16. 


9. &. 01166010 9. 8. 30819०06 --& 06. 8176-3 ९ प्रय 
10९6068, 80665--18. {1168-5 †0 9 2०&6. 861४ 
06088. 0. 9 ७107088--2230., पल, 


26170106, 606, 90100700 8० 8प०]66--ए०6 28 2०. 200. 


6101918 :-- 116 748. 18 107 ४006706 81 १९४१ 111९0. 0४ ठप, 


पयव पभय (ससमलास्ठवधते 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
202. ए६-४ए]) ^ 8470114. 


एप९11*& 0४06 9. 2854 } 2446 1. 1. द्नूप्रफप, 


प्र 0866-8 061. 8126-8 >< 4 1006168. 8016608--56. 
{1068-9 ४0 ‰ 2४6. 96धा---6पक०8९ न. ०. ० 6 षय 
†028--540. (0101166. 


20621111106--82116 98 १0. 166. 

710 ४० ©0100000-88106 &8 0. 149. 

2016० : अर ^ §081६2. = 1-8 4019 8.8., 

4 8१9० ए -1-1 #0 प्-3- 49 [10०9०18 ए111-2-12 #0 ए11-6-45. 


06019718 :-- "16 (8. 18 १९४१ ०1 2716 18 007 %6९60{6व. 





॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
203. ए6-97) ^ 99 प्रा. 


9. ए. 00116600 0. 12. 8ण7879066--129]06, 8126-9 >< 44 
1010098, 810668---87, [/1068--10 ४0 & 86. 86नण- 


3480 6०80९78 117 


06१४०४९9. ०. 0 ल0088--510. 01001606. 
86617010 --8806 &8 0. {66. 


76 : 
सुनीथो घा स मर्यो यं गरुतो यष॑यंमा । 
मित्रः (वत्य! ॥ ) 

0100010 : 


न, @ 
रामचन्द्रभट्स्यद्‌ पुस्तकम्‌ ॥ 
धप016५# : 90 ^ 5९४४. 1-8 40158 88. 
48288 भ -1-1 ६0 ४ {-+-1| [1४270०2 ४ {11-2-12 ४0 ए 1-6-46, 


्िलणश् 18 :-- 11018 1048. 618 171 {76 1901416 9 ४06 47 [द ° ४06 181 
प्&2 9 ६06 {0पण0 461152६. 
116 18. 18 २6७४१ 010 906 ४९667664. 





कः क एककः 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 


204. 0-*£70/^ 5^ 14. 


एप0ना'ह 91४16 प€ 29. 98854 ४. 2866 1. 14९6 6गपफण. 
प 0809066-9[0©४. 81८6-8 >< 4 10668. 8668-8. 
1068-8 †0 19 ४० ४ 2886. 8600-2 608188श्न. ०. भ 
015910>8--500. 106010101616. 


8680010--38116 ४8 40. 115. 


00710 : 
दरप्समपश्यं विषुणे चरंतथुपहरे नचो अंश्रमल्याः । 
नभो न कृष्णप॑वतस्थि(वांसमिष्यामि षो वृषणो युर्ष्यताजौ ।) 


(0100000 : दि) (णद). 
$पण]८८४ : 910 4 89. 4-6 + १८ एह ए६8. 
4 217» प{-4-1 0 र 1-6-84 [10१११०18 111-6-46 + (1-10-96, 


प्रिश19४र8 :-- "118 8. 6068 17 716 2010616 0 +€ 14 = छ ग ४06 
841 ए 2९9 0 {06 6४00 ^ तकृ. 06 ४8. 18 र€ा ए पान्‌) फणधा 
०८६ 8०त 18 क्षण 8666106. 





118 6 72806 प्र 6^१410608 07 
॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
205. ?6-एष्7 ^ 5 प्रा1^. 


क. 7. 6गा€#0ण 20. 4. 8 प084066--९91061, 9176--18 ><6 
10९6068. 8166४8--¶ 4. 1068-9 10 ० ८४६९. 86४ 
706०8६१५. 0. ग ध्कण7४8- 1480. 0001606. 


ए066101--88106 88 40, 166. 
7 916 ९60100000-88706 98 १०0. 194. 


8016 : 9150 4 80878. 1-8 ^ १08४8. 
^ 96818 प्र1-1-1 ४0 प्-8-88) [०५०१९1४ ए{11-2-12 10 12-29-43. 


६618118 :--116 08. 18 1 &०० ९00४५०7 20 {प &९66166. 





॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
206. ?0-प्र) ^ 8^711प्ा7॥. 


(. 8. 0०16600०. ०. 13. 8 प0880066- 280९6. 8176-9 >< 38 
16068. 806608--126. {1068-5 #0 ¶7 00 > ४6. 8०0४ 
06०. अि0. ग ७८०००४8 14380. 0001616. 


2610010६, 11, 6010010४ 2० 8प्०]€6--88106 &8 ०. 205, 


विल कद8 :- 16 108, 18 17 [कुक &००व. ल्ण्णताक्णा क्षणत्‌ 16 पार्‌ 
80667660. 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
207. एए) ॥ 87 प्ा7१. 
एिपा61118 (90910 प€ 9. 9847 8. 286 1. 1.४ (नवप, 
उप0897106--29}06. 8126--11 >< 4‡ 1061068. 8668-1, 


{1068--¶ 10 # 086. 8भना0--6प्8०8&9. 20. 01 &71900088 
--130. @०0ुर€. 


06100178 : 


हरिः ॐ ॥ प्र णं इंदो प्रहे तन॑ ऊर्मि न बिभ॑दषैसि। 
अमि वेर्बौ अयास्य॑ः ॥ 


14. [./ 4.1 0.9.111 11:49 119 
76 ; 
ऋधक्सोम स्वस्तय वैजम्मानो दिवः कषविः । 
पवस्व घ्य दृशे ॥ ४१॥ 


(10101000 : 
इति पवमाने वतीयो ($)ध्यायः ॥ 
ऽप्ण]०४ : = §6र्ना, 4 ६०, 1186 4.05 8४,. 
(99911808 8 पचा५&. 1011 4405278.) 
4.908.129 ४111-1 -1 ४0 ¶्11-1-41| [0०१०४ 1-2-44 {0 1-3-64. 


26008978: 116 18610010 0 ४16 8०60० ^ १४१४9 4 हिभ्वेति 
बरथुखयः ११ 18 गछ ४७ ४७ 60101000. 


176 ४४6 {४६8 एएलगपभाङ ४०ृ0"6861108 606 भरदोशताण्डव 07 1,07 


19190168 8४. 1106 80प्1-60790 ७1०९ १६066 ० &र४ तपण 6र6०- 
80108 18 568९1106 10 56४97] 17 {06 10110०६ 810 & : 


‹“वाग्देवी धृतवह्वकी शतमसखो बेणु दधत्‌ पद्मजः 
ताढोननिद्रकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता । 


विष्णुस्सान्द्रमृदङ्गवादनपदुरदेवास्समन्तात्‌ स्थिताः 
सेवन्ते तमनु प्रदोषसमये देवं ग्रडानीपतिम्‌ ॥ 


&. १९६४९116 त686प[00प ग #06 88016 ए<ल्पा6 18 हारा पात€ 
0. 18. 0४ 0०06 846 % †06 1101, चाहप 0198 00 106 वषा; 
1/8र80¶ 01 06 ६8100, 1०9 00 106 प पा6 गा 69688 17 
९0४ 1061४90, 10116 00 ६16 006 816, 8187708 018४8 00 
४16 व हा, 89198१8 010 06 राह 160 अश्णता, 108 66, प 
त6१०प४ 106616४0. 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 


208. ए60-४९04 54014. 


एप्‌] 8 ©१४910& पठ 20. 2850 4. 2868 1. 1.४ (णपषणाप, 
उपा08०166--08]061, 8126--14 >< 5‰ 1061168. 806608-11, 
1068-8 ६० ‰ 86. 80४0४06 पण्णहद्टकषभ, ०, भ लप्प- 
४198--180, 00000166. 





140 4 2580 ए 04.74.000 02 


56110118, 60, 6010010४ ९० 8४६०} 66--3श्6 ०8 0. 204. 


61191188 :-- 116 (8. 18 007 86660४6. 1४ 18 70 &6०त (600160४. 
16 [श्नः 06818 906 प्फ 07 18929. 116 08706 कपण 
18 991 206 16६1016. 


॥ ऋगवेद संहिता ॥ 
209. 80-ए्ा॥ 5910119. 


8०118 0४0910द्पठ अ. ०852 4. 2246 1. ८ (भप. 
8ए०8{8०06--29 06". 8126--182 > 57 1061068. 8166४812, 


11068-- 8 {0 9 2946. 860४-2 6१९ ०३९97. 0. 9 6७४. 
1088-150. 010 1616. 


8661010, 64, 6010000 ०4 &प0166--8906 &8 ०. 20१7, 


0610911₹8 :--106 748. 18 #6660#6त 2० 218 1 6566116४ €. 
106 गन 06805 06 ककण 18251824. 106 09 क ०६ 
18 06 90 १९४१ 0010. 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
210. 86-एएट^ 5478. 


एप्‌" 8 © शणदुप्ट ०. 9448 ५. ८४९6 1. ४; (गप्र, 
उि089006€--29}06४, 8126-7 >< 92 10०6068. 80668--19. 


{1168-6 {0 » 286. 86त0४--26११2९ त. 20. 01 ©ए81011198 
--130, (0णणा€(€. 


ए610४108, 6०५ ९५ 60107001--88106 88 ०. 20१. 


अण्ण]€४ : 8696000 4 08०. 01108) &.त0 दप. 
(9१10508, 3प्ीर9. 1014 4411 ०), 


49129 ५ {1-1-1 ४0 र1-1-41 [४0००१०० 1-2-44 ॥0 1 ९-5-64, 
{२6009198 :-06 (8, {8 0त त पा8666०१6त. 


1 


948 ^ 080८8 191 


॥ ऋग्वेद सोहिता ॥ 


211. ?6-४7^ 8८7 प्रा76. 
8761118 0४1भृतद्पह व्र 284¶ 08४. 2866 1. 1. (नगप्फाम., 
9 प्08{००९८--289€४. 8126--11 >८ ५६ 10668 866४8--9. 
111168--¶ ॥0 & 2846. 8610४ 6१8०९६१. अ ०. ज 6८0 प01088 
--90. 116000101688. 
86410110 : 


हरिः ॐ ॥ हिन्वेति प्रररसयः स्वसारो जामयस्यतिं । 
गरहाभिदै पदीयुवः ॥ 

00 : 

ऋचो अक्षरे परमे व्योंमन्यसिन्देषा अधि विहते निषेदुः । 


यस्तन्न वेद किमृचा क॑रिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समासते ॥४॥ 


(10101000 : 
इति परिशिष्टम्‌ ।॥ इति पवमाने चतुर्थोऽध्यायः ॥ 
8०16९ : 86१6000 ^ 818४1६४. 8660४ 40058 8. 
1-18 ५१९९३ 8.० 1-{ 79 पा इ8 21518088. 
4 ॐ ४ ४ {{-2-1 ६0 #{1-4-18. 
1900818 {> -5-65 ४0 {२ -4-6१, 

76008118 :-- 106 91781 066 ए२,९४ऽ 0 6 0211878088 96 2 101188-- 
(1०. 14. # पानः 8 -?68& 86800 21४00. सप्र 1 प्र. 
९9७8 581-588) 0 {06 {पन 918४ 18 106 8910 (पिरि 9 ६96 
218४ ४81६9, 0 ४06 81त 440278४ 9 {116 2० 4 8818 (1080218 
1-22-164 (89)). {06 {116 [%&€ 660०४०8 & {01001म] १0168679. 
#०० 0 105 € 1१26913] 48्ा07 प†0 एल०६ ०807006 णि 
1०42, 78०5, ४ 20810854 8 00061 8998 ६४74108 170 ०6र०ण४ 
10601660. 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
212. 80-0874 84111118. 


एप ०116 €291०् ०७ ०, 2५५8 १. 2०46 1. तिद्ध दनपणय, 
10 


199 & 72860798 6410608 0 


810814106-- 81061, 8126-9 >< 8. 1161068. 87660810. 
{1168-6 ४0 # 29९8. 9611107९ १००2६०५. पि 0. 0 ७८901088 
--100. (01}0116. 

38111108, © 89 6010000 --88.028 ४8 0. 11. 

प०]6५ -- 9१8008०8 दिप. = ए0पण) 65115 दह्ष्२ 

४१ 1-8 01618088. 
4 978 ४ 11-2-1 10 ४11-2-18| [14९9818 13९ -3-65 10 1-1-61 
४०१ &&- ४९५8 &118-86660 14. 


एभ००]8 :-868 प ०. 188, 10: विनियोग | {1116 (8. 18 ०15 ४० 
2666716, 


॥ क्ग्वेदसंहिता ॥ 
213. 26." 704 54776. 


8५८९]1इ (४121068 पर प्र०. 2462. ०86 1, 187 एभपणप. 
9प्०89०५6--12 6५, 8176--¶ & >< + 1096068. 806608-- 19. 
(18-21). 141068--9 {0 9 22६6. 800४106 ००६ क्प. 0. 9 
01800128--285. {6010 016४8. 


36111118 : 
एष गब्युरचिक्रदत्पवमानो हिरण्ययुः । 
इदुः सत्रानेद खु(स्तर)तः ॥ (4) 
2716 ; 
इद्रः सुनीती सह भा पुनातु सोमः स्वस्त्या वरुणः समीच्या ' 
यमो राजा प्रमृणाभिः पुनातु मा जातेदा मू(मो)जेयंल्या पूनातु ॥ 5) 


$प0]6९# : ए8१8.10&08& 828. 2-4 4505886 81 1187 # 811४ 
ग 8911208 24181819. 


48099 ए1-8-1¶ ० ए11-2-18] [४0००१०५९ 7 -1-1 {0 7-4-61. 


पिलण95 11018 8. 08108 30 ४106 470 (दि. 9 ४6 11४0 ६8, ० 
06 810 4१02४ ° 06 60 ~^ 89६ 21 €08 10 106 18{ ए ग 
170९ 18 पशु ज एकप01ह2 णकार फा1160 {008 ४16 
{06 एका 9 06 १6५8 11४86010 1१, ध, ध प16"ह 
36000 6110४ 0 ‰&&- ७५8 ए गोप 06 ४ (28668 581-582). 108 


1.4. 11.9.14 /1- 9. (4/1. + 1238 


108. 18 प18666760. 116 1027061 18 0 1001870 718.0प्रि<ाप €. 


यनव, 





॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
214. ए५-एष 4 8^10प्17 6. 


एण्धानाः5 (भ.०६प€ 0. ०444. 2266 1. = ए1&10४ (नपा. 
प088006---8]0€1. 8126-6 >< 3 16068. 816608--55, 
1168-6 ४० & 0866. 8610-1 € रमाद्‌, 0. 9 61800188 
--400 07710166. 


ए6&17010--82106 88 0. 188 
171१-8 2116 88 70 %11. 
(01000 : 
इति पवमाने चतुर्थो(ऽ)भ्यायः ॥ 
इति शाकरूसंहितायां पवमानः समाप्तः ! 
भूवराहात्मकश्रीखक्ष्मीवेङकटेशापेणमस्तु ॥ 

पणन : 28981158 छिप्र्{9, 1-4 ^ 4048 88. 
^&091& पए -7-16 60 पए-2-18] [0०११६1४ 12 -1-1 +0 1-4-61. 


{९€098 :-- {1116 148. 18 010 211 26660{66. 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
215. ए६-४7॥ 8^7 प्रा. 


एप61118 (8910 प0. ०444 296 1. = प&0॥ (जाप्य. 
8प08{९.6९-~1२०ू०€६. 8156-6 >< 82 1061068. 816608-- 44. 
1168-6 #© & 298. 860 06रक्ााद््टक्षत. 0. ग ल्क 
†1088--- 460. 0100166. 


86977110, 67) त इपण]ल€८-8 6 ४8 १0. 14. 


00100000 : . कि 
इति पवमाने चतुर्थो (ऽध्यायः ॥ 


शके १६२० वर्षे बरहधान्यनामशंवरघरे दक्षिणायने हेमन्तता पौष्य 
मामे शुधपक्षे वतीया(यां) भानुवासरे धनिष्ठानक्षत्रे . सिद्धयोगे 


124 4 >? &8 0 प 04740608 07 


तदिने पवमानस्छ्माप्तः ॥ 


{081६6 .- 1106 ४8, 18 &००त 9० 266९6०16. {16 8067 18 भ 
05४ श्नार्पकिटप्र 6, 71000 ६06 60100000, ६16 ०9४6 9 ५४6 
118. 18 00 88 882 1620 ० 1698 4. ¬. 





गु 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
216. 580 -एषट7 4 3ऽक्रा प्रा. 


उणा] *8 6०1०९ प€ 0. 2401. ८2९6 1, 2160; 60 ण. 
प ०8॥००९९-- 906). 81४6-9 >८ 37 1०९6068. 81166821. 
1166-9 60 # 2986. 83९101--[> -, 5 2**. वि0. ज 61900188 
--460. 00166६6. 

06610198 6९, ९6010000 8०१ §प0]6०४-8४016 98 ०, 214. 


6918-4. 06 € ४06 06&1001008 9 6४८7 २६१६४ 0 {116 
86600 44105 ४ 0 {06 86१11१४ ^ {६४ 816 €1&1 17) ९९९७४६९ 
01461. {116 7/8. 15 10 & ००५ 60001100. 1/ 18 107 2666066. 


॥ ऋण्वेद संहिता ॥ 
217. ए6-ए87+ 87. 


एषा०९118 090810द्ुषठ नण 2468. 866 1. एए &06 (नप्र. 


प10808066---0906४, 3126--प¶ } >< 4 11९7068. 816618--46. 
{1168-9 0 9 88. 800---26१12 2. 0, 9 8 ८4001088 
--469. {16010101606. 


8९ ३०१ इप)]€--88716 ४& प ०. 214. 
एात्‌ : 
यः पावपानीरण्येत्य॒षिभिः संगतं रस॑ । 
सर्वं स पूतमश्नाति खदितं मातरिश्वना ॥ 
91716; 2४९90202 प ५४. 1-4 40115888. 
^ १११8 ४-१-16 ४0 71-2-18] [४0९०१19 7८ -1-1 86 इह -4-6१. 
6०918 :--10 ४18 108 806 198 दूह 0 16 1800 # 972 9 ४16 8९60 


868 00860९१8 196 


^०\929४-^“ पावमानीर्यो + मधृदकम्‌ † 18 ०४४४९. 7४८ 105. 


18 रश 01 870 26667666. 


॥ ऋण्वेदसंहिता ॥ 
218. ?6-एषए79 ६7 ्रा16. 


एप1611'8 0४810 प€ 0. 2443 € 7४66 1. 106 (भुप्ाक. 
8प08&०५८-- [€ 8126-8 >< + 10९6068. 810668--61 (2-52). 
{1068-1 00 9 2986 8610-2 १९०8९81. 0. ° &1901098 
--450. {60100166 
36101 ` 
(पुनाति ते पर्श(्खोतं सोमं घ्रयेम्य दुदिता । 
वारेण शश्वता तना ॥ 
£7त्‌ ; ध ् ति 
दल्ोत्तराण्यचांशचेव पावमानीः शतानि षट्‌ । 
एतत्पटन्ति न्मन्त्रं घोरं मृत्युभयं हरेद्‌ ॥ १०. 


(10100007 : क 
इति पवमानस्य चतुथो(ऽ)ध्याय. ॥ 


4प01640 : ७४.१2.120 8 रप्र. = 1-4 4511525 88; 
2110 1-8 28158188.8, 
^.‰09 {९ प -प¶ -1¶ ४0 प्र[-2-18] (४११०४ 1९ -1-1 10 1-4-6प्‌. 
9119८१६8 :-- 1106 08६ २४१९९ 01 706 08४ 4.00 9 18 म&०६1०६ ए {76 


06810198, &180 #16 [छप 81181988, 15 1107 &1र€7 66 &† ॥1€ 
6०६. (06 1४8. 18 010 


॥ ग्वेद संहिता ॥ 


219. ?0-ए879 ५07 प्रा. 


एण061118 08810 प७ 09, 2466. 226 1. = एष्ट (भाप. 
8प7088166--2906. 8126-8 >< 82 1706068. 80668--29,. 
[नणल्--9 ६0 ‰ ४6, 86 06१००8्8प. 9०. 9 60611088 
-460. 00011666. 


126 4. 7८80 64010608 02 


08९10106, 6घत ‰०त 60100008 क्ष16 88 40. 014. 

इण४]<न : 9१8118४ 88. 1-4 4 01द्क२३. 

^ 8४1६9 1-१-16 10 ${1-2-18] [1४8११81 {ड -1 -1 10 2-4-61. 
06109118 ---46 {6 6 9 {018 08. 8८6 रला 116 0९87 ६686 

86९1008 0 8१81202 [915788-- प्र111611 {0100 ४16 17४1 8600 


0 ४06 &्-४९6४ 0118. 06 धिऽ 18 प्छ 06 8० एकार 
2066760. 


॥ ऋण्वेदसंहिता ॥ 
220. ए६-97/ 5^ 7114. 


एण९[1*8 9189108 प€ ०. ५५6१. ८96 1. = शिद्06 (नोपय. 
8018{91066-- 806 8176-9 >< 43 1000९68. 8068-3, 
{1068-8 ॥0 9 29 €. 9010-6 र8.188 8. प0 ग 90788 
---460. 0011016{6. 

8९1०९, 6०6 870 8प९}66४--88926 28 फ 0. 214. 

(0100 : . 

इति पवमाने चतुर्था (ऽध्यायः ॥ 

बावाजीनइकपुंडस्येदं पवमानपुस्तकं समाप्तम्‌ ॥ 


76108६8 :--46 606 € ग {018 8 ईः {06 6010000 86 हार्ल 
४० 8०07008 9 8--106 5४ न्‌ तपो ~ पत्र न्‌ आयुः ध 
(^ 8619 ४५ {1-7-18 (1-8) 0 8.0812 -‹-10-126) {6 8660 
५ इति वा इतिं -- पंच॑ कृष्टयः | कुवित्‌ ¬) (4 §४18 111. 6-26 
(1-6) ०८ 1४80818 -‹-10-119). (76 ४8. 38 रशा 0ात 8 
४6९60४6. # 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 


221. ?ए6-४१८7/ 8^ ए प्रा. 


एिणा९118 ©9४९10&ण€ 0. 2468. 298 1. पद ४ (गपा, 
8प08006--2909. 81४6-9 >< 4 10668. 80660844. 
{1068-8 0 & 29९6. §नता0--106 १४०६६. 1१०, 9 6४०४088 
--460. ०0016४6. 


(>, 9. (1.4.10. 19.11 01:11.) 144 


56611118 , 60 8 शप्र ०]6--89706 98 70०. 214. 


01010४0 : 
इति पवमाने चतथों (ऽ)ध्याय. ॥ 


इदं पुस्तकं सम्रदङृतं गोपाठवाङाजि कर तटां गुडि बाुबावद्‌ 
पस्तक. 


66118118 :- 706 (48. 18 &८660{66, 





॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 


222. 286 -ए ए & 5491 प्र 116. 


एपणना'§ &०910्वप6€ 26. 8०69 2886 1. स&10॥ (गोपा. 
िप्70&9066--©8.170) 169. 8126-18 >< 1ह 1606६. 146४9६--25, 
111068--¶ #0 > 286. 8601-7 लपद्प्. 0. म 69707235 
460. 00010166. 
16610010 80 8प्]€--89006 28 0. 214. 
27 : 
1 त ण वाः ०. रती 
पावमानीः पितृन्देवान्ध्यायेद्यश्च सरस्वतीं । 
पितुसतस्योप ४५५ तः धीरं पिमेषूदकं $ 
वते ततक्षीरं स ॥ 

61009118 :-- 1106 188४ {0 (8 9 106 {010 ए 10 9052 216 
01111660. {€ 106 € {06 06107108 0 68९0 १872 0 {116 
8680000 4058४ 0 06 8660४10 4 8{8.18 &16 &1ए९€2 17 116 1€४€186 
01061, व्र 6 1810 -168प€8 8८6 0 प्ल फा प 87 816 0 


0067060. 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 


228. ए6-9717/॥ 5^1प्17‰. 


1. 8. (नाश्नाल्ण प०. 38 89०८696. 8126-1 >< 4 
1161068. 30660620. 1.168--14 0 & 29९6. 86४ 
6१४०8६9. अ0. 9 6४000४6--460. 00016४6. 


उश्ह्ाप्णणह, €० >पत्‌ इपण]न्4४-88016 98 ०. 214. 


128 6. 18९२2. ~¬ 6440608 0६ 
(0101090 : 
इति पवमाने चदुर्था(ऽ)ध्यायः ॥ 
सवत्‌ १६७६ समये भ्रपदद्ुद्धभतिपदाययां(दि) रविवासरे राना- 
न्यल्यरमामे ङ्खितं । तुखसीदासयुतङ्कमारविश्वनाथनीपोधिदवे 
साररिंगधरसुतमदहादेबेन इदं पुस्तकं शोधितं ॥ 


ए@081128 . ---1106 8. 18 016 806 80660४66. 06 1048, 18 ०86 
6200920 166 0 1619 5. >). 





॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
224. 80-ए04 94 प्रा7६. 


4. 8. 0नाल्नध्०ण. 0. 85 उपऽ००९८८--एषलः 8126-8 >< 33 
1116068. 806808--18. = 111168--8 0 # 286. 86ता0-- 
06१8189. अ०. 9 ©80088-280. 11600401606* 

261101--8806 98 }प 0. 214. 

1, : 


बालक्नान्पात्पिदृवधाद्रमितस्करात्सवेवणैगमनमे- 
थुनषङ्मात्‌ । 
$पणु66# : 28१80808 शपट/४ 1-4 ^ 08९98 


पएिलिपाक्प8 :-1 118 218. 6001789108 017 10 606 086 40158६ 1-9 
४ 81698; 17 ४06 86600 4 09278 27-88 प 98, 8.0 ४06 {07 
210 {छप 4.408.१४8 00101101676. 11018 6008 1 {6 10;5त16 09 
{16 नलष्छए0 र 9 #06 86600 91161802 ग 06 {95810808 
$प्ाः४०. 4116 248. 18 077 0४ 826 &666060. 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 


225. ?6-974 3417118. 


ए प्पना8 (9810 दप 0. 2469. ०246 1. ९0४ दभ्र, 
9प्0809006--28]0€1. 8176-4 >< 8 1061068. 806608--44. 
1065-8 #0 » 2246. 8000-6 १०६६४, 0. 9 6401088 
--400, {060100101686. 


9.4.१8 दत्व 116 पए 149 
86100108 : 
(रिवोधातमो भव मंहिष्ठो वुत्रह॑तमः।) 
परि राधो मघोनां (8) ५ 
106 ; 
दृषा पवस्व धारया मरुत्वते च मत्छरः । 
विश्वा दधान ओजसा) ॥ 
छण),]86 : ८०१08०8४ रप. = 1-र 4005888. 
4821९ ४-7-16 10 ए{1-2-9] {0590818 15 -1-1 ६0 1-4-65, 


618४8 :-- 018 148. 06818 1 705 09116 ° ४06 ॐत हह 9 06 


160 ४१९8 01 16 470 4608४ 9 ४06 60 4 शर, 21 6008 
एप] 96 {16 छत्‌ 0 {06 86600 छ६2९9 01 {06 {0प्र्0 4602४, 
५ 8९212112 प्रा (86१९०४0 4 ४१०४, 36607 4002४). 
80068 1, १, 18, 24, 33, +1{-41 81 5 816 1018818 10 {018 ४8. 
106 118. 18 ०४५660६6, 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 


226. ?0- १९7 516. 


ए प1611/8 (86910हप्€ 9. ०५64. 5286 1. ०४ (नपण, 
9प0879066--1°%06, 3126-8 7 >< + 16068. 806608---, 
11068-- प {0 8 2४6. 3610--126१०8९ ४. 0. ग 1901088 
--450. 16010016. 


8611108 : 
(अभी(द)ममभ्न्या उत भ्री)णंति धेनवः शिष्य । 
सोसमिद्राय पातवे ॥ 
त 3 6010000--88106 96 0. 214. 
पणन : ०9780188 रिप्ार69. = 1-4 40088. 
48818 ए -7-1प¶ ४० ¢11-2-18] 1४९११०१० र -1-1 ४0 1-4-64. 


ह्िश091:र8 :--प१18 118, 06108 प्र # 16 188 एप+ 016 कृद म ४6 86600 


पः 0 06 187 ^.व0 क्प 0 22१8818 उतार 106 48. 18 
01 90 {8४४1 866९०४66. 


|. ~ ~ मीश 


7 


180 4 7८801 एवच 6417.410605 9६ 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
297. ह6-एप7.॥ ऽ4^प्ा^. 


एपणणन्‌]8 08810 प्ठ ०, 2841 ०४. २>&छ 1. ४ (गुप. 
$प्०४8.0706--128]061. 8196--{1 >< +£ 10५1168, 81066४89. 


1168-7 10 9 866. ऽन्न 06 णद्टकत. ०, ग अण्णा 
-- 10, {प८मपल९€. 


66100108 : 
प्र देवमच्छा मधुमत इदबो(ऽ)सिंष्यदंत गाव आ न धेनवः । 
विषदो रचनाव॑त ऊधभिः परिखुव॑मसियां निणिजं भिरे ॥ 
एत ; 
परिं सोम॒ प्र ध॑न्वा स्वस्तये नृभिः पुनानो अभि वांसयाक्षिरं । 


1 तेभि क दातवे + 
ये ते मद्‌। आहनसो विहौयसस्तेभिरिद्रं चोदय दार्तवि प्रधं ॥२३॥ 
168) ५। 5), [4 
इति सप्रमाष्टके हितीयो (ऽ)भ्यायः ॥ २ ॥ 
&इप]66॥ : 8 6्ल1 4 81918. 86600 ^ 1119898. 
4 8१819 ए {1-2-19 1० 1-2-88] [1092912 1-4-68 ॥0 1-4-15. 
९ 
एला8र6:--1106 06101011 9 06 1 01त ^ 0089 ५ धता दिवः प॑वते 
कुत्व्यो रः †? 18 1१6४ 21४6 66 &010]000. 
176 ५016 866 (००8 > [लैठपतभ्‌ एनुाल्डलाा#कन्0ा ग {06 
{9००5 $ प०-1068 प 06 वतप ४इपद्वाण) 06101016 & 180] ०६6, 


1116 एत्पाः6 80108 23108008 (एप) 08117001 ४06 
सि प]2&8 जा 006 9४160 8008 8180010 0$ 17 त6ष्र0प। 0न्तवा्िनिजफ, 


[भि 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
228. ?6-ए709 54110114. 


एपाना'8 08६91०६पठ ०. 2550 ४. € 1. 71166 उभप्0पे. 
8िण0818066--2916८. 8126-1 4 >८ 5३ 11161068. 8066४8--13, 


[न6--8 10 8 96. 800 --16रणदद्भ्ण, अ0. ० ला्रण098 
--160, @0ण€&. 





948 ^ मण86518 181 


0610710-- 88106 88 ०. 211. 
0 80 6010000प-88006 &8 वि ०. 2४7. 


8प]6५४ : 360 48191६४, 86600 410 ए88. 
4 819१9 -1-2-1 ॥0 {1-2-89 [1490819 {€ -8-65 10 1-4-१६. 


ए९4 8 :-- 1116 108. 18 19 &00त 60041४07. 





॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
229. 16-ए874 841 प्रा. 


ए प6118 @40910६पल त ०. 2852 ८. 12986 1 166 (गृप्रा0 त, 
3घ7878766--128]06. 8176-1 >< 52 1061068. 8066814, 
1118-8 10 > 26. 8010-6 प्श56 धन, 0, 9 69011188 
-160. (00166. 

ए86&पणं०६, 6०१, 60100000 ४०१ 8प0]८५--88106 8 ०. 228. 


0610 ८1८8 !--(1 16 118, 18 11 €66116106 60041607, 





॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
280. ?0-ए 74 कपर. 


एश 6 @990दप€ अ. 2847 6. ८26 1. 1460; (गपफा. 
8प08१8०66--2906 8176-1 1 >< 4& 16068. 806608--18, 
110€8--ए {0 & ०6. 8नधा0-06र912 ४५. अ ०. 9 61900088 


--190, (0001616. 


86101019& : 
धत दिवः प॑वते कृत्व्यो रसो दक्षा देवानामनुमाधो तृभिः । 


हरि, सुजानो अत्यो न सतव॑भिद्ेथा पाजांसि कृणुते नदीष्वा ॥ 


० : 
पवा राजव क्रतुमा अमेन विश्वा धरनिं्हुरिता पषख । 


ददो सूक्ताय वच॑से वयो धा यूं पात स्वस्तिभिः सद्‌ा नः ॥२६॥ 


0010 : 
इति स्रमाष्टके तृतीयो(ऽ)भ्यायः ॥ ३ ॥ 


189 4 2280 2.4.106 07 


9] €6 : 36१60101 ^ 2, 10116 40108. 
48१8178 ४ {{-8-1 10 * {1-8-26 [५००6१19 {3-4-76 {0 7-2-90, 


60818 :-- 1116 0611010 0 #06 0 प110 ^ 0115558 “(असनि वक्वा 

याजौ ^ ~ 

रथ्ये यथ 2 18 पला 8७ ४४७ 60101010. 16 ४16 ‰&&6 

00108178 9 [016{07181 16071686ा{261011 त 10एत कवि्¶ुभाद्]४ 6816708 

196 11716 08006 816०466 ४४ [ल्प व्पा०ऽ०अत. 06 

00888 26 60168616 &इ 016 108 8181108 7 त९र्०प 
71601800 


1, "ग गीर 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
281. ९०.४४६ 8॥19114. 


एप16118 (४810 प6 9. 2850 8. 2४८€ 1. 1 (नपा. 
8प0849166- 2906. 126- 11 >८ 5 1061068 81166{8--14 
{1168-8 ४0 & 29,&€. 8610-1)6९81186 छ. १0. ° 61417188 
--190. 07001616. 
86101198, 6४, 60100007 8० 8प0]€--38106 && 9. 230, 
ए6091"1र8 :- 116 8. 18 17 &००त 60011100 





॥ ग्वेद संहिता ॥ 
252. ए९-४70 8617174. 


एण०611*8 © &शण्द्वुपठ ०. 2852 8. 296 1. 1.11 ८०एण०. 
3प081४166--28101., 817-- 18 >< 52 1061168. 80660616. 
1168-8 0 9 96. 8610४--06१००8९ ५. 0. 01 ल18.001188 
--190. (01016४8. 

0661110, €7त, 60101000 8110 8प016८५४-- 98716 &8 0. 580 


{©718}8 :---116 1४६. 18 10 &%061160} ९0061101. 





॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
283. ‰?0-ए804 84 प्रा14. 


एप०५11*8 0%1910प6 29. 93558 €. 296 1. 191 €दणृप्फप, 


84 पऽ ^ परए ल्२78§ 188 


8िप्089006-7 806८. 81४6-- 11 >< 494 10९68. 8066820. 
{1168--¶ 10 9 866. 8010 126 ९००28. १०. ० 1877188 
-190. (10100166. 


23910118, ९०१; 60100009 8० 8प0]66--8806 ४8६ 20. 280, 


९1008118 :-- 118 148, 18 &०0. {+ 16 107 26९66016, {16 ध्िण 18 
61682}. 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 


284. 16-*.20^ 9 ^ ता. 


एप0०118 (8४91084 प€ 0. 2847 0. ८9६6 1. {४ (णपा. 
9प08॥9706-- 8106, &126-- 11 >< 4 1001168 8166{8--14 

{1068-7 0 9 88 €. 8610-6 ५१8९9. अ 0. 9 61901088 

--160. 001016६6. 

68810010 . 


असनि वक्वा रथ्ये यथाजौ धिया मरनोता प्रथमो मनीषी । 
दश स्वसा अधि सानो अन्ये(ऽोजंत्ि वहि सद नान्यच्छ ॥ 


006 : 

त्वं धां च॑ महिव्रत परथिवी चातिं जभिषे। 

प्रतिं उापिभ्रयेचथाः पवमान महित्वना ॥ २८ \ 
0101100 : 


इति सप्रमाष्टके चतुर्था(ऽ)ध्यायः ॥ ४ ॥ 


इप््ुव्ा: 8ल्छणा0 4 ९ 200 40015858. 
^ 80819 ए 1-4-1 10 *11-4-५8. 
1497081 {इ -5-91 10 1‰-6-100. 
10818:--1"116 0610110 9 ४16 ए = 4 तोकद्म 64 पुरोजिती वो 
धस 1 18 &प60. कलः #€ 6ननु0च. ह 
0९ प्रप्र एषठ त्ण्णकि8 = एार्ामधक 161016860181010 ६ ५16 


ई १2-11088 701 06 02 ताकरकपऽपढणणा {606 ४४ (90616. 966 
०. 22१. 110 {1178 0ौप१९, 16 &०५५688 01119010 दप = 60018668 


+€ 110: 2109075१ 


184 4 800 04 7^ 10608 0 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 


285. 686-४९.04 $पि 74. 


ए911*8 68810 प6€ 2१0. 2850 ४. 226 1. 6४ (6नगपफप. 
8प70847106---& 06. 8126 --14>८ 52 1000168, 830666--19. 


1168-8 0 » 296. 860 --1269818&०. 2१6. 01 6180798 
--160, (0001606. 


86107108, 604, (नणय &०त इप्र०]€4-- 82106 98 70, 284. 
विलाप 8 --1106 48. 18 10 00 60041610. 


॥ ग्वेद संहिता ॥ 
286. १6४2704 5श्रप्ा7^. 


8119118 ©8810&प€ ०. 2854 1. २५६6 1. 1.४ (णपणाप, 
8प084066-291061. 926-19> >< 53 1061068. 80668-15, 


1068-8 #0 & 2866. 8८10-6 श्म, 0. 01 ७४091188 
- 160. 00101606. 


0611106, &€16, 00101000 ६०१ 8प्रण]€6--88706 &8 20. 84. 


06019118 ---116 78. 18 120 62661160# 00051600. 





॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
287. ए0-ए्7 # 8970 प्ा18. 


8061178 &&1&1०६ प प्र०. 2858 † 2966 1. 11४ (गप्र. 
पा08४166-906. 8176-1] >< 44 1061168, 81660819. 


11068--¶ ४0 & 286. 8960 26१०08 9, ०. 9 6८970088 
-160., 000 [01616. 


86177010, 6०१, 6060010 81 इपर] --88716 28 }प¶०. 284. 
06109118 :--966 240, ५83. 


84 षाण 466१६ 135 


॥ ग्वेद संहिता ॥ 
288. 86-एए7^ 8८77५. 


उपनाह (90910 प€ 0. 2844 6. 296 1. 14 6नप्ाणा). 
8प०४६९.०66--8 06. &8129--11 >< 4६ 1000686. 80668 - 18. 


11068--¶ 60 & 29९8. 8300-6 १ 81887, 1१०. 0 66111188 
-180. ०0166. 


26101010 : 
पुरोजिती बो अंघंसः सुतायं मादायिज्लव । 
अप॒ श्वानं श्नथिष्टन सखायो दीधेजिद्धथं ॥ 


206 : 
असख सच्च प्रमे व्योभन्दकषस्य जन्म्रमदितेरुपखं । 


अभि नः प्रथग्रजा कतस्य पूते आयुनि वृषम्थ धेनुः ॥ ३३॥ 
(01010 ; 
इति सप्तमाष्टके पंचमो (ऽ)भ्यायः ॥ ५ ॥ 
&िप0]6५४ : 86१७0 4 §{9 ६४. ए ^ तए ४४. 
^.8१४९ ९ {1- 5-1 ४0 9-5-88] [४0९१918 1 -6-101 ४० ॐ -1-5. 


2600918 :--1,116 10610101 ग ४06 82४४ 4011582 ५ अयं स॒ यस्य 
छमेश्रवोमिः १) 16 ६1961 {© {06 6010000. 

106 6 0४६6 (60908 > राणि एनृ7ाच्डहपक्०ण म ४6 
{41005 8९8 [,1268 1४ घटपुरी ० 11006 (ऋ ्पए६त9 त ०6० 
1874 प्60क्षा 10 06 1801016 7, व्06€ 140त्‌ 15 णण) 8 
6. 1109&090688. 11116 [रजपा6 800 तइ 11818९१० 081010०६ 
16 110तव 1160 ©0व ४४2, धता 018 एफ ० 0८08 118 218 
288 {0 ८6०00४6 86४ 0 6 ०० 7010108, = ४४02 18 
&{€046त 0 118 10110७8, 106 0810170 ग [ह्व ०68 89068 
0110 19. 0००५ 8४68. 2 ८070 0प+ ग ४06 119९8 @006४668 16 [0 
४8 8188800 प १०१ ६०6 00८ १8102 {070 018 इदप्कण2 
111 818 [१1०6 व ष७ा8. 


| 


136€ 4 7.90 £ 76 7,0602 ©ह 
@ कि, 
॥ ग्देदसंहिता ॥ 


289. ए6-9806 84118178. 


8110611.8 (2४४1०६४6 प्र. 9850 ०. 286 1. 1.४ (नुप्र. 
8७४४००७9, 8196-1 4 >65 1०००8. = 80०8-1 4 


1410688 ४0 & 12886. 8ि८पणि--106रक्ण९क्प. ०, जा 6४०1188 
--180, 0001468. 


86010108, 6, 6009000 ४० 8प०[त५--8क6 ॐ 7०. 288. 
06108६8 :-- 106 148. 18 19 &००त 60041467. 





[= 


॥ ग्वेद संहिता । 
240. ?0-987॥ 9.47 1. 


एप७118 09भ०द्पठ प0. 2१52 ए. 946 1, 1 (लजंप्णप, 
8प९82066--286 8186--18& >८ 5‰ 1706168. 806608--1 प, 
111068--8 #0 ‰ 8९6. 8०णाण-€र88 9, 0. 0 61901088 
--180. (016४6. 
88्100ाण्, 60, ठननएा0 9० इप्रणु<--8906 98 प 0. 288. 
सलि :-- 106 148. 18 10 ९दहठनालणा ९00). 


[अ 





॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
241. इ6-एट7.+ 5^ प्ता. 


ए प0611/8 08810६०6 0. 28858 €. 96 1. 11611 उजाप्रण , 
$ 0818.106-- 8706. 8126--11 >€ 4 10068, 8००8-9] 
14106687 ॥0 > 88. 90१0-6 १908& 9, 7०. 0 &191111128 
--180. 02166. 
5681000, नत, 60100 8० इप्रणुष्ल--82006 88 1०. 288, 
66098 :-366 नि०. 288. 


3१819 ^ वण86धि ९१३ 1651 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
242. ?6-ए77 8॥7 प्रा. 


नि ००४२५९6 ४प्र एप्पल]. 
3प089006--2206, 8126-5 >< 92 16168. 830668--$ 
 (10-12) 1/17€6--9 #0 2 ४&€. 860--0लक्णदद्टभ्प. 2०, जं 
01800298--20. 00166, 

8610018 : 


ॐ नानानं चा उ ना धियो वि वरतानि जनानां । 
तक्षा रिष्टं ऋ(रू)तं भिषग्नह्मा सुन्व॑तमिच्छतीद्रर्येदो परि सव ॥ 
010: 
यत्ते राजन्(=)छृतं हविस्तेन सोमाभि रक्ष नः। 
अरातीवा मा नस्तारीन्मो च नः फं चनाममर्दिद्रायेदो परि स्व ॥ ४॥ 
यत गगा च यदुना यत्र प्राची सरस्वती । 


वि शे च, क # कृधीद्रार्येदो अवे च 
यत्र विश्वेश्वरो देवस्तत्र माममृतं कर परि सव ॥ 
00000 : 
नारायणसूक्त समाप्तम ॥ 
$प्र0]6५४; 36१७0४0 ^ शष 11111 ^ 10४. 25-28 ए्28. 
4०१० प1-5-25 ४0 प्रए्-5-28. 
4९90818 12 -7-112 10 1 -17-114. 
एव्णपए8ः--नारायणसुक्तम्‌ ॥ “यत्र गगणाच + परि सव} » 
061 ११७५ २686 2६ 6 60त 9 015 8४०, †ध्रला शठा 
106 ए६&- ४०१४ 0119. 86610 19. -ए6€\86 5. [86७ (ध. शधपााल'६ 
‰&&- ४७१९ 88110118. 86607त \त1#00. एठपा0 ए 0०००९. ४&& 
681|. 118 717 1 166 19 {06 १€९.{1-06त्‌ 18 एन€९€ 0 
४18700४6 ४०6 व०& 1090 {0 1689601 = 0188. = §ढप्र2}2 798 ४06 
10110०६ 10 1118 € 1011809, ८681106 6 राणा०६® ० 118 
0807. 
८५ नानानमिति सुक्तान्य(क्तं यत्‌ तत्काङे च जपेत्‌ सञ्चत्‌ । 
जघ्वा चेष परं स्थानमश्तत्वं च गच्छति ॥ "({1--378.) 


18 


848 ण 4०80758 189 


इिप्08#9766--906.. 82९--14 >< 5 16168. 81668--13. 
1168-8 {0 9 2286. 86पए-106न्8ण& धष. प0. ० 91038 
--116. 0णणारन€. 
एश, ©, 60गृाताा ० अफण००--897ाठ 98 1०. 245, 
ऽप : 8 6श्णौ0 4 का. 820 4105858. 
4881४ {1-6-11 †0 चा1-6-28] [0890812 3 -1-6 ४० -र-2-18. 
06098 - 106 06010 ग ४06 860 ^ व71 8 44 नि व॑तेष्वं 
मातुं गाता ” 18 1१67 6 #16 (00, 
116 18. 18 19 &0०0त €0फ्ता०ण. 





॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
245. ?0-प्एा)4 $ प्ा74. 


उपान] 8 08910 प्€ 0. 9859 र. 29६6 1. 181 6गप्ापय. 
8प0819006--29106. 9126 --132 >< 82 1161168. 8066४४--16. 
1/1068--8 10 > 286. 860४-6 18द9त. 10, ० 6001188 
--175, 07001666. 


, 86&100106--8876 28 0. 248. 
06 : | 
परतीचीने मामहनीष्वाः पणेमिवा द॑धुः । 
परतीचीं जग्रभा वाचमश्वं रदहानयां यथा ॥ २८ ॥ 


00100000 : 
इति सप्तमाष्टके षष्ठो($)ध्यायः ॥ & ॥ 


णण ९6४; 86१९०४४ 4 099 97260 ^$ ६. 
4812179 ए11-6-1 ४0 भ11-6-28) [10९9१९9 र -1-6 ४० र -2-18. 
2610818 :--1})6 8, 18 17 62066116; (०फताप्रिठप. 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
246, ए6५-एह)^ 34774. 
एपणना'8 @9910द्प6 0, 2859 0. 296 1. 190 (मप फ् ॥. 





140 4 786८ 64741000 © 


8प0४४४०९५6--&06). &8186--11 >< 44 100९068. 810<608--19. 


11968--¶ #0.» 8९6, ७९८0-6 80 ्धष, 20, 0 69000४8 
--149. (01010166. 


2611017, 696, 60101009 #०त 8प0]व--इक्ा6 88 20. 46. 


00009178 :-&86 1१०. 2833. 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
247. ?6-ए४74 ^ प्रा. 


एपथ्‌ा'8 (दकभण्डुपह प०. 9847 &. 286 1. 1/0 लगा. 
$प08॥४16९-- 7806. &9<--11 >< 42 10068. 8066816, 


141068--{¶ 0 8 2६९. 86प्ए--126र्००६्श्प, ० ग 6८901088 
--175. (00016४6. 


8610710 : 
इरिः ॐ ॥ 
नि वतेध्वं मानं गातासान्धिषक्त रेवतीः । 
अग्नीषोमा पनवेघ्‌ अस्मे ध।रयतं रथिं ॥ 
त : 


एतानि भद्रा कैलस् क्रियाम इरंभ्रवण दद॑तो पथानिं। 


दान इद्धो मघवानः सो अस्त्वयं च सोभों हृदि यं बिभि ॥ ३०॥ 
(0101006 : 


इति सप्तमाष्टके सप्तमो(ऽ)ध्यायः ॥ ७ | 


8प०]64४: 86ग्छ॥ 4 इ{ए४. 9€¶्छप् 4.0.78 १४. 


4898 ४ 11-7-1 ४0 एका -7-30] [1४09१०० ६-2-19 10 + -8- 92. 


26091178 :--1१06 शहा ण170& 9 {16 610४1 ^त10फ ४४ ^ घ पा युयुजे 
प्रयुजो जनानां % 18 81४6 867 16 601000ज, 


706 णर एषह (०णाक्ष8 3 [ठन 161016867090197 0 ६06 
101 81९४ ४8 प्तप 9--भा07810106 05 82९6 ५ १8&118- 


08. 16 अर्धा 18 प€8† {0 1,०त पपि] 10 (धाविकणएश्न्) . 
(10010816 ए पपकृशातादकएपप्ाणडदत क 9 : 


84 वत ^ पए८808 141 


४४ उयाघ्रपदेधरंनाम स्थानं देवस्य पथिमे । 
यत्र देबसुमाकान्तं पूजयामास वै युनिः ॥ 


तदेव पुरतो यत्त दृश्यते तीथंयुचमम्‌ । 
व्या्रपादामिधं तत्त॒ सेवितं सवेदैवतेः ॥ ” 


कसान तिियाियोयय कोनडयृि 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 


[री 


248. 8980-४ 604 547. 


एपाणलाःह @9४भणग्द्वपट ०. 2350 फ. 2866 1, [र ध्णए. 
इप7084166-02906. = 8176--14 >< 5 रै 1061068. 81660818, 
{1068-8 10 & 2266. 8010-6 क्यद्क्ण, = त0. 9 68110798 
--115. 0010166. 


26101171, €, 60100000 8४ 8प]€{-- 86 88 0. 244. 
2€1018एर8 :-- 6 748. 18 17 &००त (छपतान्ि०प. 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
249. ए6-ए870+ 841114. 


ए पा161118 02210 प७ व0. 9859 ऋ. 288 1. 1 (मवण. 
छिप708४40९6-290€, 816--18 >< 57 16068, 876608-- 11. 
1168-- 8 ६0 > 269. 8010-6 ५४०88, 20, 9 च 90४1035 
--1१8. 00106. 


66100178, 6060, 60100000 904 इप0]€6--82106 28 10. 244. 





पएल08&178 ` --106 148. 18 17 66611627 60001600. 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
250. 80 -ए& 8॥ ए प्रा. 


एपा०118 0४0816प€ प०. 23858 1. 2866 1, 19 (नपण. 
8प080906९--2906, 92०11 >< 44 16068, 306608--19. 


149 8 7880ावपत् ६ 047410608 08 


111068--¶ #0 ४ 296. 3600-0 6प्भ्यहदटक्न, ०, ग (लाकत1198 
-175. (0ण<€. 


एश पाण६, ७0, 60100009 »०त 8001९०४3 क06 28 कि0, 41. 
एन भए8 --868 240. 283. 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 


251. 70 4 6॥7 176. 


एपा611"8 09810 प€ ०. 284१ 0. 2४6 1. € एनपा. 
एप0847166-- 29106. 8186-~ 11 >< 4& 10०6068. 80668-16. 
10168--प¶ 0 & 2908. 80प0--106€रक्णदहक्¶, 2२0. ० उत्था 
098--176, (0001616. 


8681 पपाण्ट 
हरिः ॐ ॥ 
प्र मां युयुजे भयुजो जनानां वहामि स्म पृषणमंत॑रेण । 
विश्वँ देषासो अघ पा्मर्न्दुःश्ासुरागादिति षोष॑ आसीत्‌ ॥ 
त : 
अस्ताव्यििनेरां य॒शेवों वैश्वानर क्रषिंथिः सोम॑गोपाः । 


अदेषे दयार्वाणथिवी हेम देवां धत्त रयिमस्मे सुवीरं ॥ २९ ॥ 


00700 : 
इति सप्माष्टके अश्टमो(ऽ)ध्यायः ॥ ८ ॥ 
8प्ण५५# : 36१९00० 4 8699. 21600 4 तह ४. 
4809179 (र 1-8-16 1-86-29] [0१०१०18 ॐ -8-88 #0 इ -4-46. 


प्एण9ा]द8 :-- 1106 0610०9६ ० 06 21000 4 {9४ ५१ प्र हतां जातो 


परहाभमोविव्‌ 7? 8 161 {167 06 60100700, 

(06 ४6 9&€ (0णाभ णड > लठक्ष कू686068 0 0 140 
१४ 88 10699 0781011006त ४ 89९8 8197811. 1११९ 
8९०1०६४ 18 ९ कल 9 ४16 सला इणुएपा१ 9 107 तभष्नडु 2 1प 
(80009187. 0000४16 ए पणत४पशपाःका18108ध्र0 78 -- 

८८ अनन्तेश्वरसंहं च यत्‌ सथानं तन्व वे मुने । 


शेषः पतंजङिनोन्ञा यत्र देवमपूजयत्‌ ॥ 
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यत्रासौ मठिकां कृत्वा चचार सुमहत्तपः ॥ " 
106 1886 96 18 06601976 10 ०0816708] 068. 





॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 


252, ?6-ए7 89011. 


एप््ना'इ (21910हुपह ०. 2350 ड, 266 1. 1/6 ल्नुप्णा. 
$प्08#8066--906. 8156--14>< 52 1061768. 80€68--18, 
1168-8 ४0 2 248. 8०01-0 6०४, 10. ०9 61811198 
-175. ०166. 


एश््ाप्ा०६, 6०, 6गमग्‌णतण 8पत्‌ इप्0]९०४--8906 98 एव०. 251. 
0९0 98:--1106 8. 18 111 &0०0त धता णप, 


॥ ग्वेदसोहिता ॥ 
258. ए0-एए7 $ पा74. 


एपाना'8 0४610 पठ ०. 9352 ड, 298 1. 1/4 6जप्रणप. 
$प्089066-- 2०06. 81-183 >< 6‡ 16068. 80668-18. 
1168-8 ४0 & 288. 8000-0 6र8०द४४. मअ9. 9 6४188 
118. 01001616. 


36170196, 6४, 60100900 त हपु वम~ 88116 ४8 0. 251. 





0911818 :--1116 148. 18 10 €र्ल्नाल्या 60010७0. 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 


284. 26-४804 94007114. 


एपप०118 (9भण्ड्वपट ०. 2858 1. 2966 1. 10 (दनप्ा07. 
808४०669 06. 312९--11 >< 4 1०96068. 806608--19. 
17€8--{¶ ४0 & 296. 860४-6 १४018 द8व, 2०. ० 6४०0098 
--116, (0001606. 
866100४६, €पत, 6010000 00 प्रा6०४--89716 98 0, 251. 
0067088 :-966 2१०. 288, 


1 (णीं 1 


144 4. 2801 (णप्र ८ 047 ^ 70608 02 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
255. ?26-४९74 8८.774. 


वृ. 14. (€नाक्<्०प पण 13. 3 प0864166--ए80€. ७126-9 >< 33 
16168 80660४--98 (80-6¶). {(7068--¶ ४0 & 2986. 800४ 
10658086 8४. 0. ५ ७००00४8--400. 1{०601001606. 


06101178 : 
(तं तां हस्तिनो मघुमेतमद्रिभि)दहंतयप्यु वुंवभं दश क्षिपः । 
ह्रं सो१ परादयन्दैव्यं जनं सिधोरिवोभिः पव॑मानो असि ॥ 
006 : 
तमुलाभिदं न रेज॑मानयभ्िं गीभिनेपोभिरा रण्वं । 
आ यं विप्रासो मतिर्भिगृणंतिं जातवेदसं जुद्ं सानां ॥) 
801८४ ; 86१6) 4 88. 3-5 & १118१28. 


4.व४178 छ 11-3-5 ($) {0 #11-6-1 (5). 
1080१818 {3-1-80 (8) #0 2-1-68 (5). 
१611918 :-- 1118 118. 06108 101 66 1116 ग ४76 ग प्ल म ४6 
001 प९&9 9 06 #1त 4१४8४ 80 6008 10 06 60 एए ग 
1116 0187 ४७९8 9 6 अ 4१193४६. 36608 80-89, 8०-4%, 
44, 45, 47-68, 66 & 67 56 00 {0 पणत 066; 16066 0णाड्‌ ४ 
{8&02610. {706 108. 18 01 ‰० 9666766. 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 


256. ?6-ए ए 6911 पा. 


एना 6 @9भ०प€ प. 28854 णा. 2366 1. 1४ (्गपणपत, 
9 प0809106--2४0€. 9126-8 >< 4 10068. 8066864 
(12-76). -41068--]] {0 » ८६8. 8० 06प्०8 धप. 0. 
0 @८४00088-- 1100. {060फाक+8, 


86101 : 


(अद्युथोवैन पिपिशे यतो ब्रभिः सं जामिभिर्नसते रक्षते किरः ॥ ४॥ 


००4--82106 98 ०. 251. 


84 प ^ प०860118 1५6 
00101001 : 
इति सप्रमा्टके अष्ठमो($)भ्यायः ॥ 


शके १५३६ प्रबतेमाने आनन्दनामसंवस्सरे फाल्गुनवदिप्रतिपथां (दि) 
इन्दुवासरे घटिका १६ हस्तनक्षबे षटिक। ३२. मभ्याहकाङे 
समाप्तः भीधरभद्टसुतफणिभटूसुतश्रीधरस्वहस्व(छिखितम्‌ ) 
8प०16५४ : 86९60001 ^ 81818. 9-8 4.१2 ए 88. 
4९08९ 1-2-19 (4) 10 #ा1-8-29. 
1491919 12 -4-68 (4) ४० इ -4-46. 


6८8 :- 11018 148. अणपु1क 06&108 19 ४06 12{& ॥91{ 9 ४06 
{प ए 9 ४०6 19४0 क ०६४ अ 06 86600 4005४. "16 8. 
8 ०1त 9०१ ०९०८०४6१. 1# 18 62४6 892 1586 0 1614 ^. 0. 1४९ 
8५१0९१8 8176 18 70४६४८४. 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
257. ए0-णए^ 56774. 


व, 14. @जान्ल््०प. ०. 14. 8प088166--28061. 9126--10 >< 4 
16068. 306606--66. {1068-9 10 & ८४९6. 8610४-- 
069०8९9४, 9. ज ला098--1800. 1060166. 

86100 : 


(आ धावता सुहस्त्यः शुक्रा गुंस्णीत प्रथिना । 
गोभिः श्रीणीत मत्सरं ॥ 


97: 
वि(बाते अग्रे जधा जयाणिं विश्माते धाम विभंता पुरुत्रा) 
िणण]6७४ ; 8९१८०४४ 4 ९6९19. 1-8 400 $ 8९४६. 
4.‰१}9 पए 1-11-8 4) ४० रा-8-28 (४). 
11976218 [ ह -2-46 (4) 10 5-4-45 (४). 


9109४128 :-- "018 ४08, 0९08 10 06 1110416 ५ ४06 40 एए. 9 ४76 
४01 ०८९४ 0 #06 187 44) 800 6068 77 16 ९९८९ 1610" 
2108 9 ४116 2० [र ग 006 98 + ४८8 0 ४06 800 4 0 एक, 
"06 8. 18 0त &0त 8666४६64. 
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{46 ^ 7286 64 १६.10608 0 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
258. ?6-\/87 841१९. 


पू, 8. (नाहल 2३0. 14. उ प०कध्८6--29 061. 3126-8 >८ 4 
1061068, 91660614, 1/10668--8 10 & ९866. चपा -- 126१8 
1868971. अ 0. 9 ७410085 1170. {76010101616. 


ए0610110&--82106 ४8 0. 20१. 
0,96 : 
अशषत्रवित्े्विदं प्रार्‌ स प्रेति कषत्रविदादशिषटः 


एतदव भद्रम॑मुश्ासंमस्योत खुतिं विद त्यंजसीनां ॥ ७ ॥) 
(0101110 : 906 20. 13. 
इति सप्रमाके षष्ठोऽध्यायः ॥ 
उप]€५॥ : 8€र००00 ~^ 89९. 1-¶ 4089६. 


481४९ ए -1-1 ५0 {1-7-80 ^). 
48700918 1 2-2-44 ६0 2-3-82 (4). 


91918 :--1015 8. 0769188 00 10 ४06 0९्द्व0णाणह 0 106 0 (पर 9 
€ 3000 ए४&8 9१ 616 70 ^0)5&‰४ 1106 148. 18 ०01 &0 
४666060. 


 अगणयदितभषियव विकिलि भमी 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
259. ?0-ए809 84717. 


1. 8. (0116600 ०. १, 8प०8६०८6--2९081. 8126--9 >< 4 
760९5, 808608--98. 111068--8 0 » ८846. 86 
06१408९ ४त. 9. 01 अ900088--1{20. 10८०6४6. 


36100108 :--88016 88 १0. 01. 
10 : 
अपतेमौ दीव्यः कृषिमित्छषस्व चित्ते र॑मस्व वड मन्यमानः) । 
(नगमः 9187 806€न्#, 
इति सक्तमाष्टके सप्तमो($)भ्यायः ॥ 
3०16८४ : 86१60901 ^ ४४४, 1-8 44258४8. 


8.08 5१०0868 {44 
48082 ४ 11-1-1 00 *{1-8-5 (13) 
2100818 7-2-44 ६0 ९-3-84 (13). 


2109126 :-- 17018 248. 69128 00 11 106 1116416 0 ५06 50४1 1 0 ४16 
81 8९8 9 ४16 80 ^ १0६४. 116 1४08. 18 ०1 6 86८०{6व्‌. 








॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 


260. ए6-४८7/^ 9^ का. 


एप1611"8 (08.1810ह्पठ न9. 2454 1. ८96 1, 1/४ (न्ष. 
8084066--09962. 8176-9 >< 4 10९1068. 806608--85. 
{7768-9 ४0 > 288. 860८-0 श्18द भण. 40. 9 ७5161188 
--1846. (0101166. 


861001716--ए870€ 28 0 20¶ 
010--88106 88 }१0. 251. 
(1010000 : 
इति षट्पंचाशो(ऽ)ध्यायः ॥ 
इति सप्तमाष्टकः समाप्तः ॥ 


संवत्‌ १७०७ वषे पोषञ्चदि ५ भोमे......... -. .वासछव्व खेडा 
बाख्दुबे श्री बाहााञ्ुत गोकलङिखितमिदम्‌ । श्रीरस्तु ॥ 
उण]: 86१6000 ^ 518४. 1-8 4१05888. 
^.‰689 पए -1-1 10 1-8-29 [४08११०18 1-2-44 #0 ए -4-45. 
एशि :-- 116 108. 18 01 81त ४0660060. 10 18 68160 € र 11707 
0 1650 4. 7. {€ 86110618 2876 18 60०1४, | । 





॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
261. ए५-४८1/॥ 8 प्रा९. 


4. 1५. 6नगाऽ€ल0ण, कअ०. 5. 8 प०8४०९6--ए906४. अ>5--132 >< 6 
1061088. 6608-7. 1168-9 {0 & 296. 8८४-- 
0कक्भ्णडटकन, 20. 9 69000981 845, 006, 


28610010, ® ४०६ 5प?]69-8996 88 29. 260. 


१48 4 29286009 04010608 0६ 


01077009 : 
इति सप्तमाष्टटके सप्तमो(ऽ)भ्यायः ॥ 
एवनणका्8 :-06 78. 18 1 &०० 600ता्नथ. 1४ 18 26667666. 18 
फ४10& 18 0010 910 1619016. 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 


262. ९26-१८])4 ऽता. 


एप0७ा'8 09॥916दह्पठ प०. 2848 8. 296 1. 1.90 ठनपणात्, 
§प0808106--08]06ः. 926--11 >< 4६ 1060168. 806608--117. 


11068--¶ ४0 9 ०86. 8५0४126१ णद्ध. श. 9 6900088 
160, 0100166. 


86177106 : 
हरिः ॐ ॥ 
्र होतां जातो परहाभ्॑मोविश्षद्वा सीददपागुपस्ये । 


धियो धायि सते मर्यांसि येता व्॒नि बिधते त॑नूषाः ॥ 
"16 ; 


तऊ षु णो महो य॑जत्रा भूत देवास उतथं सोषा; । 


थे वाजा अनयता वियतो ये स्था निचेतारो अगरराः ॥ ३० ॥ 
००00० : 
इति अष्टमा्टके प्रथमो(ऽ)भ्यायः ॥ १ ॥ 


$ण०}66४ : 010४1 4 812४. 0187 ^ 11एढ ४. 
& 88 }> ए711-1-1 ० चा11-1-80) [४0१५०९18 -4-46 ४0 र -5-61. 


एिश098 : ---706 06100108 97 06 8660४ ^ तरद 64 ये यज्ञेन 
दक्षिणया समा १ 18 करल 9तिनः ४096 (ननगृनप, 


106 ५1७ 9६6 ©0४४भ5 9 [1609 60686018 9 ४6 
पण्डा] 9 8०108 7 ग पढत्‌ 09 00 006 8106 #णत्‌ ०0 
006 0081046 ४४८66 89९68 290 ४0 त6प्छपा ह 70108 &76 81804102 
1 &घ कनित्यत७ ज ए8€ा. 706 1866 0 0८81010 18 19 07 7९४१ 
(10910 0841810. ए 7000 € पक्ष 10 10101) ४06 एद) 010 १6१०४६68, 
96 66116160, 1४ 86न8 १८00१016 १6 ४७6 [प्न ४४8 ० द - 


849 0408 149 


09080 9 ४09 &&6 08 एन ४8 200 19 ४76 660४6 एप &† ४06 
0890६ 9 16 0684 &8 18 परय] पा 068, 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
268. ए0-ए74 841 प्रा. 


एप्पान18 0४6०10६5 7०. 9850 $. 2966 1. {6 (मप्र. 
$िप्ो0808066--28906. 8126-14 >< 52 10068. 80€608--14. 
1168-8 ६0 9 26. 80४0126१ दभत्‌, 7०, 0 6197111098 
-160. 00010166. 


86610108, 6०१, 6010000 8०१ इप्णु ०8 क&6 98 70०. 262. 
छना$पार8 :-366 प. 208. 106 (४8. 18 10 &००त 6०फणता्ठण, 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
264. ए6-0८74 ऽ८प्रा7५. 


3069118 09810८6 न ०. 2852 $, 2886 1. {४ (भोपप, 
अप088066--28 06. 8126-18 >< 834 1061068. 83066४8--19. 
{1068-8 0 & 2०8&€. अनध0-6 १०६९9, 2०. 9 अप. 
088--160., 00018६6. 


3९8०६, 6०0, ९०0०० ऋत इपर] ८५८--8806 98 प ०. 269. 





{3610 9९6 :--866 2१०. 209. 4116 8. 18 17 65661606 ©00169. 





॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 


265. 6-एष्4 54012. 


एणधानी'8 (08४910६७ 0. ०3858 ह, 2306 1. 70 (गप्र, 
इप8४४.06--ए 0०. 926 11 >< 4 16768, 8086४8--20. 
11068--¶ #0 » ०86. 8९00-6 रश्78&8त, अ ०. ग 6८970188 
--160, 00016४6. 


88100198, 90, 90100009 ४० इपण6न:--3क6 98 2०. 269, 


160 4. 7580 प ©47410स्ए8 07 


लपक --886 0. 238. 106 708. 18 &००त. 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
266. ए७-भष्ट^ 841 प्रा. 


व. 4. ८गोरनतण अ. 18. 8 प)08००66--80ल©', 8126--11 >< 4 
10168. 9068-1. [1068-8 ४0 ४ 288. 860४ 126९४- 
86814 १0. 0 (90088160. 0000156. 


26९10108, 6४, 6010000४ 8० इण 876 ४8 1०. 282. 


ए्लााक्षधः8 :- "16 ४8. 18 17 & {शङ्‌ &०0त (0ाताधठा १० 18 #९८66ण४6ते. 





॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 


2647, 8280-४ ९0 87 प्रा. 


8. ६. 001660०0. १0. 5. धप ४०५८---780नः. 8126-8 >€ 4 
10168. 316608--15 (2-16)* 1068-9 ४0 » 86. 80 
06०8६. 0. न 0098145, 16001606. 


6617110 ; 


(जगृम्मा ते दक्षिणाभिर हस्तं वसूयवो वसुपते वर्धना । 
विश्वा हि स्वा गोप॑तिं शुर) मोना मसम्यं चित्रं वृषणं रयि द्‌; ॥ 


त 81 6010101109-8806 88 १0. 262. 
पाणु: एह 44089, 21186 4.11 ए४. 
4०1६४ ४ {11-1-8 10 {1-1-30 [४१११०1४ 2-4-46 ४0 इ -5-61. 


06098 :-- 1018 148. 9 पाए ए 06द्ा08 87 106 &1त ० {06 0186 स, 9 
४116 प्रणत प» 9 0008 4005 क्9, 106 8, 18 01 9० 15 क्षणो 
806671६6. 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 


268. ?6-एए7+ 80711. 
एप.08 09910६26 ०. 9848 ४. ८926 1. 16} €भोचणि त, 


94 वपणन 8 161 


$प०४००९6-- 906, = 826--11 >< 48 1०068, 81660519. 
1नप68--¶ #0 ४ 286. 80धा0--[06१9०8 कन, = उअ०. ० ©४०.- 
1088--160. (070016४6. 


26118 : 


ये यज्ञेन दक्षिणया सम॑का द्रस्य सख्यम॑शरतत्वमनक्च । 


तेभ्यो भद्रम॑गिरसो बो अस्तु प्रति गृभ्णीत मानवं सुमेधसः ॥ 
06 : 
ऋचां त्वः पोषमास्ते पपुष्वान्गायत्रं तो गायति शर्वरीषु । 


ब्रह्मा त्वो बदति जातशिघां यज्ञस्य मावां वि मिमीत उ स्वः ॥ २४॥ 


01010001 : . 
इति अष्टमाष्टके द्िवरीयो(ऽ)ध्यायः ।॥ २ ॥ 


8१४०16५४: 10110 4 8681. 86606 4400 ए दढ 8, 
^+ {9 प 11 -2-1 10 1-2-24 | [1४५9१819 > -5-62 {0 € -6- प्र, 


्नफणकयाद8 :--06 एष्टा ग {06 वृफाप्त 4005552 ५ देवानां नु 
वयं जाना ” 18 ७० भन {06 ००००0, 


06 ४6 ४६6 60४08 2 एतत्णानक] 180768०0 म 6 0 
शण} ग 06 करशा०&9 1 (तकण ए 8 उवद््णा् १७९०४०९, 
6९१60४४ #6 © 7606६681 96 01 06 [70४8 110 216 
00691 01688 86 (तक 08४९0 {01 606 08070 ग जप तर्भ्षाह]2. 
7 08. 244, 251 & 462 06 ध€ ०६6 ९686०४6 806 प ०8ा 
01 ६6 14 &1961१2112&8& 27 1870 08110 एए 06.8४6 ध‰8&11181086, 
28681211 8 (1086. 1018 86४68 0 रप्र 68 18 61086 ए पम. 
268 11160 {18668 116 08101} 40 प ६0 ४6 ०006) ऋएइ0४ त 
(10810087@711. 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 


269. एए? 3^0प्रा72. 


ए पा6118 20910 प6 न0. 2850 2. 29646 1. [€ (मपा). 
9 पए्05४9106--22 6४. 91४€-14 >८ 52 1000686. 8166४8-- 18. 
1106868 0 9 96. 80ष0ध--06 रध हदक्त. ०. 9 64000४8 
--160. 07006४6. 


182 4 #8८8 0 णः 66 761.06028 0 


86100118, ७४6, 6010090४ 9०१ 8पण6९५४-- 89106 88 १०. 268. 


60097128 :-- 16 08. 18 17 &006 ९0061४07. 


॥ ऋण्वेदसंहिता ॥ 


270. ?०-४४7७ 5^त्राा ^. 


एिपा061"8 ©9910्प€ 4०. 2859 2. 2866 1. 7,41 (गप, 
8ए084166--906. 8126--18 >< 52 1006068, 816608--18* 


171068--8 ४0 9 2866. 86४0-6 97, 1१०. 9 क 
#1188- 160, 00010166. 


066&1011178, 6०१; 60100100 ४१ ऽप] 64 88106 ४8 20. 268. 


९60 2,128 :- 1016 8. 18 111 ® 066 6090 वातय, 


॥ ऋश्वेदसंहिता ॥ 
271. ?0णए?॥ ऽपरा. 


उपनाह 0४810 पठ प्र. 2858 1, 2४26 1. 1.4 (6नगप्ष0 ४. 
इध 10864006-2806. 38126--11 >< 42 16068. 87668--19,. 


11068--¶ ४0 9 2866, 800८-6 १०8९8. अ०. 09 691४1188 
--160. 001016४6. 


26100196, 6४१, 60100710 &०त प 0]60-- 8826 88 2०. 268. 
प्रका 8 : ~ 106 08. 18 &०0य. 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
272. ?6-एहट)॥ 84772. 


¶, 8. (06० ०, 41 9. 8 पण््ष0०6-- 96४. 8125--10 ०८४६ 
1760068. 8066810, 141068-- 7 ४0 8 ४&९. 86006१8 
०३9, अण, 9 अ810088--60. (0000646. 


23610010 :-- 38016 ॐ8 १०, 268. 


84 वण ^ पा8081218 158 
1, : 


एवा तेः ब ुरवीडृधटरो विश्व आदित्या अदिते मनीषी । 
ईशानासो नरो अ्म॑त्यनास्तात्रि जनो दिव्यो गैन ॥ ५ ॥ 
(0101010 : 
ये यज्ञेनसुक्तं संपणेम्‌ 
8प0181 : 
^ ५४४ ए 1171-2 -1 ० प111-2-9] [103१819 इ -5-62 {0 इ -5-68, 
1679 ्र87--1"0)8 108 000०5 68068 ४06 ये यज्ञेनसुक्त > {6 {०6 काप६ 
ऽत] 9150:-(1) मन्युसृक्तम्‌ (९) सूयेसुक्तम (8) अग्नयत्तारणसूक्तम्‌ . 
76 118. 18 0त्‌ ४०त 8०८९०१९. 106 पराण ०६४ ०६ ४० ये यज्ञेनसुक्तं 


18 0एएपाक्] र्‌ 06116560 0 06 1४8 ०8०६6 10 {06 आश्षीवेचनकमे {010 
102 {06 उपनयन 66161000 0 60€ {0110 कन§ ० 106 ६ -१66,. 





॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
278. १074 १.1.1१ 


ण). 8. 0नार्न४०ण प०. 59. 87089166 --9©४. 8175-9 >८ 44 
1701068. 811668--4. {1068-9 0 9 ०४६6. 8० 
06र0दद्ध्प. १0. ग ७४00 88--60. 00101606. 


08610110; ©, 600000४ 8त्‌ इपण]€८--82106 28 0. 219. 


60828 :--018 1४08. 18 ०0 8066964. 





॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
274. 86-एए7^ 8८ प्रा. 


िपा76)1'6 ©४91०&प6 प्ण 2410. 29९8 1. ्0॥ (गण. 
80809166 2910671. 8126-6 >< 4 1761168. 9066४8--2, 
1/1068--9 #0 # 7286. 80लण--06र००४४म, ०. ग उकण 88 
--15. (०16४6. 


20 


184 


4 7280107 चर 04 1617.060 0 


28610108 : 
बह॑स्यते प्रथमं वाचो अत्रं यत्पेशत ना प्रषेयं दधानाः ¦ 
यदे षां शरेष्ठं यदरिप्रमासींस््रेणा तदेषां नितं गुहाविः ॥ 
21त1--88116 ४§ 2१०. 268. 


8प]८५४ : 21028109 इद १४, 
4808. ४ 1{11-2-23 ४० {11-24-24 [10210812 ‰ -6-¶।. 


00108: 16 218 18 1671016 9.०१ ४५९6०४७ ईप 28 {06 {ान्त्र- 


18, ८6९६८1० & ६76 विनियोग ० #1;8 0011. 
८‹ बृहस्पते प्रथममिति नित्यं ज्ञानस्तुतिं जपेत्‌ । 
ज्ञानवान्भवति श्रीमाननन्तां विन्दते भियम्‌ ॥ 


1 86668 {0 18 ०8९67 01666 ४४१ €061686 008106४. 





मो 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 


275. ?0-ए87॥ 887 प्रा. 


एप०७1'8 @४1210प6 न्०. 2848 ९. 2806 1. 1.४ (जपय. 
80808166---280€. 8126-1 1 >< 4६ 1067068. 91668--18. 
1168-7 0 > 2868. ७60४-6 रभ०2६४ ५, 20. 9 6८४०. 
1088--180, 01001616. 
06107106 : 
देवानां जु वयं जाना प्र वोचाम विपन्यया । 
उक्थेषु शस्यमानेषु यः पर्यादुक्तरे युगे ॥ 
2४१; 
धवेषि पोष्या मपि मदं त्वादादवहस्पतिः । 
मया पत्या प्रजावती सं जीं शरदः शतं ॥ २९ ॥ 
(01000 : 
इति अष्टमा्टके वृतीयो(ऽ)ध्यायः ॥ ३ ॥ 
8४०16५४ : 21000 4 भर. 111 ^$ ए४, 


48४19 ४ 11-8-1 ४0 «1-5-28 & ६ -०५१४ 1118. ०2०१ 860, 
21०9१818 २-6-12 10 २-7-85 & ‰&-भ०१० ए 011४. 2204 890०0, 


8८48१ ^ प80९78 165 


06009128 :-- 6 06111011 ग 06 ए छप) 402 64 वि हि सो 
तोरचुध्षत १ 18 &1567 {€ {€ 601000०४. = ¶06 1887 866010४ 10 
४015 108. ^^ अविधवा-+शतम्‌ " {8 106 2216. 8860107 0 ‰&-१९५४ 


1118 [866 ए. [ध पालः 8६6९५0० त11101 ग ‰&-२९१8. ४01. 1४. 
2986 584]. 


(१06 166 ४6 लभ ०8 & <ाठप्म एलूालडलणतप तन १४6 
0181170 0 ४06 11070 एत ए८६९६८४ 0 ४06 {60 -06806त 600 
१४१३. 116 [1266 9 0180170 18 6116 00वनप = एश्तऽरभ्क्णदयजा 
10 ६06 1801016 12४. 8१४०४ 1086 606 8इप्रए८606 88611068 0 
8819 06 11016 1091506 र& ४ 00619 118 16248 0716 धल 81- 
0४06६ [प 106 8861068] 8८6. ४४169 ६06 {60 8116 128 01 28 
810्{ ६0 ए6 ०७6, {€ 14010 ¶४§ 1016886 8०६ 86010066 ८899108. 
&† {16 188६ 010प्१€. त € 90106916 ४8 106 1019176 {200 970 
16861 {6 108{ ९६१8 00 एप. = €766 ४06 0806 9 प्र 9त768- 
₹8119 {0 {6 110 142806१2. 00 006 8166 ० 106 ४४ 18९, 
प्प 18 8007 08111000 06 1107 800 0 ४06 006 86 
1;8 816290४ १७००8 81] 8121616 1४ ॐ करित ० 66810 
ए 8एलः, 06 0601008 ०८6 १७९१8 स्तौ 1008 पा#प06त 0868 


10 116 {00 त > 8९67116. 


॥ ऋभ्वेद संहिता ॥ 
276. 76-970॥ 5/7 प्7#. 


20061118 (‰9108प€ 70. 9850 >> 286० 1. -&# (९0००. 
8प0४०९6०--276. 8176 --14 >< 5 1061168. = 8116608--14. 


111068--8 #0 9 28. 86पए--106 १००४६११, प ०. भ 0८811018 
--180., 000015४6. 


86०६, ७१, ०01000०४ 80 8प्४]666-89016 &8 प 0. 215. 


दशा0्ष1ए8:---,16 18, 18 10 ९०० 6०पता्र0प. 





वयय 


186 4 2८801 प 04741060 07 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 


277. १२6-४1/॥ 80 प्रा. 


80061118 (9 ६10६प€ अ०. 2859 88. 2०6 1. 1, (नमण्पाक, 
8प0808166--12 ५८. 8126--18> >< 5 1161168. 816608--19. 
1768-8 ॥0 > 96, 8610-6 १9०8९ 9 ध. 1१0. 01 6४876188 
--180, 0001606. 


ए6100108, &06, ९010010४ 90 50168806 88 ०. 2१६. 


{61818 :--116 18, 18 17 €ड९लाल€0४ 60741610. 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 


218. ए0-४7 8470114. 


8. ए. 00116०० प्रि9. 14. = 8प्र०818766-- 2०06. 8126-9 >< 8 
1601168. 306608--5. [1068-1] 0 & 2४6. 860५ 
06र्णददकण, ०, 9 68010088 110. 10600066. 


860010६ --88706 28 0०. ४१६. 

76 : 

अर्धिं स्तोत्रस्य सरूयस्यं गात सनाद्धि वों (रजधेांनि संति) ॥ 

इप्णुन्<ौ : 21000 ^ ०४. 011 ^ 0115६78. 

0. @&}४ प्र11-8-1 ४० रा1-8-18] [1४१११४1० २ -6- ४ 10 ~< -6- 78. 
एल0क्ष६ाट8 :--¶षौ6 € तत्‌ (ननुम ज ४6 86600 4407 कफ 

4: विमिमीत उत्व: ॥ २४ ॥ ईयष्टमाष्टके दहितीयो (ऽ)भ्यायः ॥ 


४९ &1%6 &{ {06 06810०६ म "718 8. 1118 108. 0८688 ० 
7 106 1987 प 9 706 1801 च ०६४ 01 ४018 448१8. 116 28 18 
016 ४8१ 8८९९०6५. 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 


279. ?6-9५८74 9 प्रा. 


7, 8. @0ाननछण 0. 4 त, 8प080006--2206. 9176--102 >< 38 
1706068. 39066४1 (10४0). = -10न8--¶ #0 9 286. इल 


84 ^ वए86प्8 184 


06१०0दभ्. ०. 9 6४७79810. 00166. 
0610118 : 
अभिः सिं बाजंणरं ददरः श्रत्यं कमेनिष्ठां । 
अग्नी रोद॑सी वि च॑रत्समजन्नभिनारीं वीरङृकि पुरंधिं ॥ 
290 : 
४ 1 महाम॑वबोचामा 4 
अश्चये बह्म ऋमव॑स्ततक्रत्नि म सुञक्तं ¦ 


४ | ष विं | 
अग्न प्रावं जरितारं यविष्ठाञ्चे महि द्रविणमा यजस्व ॥ 
0010000 : 
अभ्भिसप्षवगेः सम्पृणैः ॥ 
श ३ ® 
8०]}66४ : 4.8 0188.1019१ 82 0८ ^ € प 8४४. 
4&१&1० च {11-85-15 [11910819 2-6-80. 

७08४1२8 :-पू)8 108, 0०08 06 08006 अभिसप्तवगे 19 ४118 णा)ः 
80 1118 88.706 ए 01 18 8180 08.116 &8 अग्न्युत्तारणसक्त , ¶176 
708. 18 016 9200 8606०५60. 116 #11908 0 ४018 8पा9 18 716९6 
0 16 1#8 88 {0 € एपपु0०8७ ग एप्प १ प्रतिमा ४106 € 
प्राणप्रतिष्ठा 66617000 ए {0"010पन ६ 018 8५ ४166, 0066 


भा अभिरशाब्द्‌ 200 {061 7100 अभिशब्द * 866 2१०. ५१४. 


भरन 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 


280. 26-0८17॥ 59701178. 


०४ ००४९९ क़ एन. 8 पा०89166--129}06, 872९-8 >< 44 
1060068. 8066082. 11068 -8 #0 & ४6 ®0प५- 
06१92९81, ०, त 6095109. @नण&6. 





एश््वा0पा०६ ०० 670-8916 #8 0. 249. 


00191090 : 
॥ अग्न्युत्तारण सक्तं ॥ 
इप]९५४ : 40158108 9४ 0 4 &॥ ण 89 पद 8. 
^ 59179 पए {11-38-15 [0870218 ९-6-80. 
९081178 :-866 7०. 2१9 {716 1४08. 18 010 8० 96660४6. 





158 4. 9८80 ए प्र 647410605 07 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
281. 80-एषट4 847174. 


0४ ००४66 0 पपन. 8०७४९.०५८--8]061. 8126-8 >< 4 
1061168. 8166-1, 1106810 10 & ४६6, 800- 
06788४0. 0 6७४४०0०6--20. 00101616. 


06410118 : 
॥ अथ भन्युख्क्तम ॥ 
यस्तं षन्यो(ऽ्विंषदज्न सायक सह[5]ओजं॑ः पुष्यति विश्वमानुषक्‌ । 
साह्याम दासमार्यं त्वया युजा सद॑स्कृतेन सहसा सद॑खता ॥ 
10 : 
संसु घन॑मुमयं समाकुतमस्मम्यं दां वरुणश्च षन्युः । 


4 ॥ पराजिता लयंतां # 
भियं दधाना हृदयेषु शत्र॑वः खो अप नि रुयंतां ॥ 
00100100 : 
इति मन्युसृक्तम्‌ ॥ 
ऽप7]€न : 10480६४. 
48०४० ए 11-8-18-19] = [70०१०]9 २ -7-83-84. 
60218 :-- 116 78. 18 01 81 9666066 {116 8 » 18 ०8९ {07 
शब्रुहननं , जनवशीकरणं, राजवदीकरणं , रोगस्चान्तिः ०८ स्ीवक्षीकरणं, 


&प02}द8 1188 9116 {0110 70 =पर€868 00 ४06 ए0150६8 गं #018 
= 11.41. 


४४ यस्ते मन्यो इति सदा सपन्नघ्रे लिमे जपेत्‌ । 
धृतेनाभिहुतं द्वाभ्यां धारयेदायसं मणिम्‌ ।; 
जुहयादायसं शङ्कमाभ्यामेव चतु दैशीम्‌ । 
खादिरेध्मसमिद्धेऽप्नौ सपन्नान्धरति बाधते ॥ 
यथा हि परमं ब्रह्म गुष्टं पावनमद्ुतम्‌ । 
तथा संवननं हयं न ह्यस्मादधिते परम्‌ ॥ 
उपोष्य द्वादशाहानि जपन्नेति मुनिः । 
तन्मनाः प्रयत; स स्मातिरह्लोऽभ्युदयादपः ॥ 


84810 0480078 189 


अन्ते तु हादश्चाहस्य शचौ देशे समाहितः । 
पुंसः प्रतिकृतिं कयत्‌ भूमो पांसुमयीं कृती ॥ 
तस्या हृदयदेशं तु समाक्रम्य जपेटषिम्‌ । 
अमोघं कमे जानीयादहोरात्रे गवे सति ॥ 
उयहेण धनिनं वैश्यं चतूराब्ेण श्चत्रियम्‌ । 
राजानं पञ्चरात्रेण षडाूत्रेण द्विजोत्तमम्‌ ॥ 
तपखिनस्सप्तरात्राज्ञपेद्भञ्जीत चेव तम्‌ । 

अपि बोधितः युश्नातो जपेदेतत्सदा थितः ॥ 
य इच्छेद्रशमानेतुं हीनं तु परिवजेयेत्त । 
सहसरसंपातहुतं बिस्वानां चूणेमावपेत्‌ ॥ 
उदपाने वशं नेतुं तं जनं कषिभ्रमानयत्‌ । 
मात्यार्मनि पूश्रेषु पिद घादुहत्यु च ॥ 
हृयमेतसयुक्जीत शिरसा धारयेत तं | 
सुमित्रं तु परिष्वज्य मूुधेन्याघ्राय चात्मजम्‌ ॥ 
हृशथमेतसरयुद्खीत शान्यथांय सुखाय च । 
असंसिद्धे संबनने पांुप्रातिकर्तिं पथि ॥ 
प्रज्वाल्य जुहुयादभ्निं घतेन ब्राह्मणो यदि । 
्षत्रियस्त्वथ वैेन साषैपेण विशोऽपि च ॥ 
आयसीं वा प्रतिञ्चतिं अग्निमभ्ये निधापयेत्‌ । 
तां च भ्रञ्वाङितां मत्वा जुहुयात्तन्मनाश्श्याविः ॥ 
उग्रेण महसा हन्यात्‌ कद्धश्च जुहुयाद्‌ षृतम्‌ । 
यथा यथा प्रञ्वङिते हूयते जातवेदा ॥ 
कीरा प्रतिति विप्रः तथा स बश्चमेभ्यति । 
ईमशानदग्धपां सूनां कयोद्वेदिं विरुक्षणाम्‌ ॥ 
वेभीतकेष्मञ्वङिते लोहप्रतिकृतिं न्यसेत्‌ । 
अभैरात्रे स्थिते तैं साषेपं रबणान्वितम्‌ ॥ 


‡ 90 


& एफ 6061410 08 
तत्र शरमयं कुयात्‌ प्रस्तरं प्रतिलोमतः । 
त्रिषु शङ्कषु चासीनो डुदरर द्ददः ॥ 
युक्तकेशो वधं प्रष्युरचिरेण प्रसाधयेन्‌ । 
अथवाभिचरेदेनं जुहूयादात्मशोणितम ॥ 
वां नयति राजानं क्षिप्रं जनपदं पुरम्‌ । 
पुष्टिकमोपि कतेव्यं हयेनैव यतात्मना ॥ 





अनागसि न छर्बीत ह्मणो बधसंयुतम्‌ । 
सरूपवत्साया गोश्च पयसा साधये्चरुम्‌ ॥ 


सहखरसंपातहूतं पायसे व्लमप्रजम्‌ । 
सहस्रानु चरो वत्सः स स्याद्रोगेरविवर्जितः ;: 
गाश्चैव पाययेत्ताश्च भवन्ति व्याधिवर्जिताः ! 
पुत्ांरच प्राथयेन्नियं प्रियानन्यांदच सजनान्‌ ॥ 
निरामयाश्च सिग्धाश्च भवन्ति विगतस्वराः ¦ 
शियं चेदभिमन्येत तस्याः संवननं महत्‌ ॥ 
व्रीहीणां नखभिन्नानां तण्डुखान्‌ सृक्ष्मचूर्णितान्‌ । 
सहखसंपातहुतान्‌ खेदयेक्कुशलोऽभ्निना ॥ 

तेन प्रतिकतिं कयो थ्यात्वा मनसा स्यम्‌ । 
अक्तां सषेपतेठेन जुहूयादङ्गशश्च ताम्‌ ॥ 

पादौ प्रथमतच्छिन्यात्फडियग्नो निधापयेत्‌ । 
अथ जङ्के जानुनी च उरू बाहू ततः शिरः ॥ 
छित्वा हृदयदेश ठु हृदये खे निवेशयेत्‌ । 
जपश्नेतमूषिं विप्रः सखीवरां सोऽधिगच्छति ॥ 
नैतत्‌ परगृहीतासु न साभ्वीषु कथश्चन । 
न धमेव्रतञ्लीराञु वीत द्विजसत्तमः ॥ 


काम परिगृष्धीतासु दीनवणोसु यश्चरेत्‌ । 
पतिमस्यागुणीकुवेन्पूवं पश्चात तां शियम्‌ ॥ 


9.4.17 04868 1681 


मुत्रं वा पायसं सद्च्छदैयित्वा निधापयेत्‌ ` 
च्चर्णीहलय जायायै देयं संवननं स्तम्‌ | 


#। 
४ 
॥ 1 


[- क्रणं ------->--~ ना न ~ "= अले अ [नविम = => = 
२ ~ ९५८ * = ५ च धम = नक = 


९ 


तेषं युग्मानि भुद्खीत स्वयमधौनि शेषयेत्‌ ॥ 
तानि दच्या्भिच्छत्त॒ बशीकट जपन्नषिम्‌ । 
सुहृद्भूता युदयस्य देयं संवननं स्यतम्‌ ॥! 
एकेकमभिषपं तु हृदयसुत्ता्यदः पुनः , 
कमणि स भरूरः5 कुयायस्तु यथेच्छति ॥ 
पराकदासस्य विर्यं हयेनोक्तं विदुवधाः ; 
रीणां संवननं चेतन पुंसामपि विधीयते ॥ 
च. (१ र क 1 ॐ 
देष्ये तु ज्ञातिनामेव जपेच्चैव सदा युधि । 
खादिरं कारयेच्छद्ु हृदि तं सशिवेशयेन्‌ ५; 
करत्वा प्रतिकृतिं पूवं पांसुभिर्बाथ वा तुषैः । 
इपुमप्यनुमन्त्रयेव सद्धाम सम्प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
रिपुन्नभेतल्ञानीयासरयुक्त धराजितस्‌ , 
पराकदासप्रेष्याथं हदयं संवननं स्मृतम्‌ ॥ 
चिन्तयन्मनसेवेनत्सुक्तं सिद्धिं नियच्छति ॥ 
(.९-षत11208. ८6868 4८0--+प4 | 





कीणर 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
282. ए0-ए77^ 81174. 


0४ 0001666 ए ए पनी. 8 प0818066---2816४. 9126-6 >< 4 
10९6068. 81666 1170688 {0 2826 8९0४ 
06१2188, 0 0 ल111*58--40. 00011616 

06610110, &0त 84 6010101100--88716 &8 9. 281. 

डिप्0]66 ; डप पञ्च 

^१०.1० ए 11-3-18-19, 80219 > -१¶-88-84., 

21 


189 ^. 7८86९०5 €.4.1.4.106ए8 0 


४61012.11र8 :--366 ०. 281, 118 1/8. 15 1641016 8 ४८९०६64. 


॥ ऋण्वेदसंहिता ॥ 
288. २६-४४7/॥ 511 प्ता. 
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86101110 80 81त--88126 88 0. 481. 
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^ 8११1९ ए111-8-18-19) [1०१1४ ¬ -17-83-84 
60181128 .-1106 78. 18 010 816 ४५५७०६९५, 866 अ9. 281 


जायय पनयन्त (क ोकककरं 


॥ ऋश्वेद संहिता ॥ 
284. 86-ए 7 8^1 प्रा14. 


1, 8. €01166;00 0. +1 9. 8ए0809०८९--2806/. &8126-10क >< 8 
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06218817. 0 9 अ41095--20. 00001616. 
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19118118 :-- 11106 88.16 (8. ©01178108 090 06 0016 (पा! 04128, {06 
08४ $© ४] ५०६४. ईप, ४06 86607 ढक पड्चोर।४, #06 ६0100 


3912 £ 09 8.0 {116 {0 णा ^ 801 89008 ए ०८ ^ &0 र्ण. 
18.109 £ ४. 866 क ०8. 279 8 281. 106 148. 18 16०16 ४ 


20061166. 


8481 4१086578 168 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 


285. ए6-४ए7)/^ 5॥ 7 प्रा. 


०४ 0०071८6 ४ एप 06). 
3ण084166--22106. 3126-5 >< 3२ 16068. 8668-2, 
{1068-8 {0 9 286. 8010-6 8०8९8. 20. ग &४४० - 
४088--}9. 1060110]016४6. 


26410710--84116 ‰8 0 281. 
0710 ; 
सहस्व मन्यो अभिमांतिगरस्मे स्जन्मणन्परगृणन्यरेषटि शत्र । 
एए 0]6९ : ४४ प 8 प्४ ॥ 
6.50219 ए 111-3-18--19. [10970218 --17-885--84. 


6 पाक्र8 :-- {11018 148. 6708 10 {06 0186 09 ° {06 प्त = र 9 {106 
19४11 ४४८६० 866 0. 281. 106 (3 15 16६1016 97 9८९९०४6त. 





॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
286. ए6-9९7/ ऽता. 


१. 8. @0116८४1070 प्र0. 41 ९. 8प०8४००९6--90€1. 819<-104 >८ 8 
1061068. 8166780 (5-10). {1098-7 0 9 286. 86 
06१22. 0 9 @900088-- 0. 0001606. 


08617010 : 
सत्येनोत्तभिता भूमिः दर्येणोच्तभिता चोः । 
ऋतेनादित्यास्तिष्ठंति दिवि सोमो अधिं भरितः॥ 
एतः 
समतु विख देवाः समापो हर्दयानि नो । 
सं मात्रिश्वा सं घाता समर देष दधात॒ नो ॥ ९॥ 
पणव: पाक प्र ७. 
^ &०}:9 ए 111-5-20 - 28, [10290818 २-7-85. 
10818 :-- 4.1 {6 € ° 6018 18 18 &19€1 016 {0119 8 चार ॥& 2 81 
७. «‹ अविधवा मव वषोणि--सं भौव शरद्‌ ()शतं ॥ १० ॥ ५. 
10 पल" 119 61100 ग &- ९९१ एण. (प्र. 0118 800 22). 
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8681068 ९8४८९ 8 पोर 1028 2/8 (60४ 8 11166 0106८ ज 08: 
1. येचज्ञनसुक्तम्‌ । 2. मन्युसूक्तम्‌ \ ३, अभ्निसघ्रवगैः । 7015 8४५; 
8180 1६100 88 708 पाः 588 १1117-9प्र ए †% 8०१ 16 10861866 {0 ४06 
2.{181111016171} 0 1008 826 ©000प€त। 16 11) ०068 पऽ०००त-- 


दीवैसोमङ्गल्यावाघ्यथं । 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
287. ?6-एषएट?$ ५९10178. 


एप०611'8 (४8108 € 6. 2९48 ५, 2926 1. {र (जापका. 
9प्0820९6-0806 8126-1] >< {2 10068 80666819. 
1168-7 00 & 2४6. 86101--{)6र188. 0. ० 180. 
1088--190. (0101016{€. 


86111101 
पि हि रोतोर्ट्यत नदर देवमभसत। 
यत्राम॑ददृषाकपिरयेः पुष्टेषु मत्स॑खा विश्व॑स्पादि ट उच्चर ॥ 
0.71 : 
सुते अश्वरे अधि वाच॑मकता कीठयो न पातरं तुद॑त॑ः। 
वि षु यँचा सुषुवुषो मनीषां वि +< २४८४7: * ॥ ३१ ॥ 
(0101010) : 


५ 
इयष्टमाष्टके चतुर्थो(ऽ)ध्यायः ।¦ ४ ॥ 
प्018९४ 21090 ^ 80०४. एप ^ 5039 
4.868.9 ४ {11-+- 1 {0 ४ 1{11- 1-31 | [1/090918 3-7-86 ४0 {-8-64 


एिमिपाक्नणर8:-- 706 ७6100178 9 {016 पर्ल ^ 50२ ८4 ह्य जाय 
पनसा तिष्ठ घोरे † 16 &1९6 9146 ४6 60101001. 


116 9016 9&€ @0ण9108 ॐ लक्‌ सएाच्लपाभीका 9 16 
106 काषः] प०० शाशा 06 षत्र212&9 सा 
118 26108018 8187010 0} (170 {016 कध. रद दा] प०४ 
18 ए6016861160 88 11817 110०0 11818. 06 18 &61168}1ए 10 ए०}६6त 
†0 &€† 08९ 80167 01८ 1086 21616. 06 {0ु]रप्णश्च॒रल86 38 [070- 
०५९6 00 {706 06688100: 


8429811 040८8८5 78 165 


£ जुन 


८: कातेवीयांञ्चुनो नाम राजा बाहुसहखकान्‌ : 
यद्य स्मरणमान्रेण हृतं नष्टं च छभ्यते 1 त 


॥ ऋर्डेद संहिता ॥ 
288. ९५-४४१ ऽक त्रा. 
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॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
289. ए५-४7/॥ ^ 717८. 
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यतिनी सयग 





॥ ऋर्वेदसंहिता ॥ 
290. १८-776 567 प्र 116. 


एपानाः8 ©091910हप्€ ०. 2471 = 2266 1. निह लनैपफ 0. 
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86101018 ; 
हबिष्यांतमजरं खविंदि दि विस्पश्याहुतं जष्टमभ्रो । 
तस्य भमणे भुवनाय देवा धमणे कँ खधया पप्रथंत ॥ 
906 : 
यावन्शष्दरहूषश्टो न परतीकं सुपर्ण्यो २ वसते मातरिः । 
तावदधात्युप यज्ञमायन्त्राह्मणो दोतुरवरो निषीदन्‌ ॥ ४ ॥ 


(0101000 : वा 
इति श्री हविष्पांतसूक्तं समाप्तम्‌ ॥ 


ऽप 0160 :-- पपा श्‌06० ४९८३8 
^ 8819 प्र 1-4-10 ४0 ए11-+-18) [1/20818 ¬ -7-88. 


0918 :- {116 748. 18 7107 26९6#6ति. 06 श1क०६४ ज ध718 इपर 
18 शर्ट 0 391081६9, 98 {011008.-- 


८८ हविष्यान्वीयमेतन्तु सूक्तमच्र प्रयोजयेत्‌ । 
गर्दितान्नातृयोगे च हविष्पान्तीयमभ्यसेत्‌ ॥ 
पवित्रं परमं दयेतद्धथातव्यं चाप्यभीक्ष्णशः । 
आदित्ये दृष्टिमास्थाय षण्माघानियतो भवेत्‌ ॥ 
देवयानं स पन्थानं पदययादियमण्डडे । 
विधा वैश्वानसे चास्य स्वकायस्था प्रकाञते ॥ " 


{# 80801९68 #16 8७४ 0190 06 810 ग 6880 = 10ए0ततह्पे 
1101088, 81108 {76 पथः 106 [26१४802 [0901 60 प 6चर€ 87 
1081868 ४16 प8९7 [110 प्र &00781108115 0116 परश्ईष्दण9ता (1678. 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 


291. ?6-ए774 9 प्रा. 
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9०16९५६ :-- 8१180818 इता ॥०. 
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॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
292. ए60-एएा^ 8^कप्ा72. 
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{1068-7 #0 8 246. 800४-6 ९अय, प०. ग &1906088 
--190. 00[1<€. 

8661018; 
ये जाये मर्नसा तिष्ठं घोरे वचसि मिश्रा कुणवाव सु । 
न नौ मत्रा अर्जुदितास एते भय॑स्करन्परतरे चनारहन्‌ ॥ 

011 : 
शत वा यद॑सुये प्रति त्वा सुमित्र इत्थास्तौदुभितर इत्था ्तौत्‌ । 


आवो यदस्युहत्ये इृत्सपुतरं पावो यर्स्युहत्ये $त्सवत्सं ॥२५७॥ 
(10101010 : त र 
अष्टमाष्टके प॑चमो(ऽ)ध्यायः ॥ ५ ॥ 
७१०16५४: 816 000 ^ 8४18 01) 410 १६९६. 
4 8182 # 111-5-1 ४0 "1-5-2१. 
2900818 2-8-95 #0 ‹-9-105. 
६600978 :-16 एव्ट्ाा08& ० #06 अं ^ १0588 (4 इभा ठु नूनं 


तदिदथेयेथ बि तन्वाथे 2 38 &1पए७४ &{¢€ 606 60100000. 


06 {116 96 6078 > (ग८ण्यश्च = एलूणालइ€ काशा ० {16 
0811100 0 {16 2181088१] ९216 ^ &१8†$ 68१०8 17 ए श्थ70- 
0801809) ए 106 8906 ^ ६28 ए 9, 18 21670806 8288 8800108 
10) {0106 08 10 त6प्र०पा 9 $€, = ए8र्ल१0080090970 18 86 3 
१187966 ग 18 (011€ह तप 68४8४ ग ध 8क9 १७८६ 170 {06 1811016 0. 
80 86808 8 6 (00 प्र66€ 9 ४08 धर्छाः (द्पर्लयप 80 ६16 


00687, 


शि पपर्यथकययनबदतयरपवयमकयम्यः 


168 2 7८400 02740605 9 


"ग्वेद रहिता प 
298. 56 -प80& 5400176. 
एप"611*8 08६४1०६ पल 20. 2850 2८ 2826 1. {४ (्नापाछ. 
808४९०५6 29]€1. 8186--14 >< 87 1060068. 80668--13. 


1168-8 {0 # ९26. 8९मा0--16प००8९क् = १6. ० ७ च८५०- 
128--190. (०2216४8 
15661018, 66, 30100011 8४ 8प0ुल्वा--99006 &8 वि 0. ४५५. 
८6019118 :-- 116 1/8 18 10 &००6 60011010. 


॥ ऋष्वेदसदहिदा ॥ 
294. ए6-४/8)/+ 8॥11्176. 


एप्10116 (2910६ पठ 0. 2552 8५ 2826 1. {४ (नपाता 
&08॥8०५6--286 812८-1 54 >< 5 1161168 81660818. 
{4168-8 19 ४ 296. 9९0४--06१802680. 0 0 71970 - 
028--190. 00010116. 


136610128, 606, ९010000 &०त 8४०1८880 6 98 }१०. 299. 


0610918 :-- 1116 48. 18 10 66611610} ९0061071. 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
295. 806-ए7 84117176. 


एप ०७8 09810 अ. 2848 {^ 2946 1. {1 (गपा. 
8प्०६४066--0806. 8186--11 >< 4२ 10068. 81166#8--16. 
{71168--¶ 10 9 296. 9०ध0---6१्००४६ भ्त. च 0. ज 02 
४028--160. 00101606. 


86110170 ` 
हरिः ॐ 
# = | © क क क ०५ ४ 
उभा उ नृनं तदिद थेयेथे वि तन्वाथे धियो वस्त्रापसैव । 
सधीचीना यार्त प्रमजीगः सु आ तैसयेथे ॥ 


9.48 ता 74 पण 5 169 


0 : 
गृहो याम्यरंकृतो देवेभ्यं हव्यवाहनः : 
ङडत्~-ट रर ॥ २७ ॥ 
(01010001 : 
इति अष्टमा्टके षष्ठोऽध्यायः ॥ & ॥ 
80०16५४ : ए120॥ ^ 898 81210 41४४. 
4 5212 भ {11-6-1 ४0 प 171 -6-2१. 
8170212 -< -9-106 ४० ‹-10-119. 
प्वलफक्मदऽ :--प्‌06 06100106 0 16 86९80011 ^ 005 त्र४ +^ तदिदास 
भुवनेषु व्ये 2 18 ९1¶€ा 1४6४ ४716 (नण. 06 ४6 19६९ 
©010181718 & [0166181 160"686708100 ग 106 07801} त ४0०6 (ध8्ह- 
& १९1९8, ०2116 ब्रह्ययुरीश्वर 10 1090610 8015817 10 ४06 (0 ०९ 
10४. 0९ पिपत ्०९58.10 0871187 प्र110 18 त60८6 ४8 2 ए0प्ह 00. 
07 {06 0 -8146, {0 8४668 276 8000 80204108 1४1 {01610 
2708, 171 871 8{{16प6€ ग श्ल. 


श्वपतये कर [त्यकन्‌ 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
296. ए६-१77/॥ 8^10 प्रा. 


ए पाः0611'8 0४६९10९ पल व0. 4350 2. 286 1. 14४ ल्ग 
9प्08{8706--2106८ 8\26--14 >< 53 16068. 8066-1. 
{1768-8 10 & 2266. 86100- 126१8028. 0. ० 61901098 
--160. 00001618. 


0861001908, ७०१, 60100000 ० 8प0]6--88.016 28 २०. ५95. 


06089118 :-- 106 (8. 18 1 &0० 60416107 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
297. ?86-एए0॥ 3 पप्रा. 


८ ए४५४1७1178 0४९1९ दप५ ०. 2882 त. ८६६6 1. 166 ठप त्र, 
29 


170 4. 0८80111 9 04.16.706 8६ 


3 00804066-- 09061. 8126-1 ? >< 54 1060068. &11668--1प. 
{1168-8 #0 ४ ००6. &€1[॥-- 126१००8९ ०. ० 2.०1 88 
--160. 00001<16. 

1361108, 606, 60101002 8110 ऽप] 6८-88036 88 प 0. %98. 


९९०१०९8 :-- 116 148. 18 31 5061161 60141107 


षग कि, । 1 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
298. ए०-४ 4 947 प्रा. 


¶, 8. 0116010४ द ०. 89 ४. &प०8४०९९ -9 06. 8120--103 >< 8‡ 
1061068. 916608--3. {1168-7 10 > 2४&€6€. 8०0४ 
06रम्पद्भ्प. अण. ग 619011098-- 75. 00001616. 


06107018 : 
नवा डं देवाः शचुधमिद्टधं द॑दुर्ताित्पं गच्छंति मृत्यवः । 
उतो रयिः पंणतो नोप दस्यत्युतापुणन्मडितारं न विंदते ॥ 
2.०-- 8826 ४8 0. 295. 
0101010: 
न बा उ देवसुक्तं सं(माप्तम्‌) वगे २७॥ 
8016४ : कपष 06५९ उपा, 
^ 8४19 ए {11-6-22-21 | 1९१९० -र₹ -10-117- 119. 


87021८8 --1"118 108. 60108108 8 8171668 (28-30) 0 "1८0 ४6 181 
52 &1166#8 001,817 606 वार्मन इक्तं 21 116 1981 2 8116608 6०0४ 


४४ नवाउदेवघ्कत, 

116 8. 18 016 20 26066016. {106 #1019068 0 1018 हउप्र४ 
18 0४117 ५०6 पितृश्राद्धाभिश्रबणकाल „ 16 608 प्रइ [6€प¢़ 9 {60 
8110 {688 016 {07 ००९१8 97 8०००1६४ 1188 {116 {0110 पा ६ र७:888 
10. 6810660 2 #06 विनियोग ° ४४: उपा भः 


:‹ नवावुदेवा इयेतञ्जेपेत नियतत्रतः । 
अज्ञं विन्दति सवत्र यत्र यत्लोपतिश्रति ॥ 


8.4.१81 ^ १०861578 191 


पाप्मापहतमात्मानं यो मन्ग्रेट विचक्षणः । 
स जपेश्नियतो भत्वा रघु मन्येत पाप्मना ॥" 


काः भिटेगापेधयतययती दयकाकारनयियय 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
299. ?6-४ए7 ^ ऽप. 


एपा16118 (&६810&ब€ तअ6. 2348 €. 2886 1. 161 (दनगुपफाप्. 
8१818066-18{06ए 8126-1 1 >< {५ 1061068. 8668-2. 
{11168--¶ †0 & 2९6. 8011107८ १811287 0. 9 6141608, 
--220, (01001616. 


ए6&1070108 . 
हरिः ॐ ॥ 
तदिद्‌।स ञुव॑नेषु ज्येष्ठं यतो जज्ञ उग्रस्त्वेषनुम्णः । 
स॒द्यो जानो नि रिणाति शवूनु यं विश्वे मदैतयूमाः ॥ 


71 : 
आयने ते परायणे दृव रोहतु पुष्पिणीः । 
हदाश्च पुडरींकाणि समुद्रस्य गृह्य इमे ॥ ३० ॥ 


(0101000 : 
इति अष्टमा्टके सप्रमो(ऽ)ध्यायः ।॥ ७ | 
§प०]6५४ : 01610011 ^ शका = 96100 4 0082. 
^ 81०1४ ए 111-¶-1 10 11-17-80. 
10990819 ¬ -10-120 ४0 > -11-1 \4. 
{रल09118 --106 0€8111118 0 116 2,160.91 ^00ए षप 2 ८4 त्यं चिदर्तिपरत- 
जुरंँ ११ 18 1१८० 8.16 †16 00 णा, 
(16 716 8&6 000४9108 ॐ 01661181 १€06860{86107 9 ४6 
110त्‌ दिप 36816 प एदा 00 पत78 19) 00 1106 0 
8911888 00106 ए 2९०18 110 106 6670776, एदए5ऽ प८४ प 07811101 


7106 110 ० ०06 अत€ 87 116 कलातेक्णौ8 गा 8९४, 88110 ०प 
16 0106 &प€. 


172 ^ 72860 ण 04141.0608 08 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
800. ?6-एए 4 84174. 


प्र ्ला*8 41910 प€ अ 0. 350 96. 2888 1. 1/४ 6भुप्0 त, 
8ण0812706---8}06८ 8126 --1 >< 8 16068. 870€€8--1¶. 
{1068-8 †0 & ०&6. 83९0-6 १००8९8. 0. 9 7901188 
--220, (01011616. 

66111110, 60, ©0101000 2116 5प06८-- 88106 28 ०. 299. 

प्रि९पाीक्ष 8 : - 1106 18, 18 190 &0०0त 60061107. 





॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
801. ?6-एए7+ 89772. 


सि7716]1*8 (9081० प 20. 285 8९8 2४66 1. 1.†‡ (णपा. 
उप084066--9106४. 8126-1 3 दै >< 5 1061068. 8106618 -- 28 


1168-8 0 & 1286. 8८01-6 १2012081. नि 0. 9 618111188 
--2%0. (0111 [01666. 


86101108, 6०6, 60100000 ००१ 8प0]€06- 89006 ४8 ०. 299. 


{6091128 :--11116 (8. 18 10 60611610 60041100. 








॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
802. ए6-94 86.114. 


क0॥ ००6८6 ए एण्ड], 
&प088066--081061. 9126-6 >< { 10168. 80668 (8-4). 
1068-9 {0 8 29४6. 8610--{06रक्णहदुकध, 240. ज लव ष्छण#088 
--1, 01700166. 

2९0०६ : 


अथ ठक्ष्मीषक्तम्‌ ॥ 


अहं रदरेमिवेसुभिश्वराम्बहमादिव्येरुत विश्वदेवेः । 
अहं भित्राबरुणोभा विभम्यहमिन्द्राग्री अहमश्विनोभा ॥ 


8.6. टक ^ व्ठ8८्९78 {१६ 
,700;: 


अहमेव बात इव ब्(प्रोवाम्यारभमाणा अुवनानि विश्वा । 


परो दिवा पर एना एथ्व्येटठटी माहैना सं बभूव ॥२॥ 
(0101000 : 


इति देषीसृक्तम्‌ }; 
80०166४ ; 18810 8प्र 1४ 0८ 6 प्‌ 88. 
48१० {11-17-11 - 12) 10800818, - -10-125. 

6009८18 :--0681068 ठक्ष्मीसुक्त 1118 8. 00018108 {0166 01 8088: 
(1) श्रीसूक्तं (86०४8 1-9), (2 बच्छित्था({)घुक्त (4-6), (8) कक्ष्मीसुक्तं 
(6४1 856). 18 8 तह†& 15 00 प्र 61067 38 लक्ष्मीसुक्त 0 88 
देवीसुक्त (06 प6 ग 1018 ईऽप्४४ 18 0 {कि [लला ष९ङ़्‌ आ 


8166600. &४०१र9 188 {116 {0110170 171 018 ०110808, 17 7680९ 
2 {16 ¶101 $०९> 0 {018 808; 


‹‹ अदं रुद्रेभिरियेतद्वाग्मी भवति पूजितः । 
वाचं प्रपद्यद्वाक्षामो हुनेदाञ्चु जपन्निमाः ॥ ” 


6 1४8. 18 10 &0०त 6००6710८ ० 18 ०0६ 8९60४60. 


[1 पी प 


ऋग्वेदसंहिता ॥ 
308. ए6-४0.4 9174. 


एपाः०५1*8 61810 हप€ ० ५848 ४. 2९6 1 = .€6 (नापप. 
§प18{&०५6--एषलाः. 8126 -- 11 >< 4३ 16068. 8116608 


1/1168--पए ४0 9 226, 8000-6 9786, १0. 9 त 8 
--2४0. (06. 


0610012 
हरिः ॐ ॥ त्यं चिदत्रिश्रतजुरमथेमश्वं न यातवे । 
कक्षीव॑तं यदी पुना र्थं न इृणुथो नवं ॥ 
716 : 


समानी च आरईूतिः समाना दद॑यानि बः । 
समानमस्त॒ बो मनो यथां वः सुसहासति ॥ ४९ ॥ 


174 ^ 0८301 एह 04.1.4.1.00एए 97 


(0100० : . 
इति ॐ ~. अष्टमो (ङ)ध्यायः | ८ ॥ 
<: 71001 ^ ० 0120 4 4115858. 
& 8698 ¢ {17-8-} 10 {1-5-49 
1275819 ॐ -11- 143 {0 -‹ -12-191. 
ए€09{8 :-- १16 68101110 ° {16 ४४८११९8 88४1111 64 श्षेत्वार्ज- 
त्वां 7 }& 81१7617 267 {06 ९010000४. 


(116 ४५6 {8&€ ^९०ण{भ 78 @ नन १6]068€069071 0 06 
1,07त &र8 का] (दाथ 868४6 00 प18 180 17 6 (ला6, 


१1110908, ^€: 210 1४8 = 8{श्7त10& © +€ 1 परत 
8789, ऽपर 87 5117107 8४४7108 0) #0€ &104. 








॥ ऋग्वेदसहिता ॥ 
804. ?0-987 4 9८74. 


1816115 28108 प€ प. 2850 ४. 886 1 1.# (गप, 
प0874166--2106. 8126-1 {>< $ ‡‡ 1101168. 8066४8--18, 


{11168---8 †0 > 28. 8610-6 र भन. नप0, 0 39161188 
--220. (01001666. 


86610010, €, ९010100 97 ऽप 4५४ू--89716 &8 2०. 805. 
06198 :- 406 (8. 18 10 &00त 60061600. 


[री 





॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
805. 6-970/^ 5^ शप्र १६. 


एप्पल 8 ४810६ प< प्०. 2859 8, ए2&6 1. 1.9 ल्जुण्फ, 
9080866--08 06. 816--182 >< 53 11167069. 8168-2, 
1168-8 #0 & ४8. ऽन्न 06००३६9. प ०, ० 61210198 
--420. 01071618. 
56817111, €, €0101000 71त अपं ल--8806 ४8 ए०, 308. 
८610818 :-- 106 (8. 18 11) €छद्लाल्छ/ ठ०फताप्0ण. 


[1 





8७4. 9 4 वत 179 


॥ ऋग्वेद सहिता ॥ 
306. ?6-४.९7॥ 567 176. 


3१40४ ०0४66 0 एप] 
8प08६००९९--9‰6८ 8125-6 >< 4 116706४ &06९४8-- 1 (6४1). 
{1068-9 {0 9 286. 8600-6 91248 प. 01 (8०४088 
--95. 01001606. 


ए 61018 : 
अथ छक््पीश्क्ूय्‌ ॥ 
अरायि कणे विकटे गिरि गच्छ सदान्वे | 
चिरिविटस्य सत्वाभिस्तेभि् चातयामसि ॥ 


परीमे गामनेषत पयेभिभहूषत । 
देवेष्वक्रत[:] भवः क मामा) आ दधपषेति ॥ 
0100100 
इति लक््मीनारायणसूक्तं समाक्षम्‌ ॥ 
8प०166४ : [49511718 ६१० प {२ 
^ 2६818 ए {1 -8- 18) [109981४ ¬ -12-155. 


एन ४४६5 :--10 106 06100108, 6018 उप 18 0816 1.9 प्रषु 
एष > {€ त ४§ 11981105 उपा6४. 23681068 018 


छक्ष्भीसुक्त, {018 (8. 60181118 {1८66 006४ &ए्र ८४९8 : (1) भसु क्त 
(8१०७४8--1-8), (2) देवीसुक्त (8-4), (3) चचित्था८१)सृक्तं (4-6). 70; 
14918007 8 चद 69 18 2180 000 28 शिररिंबिठं {01 ४6 ०8116 0 {€ 
8661 क्चिररिबिड , 1018 18 प8९त्‌ 07 {© 25106 08 ० १तरलाश#र -- 
अङक्ष्मीनाशना्थं , 8००६० 0४8 916 †गा०का०8 10 5 ड पात३०४ 
169८0116 106 71010६४ 0 ॥18 3४ :-- 
:‹ अछृक्ष्मीनाशनार्थं तु जपेन्निन्यं शिररिबेठम्‌ । 

अपामा्ैमयीं शाखां ध्दभां षह वीरुपैः ॥ 

गृहीत्वाश्मानं पावयेदधश्चोध्वे च नियश्चः । 

आञ्यं बानेन जुहुारदखं दशकतीदेश्च ॥ 


४.4 811 4 धप 8 1417 


561001108-821116 98 ¶ ७. 262 
"0 ; 
यः परस्याः परावतस्तिरो (धन्वातिरोचते , 
स॒ नः पषेदति दविषः) । 
8०166 . 21111 ^ &{० ६2. 1-& 4011998. 
& 5१५8४ ¢ {11-1-1 0 ‰111-8-+8, 
11270818 2(-{- {6 {0 3 -12-185प 
प्प्छपाश्र8 : -11218 ४8. 0169198 गी ५1 {06 © 10 ४126 96:22" {86 
86007 {1 01 16 467 8९9 ° ५16 8 400९ 015 1४85 
18 {02111 2666706 8०५ 18 रष 0८८ © छपा. 


[ 0 । ति । हि 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
809. ?6-एएा^ ^^. 


व, 4. (0ाल्लक४०. 0. 6. ऽ प०७#91९6- €.  8126--133 >. 6 
16068. 8064888, 171168--9 †0 2 286, 9८--126१४- 
0869. 20. 09 6800098 14650. 07001606. 


ए86610110-88106 98 0. ‰62 
०6 800 &0100007-- 8816 98 म. 8038. 
3प०1667 : 16067 4 §११६४. 1-8 4410 $ 88. 
48782 ४ 111-1-1 10 ‰[11-8-49. 
11890819 (-4- 16 ४० 2-12-19). 


6698 :- 1118 8, 18 ४८९6०१९4 ४०५ & ००५ 


कयममः बे 





॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 


310. ए6-१८7 39178. 


9. ए. (¢नगाल्न०प, 0. 18. 8 प०878.०९6---129 06४, 8176-9 >< 4 
17160168. 8068--50. [1068-1 #0 8 96. 8610४ 
06०. 0 जभ अकक7095-- 1450. 0166. 


एश, ० 8० ©0100000-886 28 0. 809. 
1, 


178 ^+ 77280110 6.4.74.1.06ए8 07 


अपु : 21610४0 ^ 8812. 1--8 471 8 ‰88. 
4 80812 ४ {71 - {-1 ४0 "{11-8-49. 
10598218 3-4-46 ४0 इ -12-191. 
‰€018.1158 :-- 16 148. 16 2666076, 18 १९ष्$ ०००९ 0) छप 811ति 18 
1201 १6१2016 10 180 ए 18668. 


शयसय ती 





॥ अदग्वेद संहिता ॥ 
811. ए0-एए7^ 84 प्रा76. 


(. 8. (नान्ल्०प वण 8. 8प०8००८९-- 2206. 8126-0 >< 4 
100068. 806४8115 111068--¶ 0 % ७9९९. +>0प्0-- 06१9 - 
1869. 0. ग 9700881 450. 006. 


ए866100108 8११ €०0-- 88706 28 0. 309. 
(0100001 : 
इति श्री ऋष्वेदसंहितायां अष्टमा्टकेऽष्टमो(ऽ)ध्यायः ॥ ॐ इषे त्वो त्वां ॥ 
शके १७४१ ग णथिर्दत्टरर्गिकहट पटिम मोमवासरे राक्षस- 
भुवनकरकमलाकरमट्ख सू यु (ना) रामण ङ्खितमिद्‌ पुस्तकम्‌ ॥ 
४८ माधुयेमक्षरन्यक्तिः पदच्छेदस्तु युखरः । 
धेयं ख्यसमर्थेषु(थं च) षडेते पाठका गुणाः ॥ १ ॥ 
गीती जीघ्नी भिरःकम्पी तथा छिखित्पाठकाः । 
अनर्थज्ञो(ऽ)ल्पकण्ठइच षडेते पाटकाधम्णः ॥ २ ॥१ 
परमाथ्यष्दे सिते परे पौ(पूर्णिमामोनवासतरे ' 
रामेण छिखितं पुस्तं(कं) कार्तिक्यां तजपटणे ॥ ९ ॥ 
राजगृहे धमेसभायां वेणुगोपाङसभिधो ङिखितामिदं पुस्तकम्‌ ॥ 
प्रमाथ्यब्दे पिते पश्च पोणेगस्यां तु कार्तिके | 
रमेण छिखितं मीम वंजपुयां तु पुस्तकम्‌ ॥ 
भ्रीकोरहापुरमहरक्ष्म्ये नमरः ॥ परमशिवः शरणम ॥ 
8०५९0 : 16100 4 89४9. 1--8 ^ 005 ह 38. 
4.@91:8 ९111-1-1 ४० प्र711-8-49[10५70919 2-4-46 ४० इ -12-191. 


8913 14८60518 119 


06121178 : -- 116 (48. 15 2८८71४९५ &त 18 18 € धल ©0ए0तवा्णी. 
16 18. 18 १९९१ 8918 1¶4५1 0" 1819 4. 7. ¶१06 8611068 9116 
18 हा 08, 800. 0¶ 81818278 2312108. 


१ अभिश्चरवणसुक्तम्‌ ॥ 
812. ^8प्र15१^ ४५१4 ऽत ^ 


०४ 70166 0 ए प'0611 
8प०8४९.106 - {306८ &12-- 103 >< 4 17८1068 = 81166६8--%. 
1168-9 #0 9 2०९6 9लधा--12)€ ९९8६. नि0. 9 11161188 
--30, 1160्1]01676€ (००४६ 6) 


0861108 
॥ भ्रीचंपकेशः प्रसन्नः ॥ ॐ ॥ 
कृणुष्व पाजः प्रसितिं न पृथ्वीं याहि राजेवामवां सभन । 
प्रसितिं म [+ न 
तृष्वीमनु प्रसितिं दरूणानो(ऽ)तामि विध्य॑ रक्षस॒सर्पिठः ॥ 
एत : 
| ¢. = + ० 4 (५ वि 
आच्या जानुं दक्षिणतो निषयेमं यज्ञमभि गृणीत विश्च । 
हिंसिष्ट = क ॥ 1 
मा हिसिष्ठ पितरः केन॑ चि यद आ(गः पुरुषता कराम ॥} 
पण] 6५४ ` 4 01188१०9 ठि +2 
76 ^ 00168780 प्ता 18 00000866 0 ४06 {016019६ :-- 
4 इधर 11 {- 4-28-25 ४०५ ए 11-6-11-18 
{61008115 -- {116 1४08 8 01 2०0 (1९10 0170 (0प्†, {718 पोर 18 
०8९ {0 &क्तण६ एत्‌ 9 01618 60610168, इ 88 १6९१18१ &०णाण8 


९16. ८6&81त10& = 6 चाणाफ़०&& ग = 1018 उप्, 380४२४२8 
६१101188, 188 106 {0110 10 :-- 


4 कृणुष्वेति जपन्‌ सूक्तं रश्चो्न्दस्युभिकृ्ः । 
अरातीनां हरेत गणान्‌ रक्षांस्यपि च नाशयेत्‌ ॥ ” 


(1118 148 0769§ 00 1 806 पए पिए 0 #06 €&0हलणः जधा 
0 {16 82610 470 एद 17 16 86१8160 4 80818 


बनधे 


180 6. 7286 प 6॥१.८.10608 © 


॥ आनोभद्रसुक्तम्‌ ॥ 


813. ^ ०९ ॥०२॥ 5017410. 


तृ! 8. €011€#७प् क. 42 8 8 प४०३४०.०९6--2* 067 8126-104 >< 8 
11161168 816678--6. 1/1768--¶ ० & 8&€. € ल1ए0--12€प९- 
08691. 9 ° 679211085-- 75 = 010]01606. 


56610106 : 
।! श्री रेद्‌ नमः? 
हरिः ॐ ॥; 
क्‌ | | = # (५ क 1 पु | 
आ नो भद्राः करतवो थतु चिश्वतो(ऽ)दञ्धासो अपरीतास उद्भिदः! 
४ ७ [५ 1 = [स्‌ व म (क्‌ | ए 
देवा नो यथा सदमिदृधे अस॒न्नप्रायुनो रितारो दिषेदिवे ॥ 
{116 : 
अंधा अमित्रं भवताश्चीषीणा अह्य इव , 
तषा बो अश्रिदग्धानामाभिमृन्हानार्भेदरौ हंतु वरवरं ॥ ९५ 
युश्वामित्वा० ॥ 
(0100110 : 
आनोभद्राः(घक्त) संपूणेम्‌ । 


७प०18१ : 27001029 उिद्चाद।9, 01 द 3पा४, 010 67186 {0 
४8 92101088. 


€ &.01109 79 इ ता+9 28 ९0101086 ° 1116 {नात्याह १6868 :-- 
8००००. 1. आनोभद्राः-- 489५ 1, 6. 15-16. 
र 71. स्वस्तिनो मिमीत , गप्र 3.१. 


~ € 
५ 11. सखस्ययन्‌ ताय | ए -प७१ । 
+-मय नो अस्तु | {11118 1 0 6. (1-% 8). 


1 ण. शंन इन्द्र-- ~ध प. 8 28-30 एप्४8. 
प्र. आष्युःशिश्ानो-- , पगा. ६.22 & 28. 


५९ ५ 
असा चा सना 7. 
व €~ # €त2, | 
99 1188 वरवरं | 11118 | 0. 223 (1 ~¢ -प्ा8). 


„ 1, मुख्रामित्वा० 4+5४ एग, 8. 19. 
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डण2्र5 :--- 16 148. 18 010 89 8666664, 'प्रष6 89७ 18 ० {णता 
1187086. 1018 छप्र४४ 15 ०६6१ {07 8] [प0८2६०४१़न {पपातप8, 
6621070 ४06 10150६9 ग #1018 8१8, 82002188 ९६ ए १208 
088 1116 {01109106 :- 
०८ आनोमद्रीयमायुष्यं वैश्वदेवं जपन्मुनि. । 

मुमूडैरपि ज्वेतदहीधेभायुरवाश्चयात्‌ 1 

पितृणां श्राद्धकारे तु मष्वित्येतत्तृचं पठेत । 

अघोराः पितरस्तस्य विशन्ति उ्योतिरुत्तमम्‌ ॥ > 


3681068 & ८000918 छप0्09, ५018 248 ९0012118 ४0 006 8 
128, {06 89107419 इप्ाए{> 20 ४16 इधर धच ४8 








॥ आनोभदरसूक्तम्‌ ॥ 
314. ^१08^ 8/4 ऽप ्८1॥. 


(1. 8. (नाह्ना. 0. 31 = 3प08॥००८6--906. 8126-9 >< 43 
1061068. 80668--4 {1056-1 1 70 9 286. 8610-0 
०६९४४, 0. ग ध 7{088--85. (00006४6. 


88010 २०१ 6०--88716 98 0. 818 
8िप्र]€९४ : ‰& १007979 8त्राद४९ 0 82111108. 

6871128 :---386 6100378 ०८ कष 0. 818 5606० : शान इन्द्र ० (4) 2, 
' "आहयः शिशानः" (5) ४6 †गा०ाण् 6 शतताप्तिगाश्ाङन हाग्डण ३४ 
118 8; 
यत इन्द्र+-बज्रणिःभिक्षतुः (1-4-88 & 89 ए०८९६०8. (18-18 8)). 
८०अद्रं नो अपिवातय ममः” (प्ा1-7-2 (181 हार). 
(118 (8, 18 #00पद्ठपा 96666 8० 18 10 &००व (0पल्णप. 


कयो 





॥ आनोभद्रसूक्तम्‌ ॥ 
315. ^१08प् ^^ आएका. 


. 8. ©नाट्न०ा 9. 3४. §प०86००८8--ए ल. 976--93 >< 4 
1060068. 8166086--6. {41768--9 0 » 2४७. 8नलए-- 06 


189 ^+ 080 ध 47.470@ए 07 


182 ध. 0. ज 6कक088--85. (०पाए€6€, 


2361118-88106 28 वि0 818. 


00 : 

यसै पुद्ामो अदितेः भ्र जीवसे मर्त्योय । 

ञ्योतिथेच्छत्यञ॑सं । 
(1010000 : 

शंतिपाठः समाप्तः ॥ सांवमू्तिनेदं खिखतं ॥ 
9४} 6५#. 4.0010108.त78 8४8 01 ०४118418 
्पठपा9. 6 :--866 प 813. 1४ 9५41600, {० 86८61008 : 

1. लमूषुवाजिन~+-युवतिं न शयी (५६. एा17, 8. 36. (8 8). 
2. महिर््रणां+-यच्छन्यजसखं (८४. ४111. 8- 48. (8 8). 
270 {10166 88018 0600198 %{70- 

1. तच्छं यो रातरणीमहे+-चतुष्पद्‌ ॥ 

, नमे ब्रह्मणे+महते करोमि । 

3. शाता प्रथिवी-+सकेत. ॐ सातिः ॥ ३ ॥ 


४16 &1४60 &† {116 © ग {018 8. [† 15 26661066 त 1810 {भष 
&००५१ 60416108. 


स 1 


॥ नवय्हसुक्तम्‌ ॥ 


316. १^१^62^ ^ 5077^ 7. 


1. 8. ©०ान्छप कण. १8. 8४81९०८6 --128]€८. 8128-9 >< 4 
1161168. 9766085 (2-6). 1168-6 †0 ४ 22&€. 86पाण-- 
26१००8६०, = 10... 19002660. = 1{00019ृ016॥6 (प्श्ा 8 
06100108). 


0617017 : 
...-(गा)यत्री ॥ सद्रप्रीव्यर्थे ज० ॥ 
ॐ ॥ कदुद्राय॒ भचैतसे पीब्ुष्ठ॑माय तव्य॑से । 
वोचेय शंतमं ददे ॥ ३ ॥ 
आप्यायख गोतमः सोमो गायत्री । चन्दरभरीत्य्थे ज० ॥ 
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ॐ + आ प्यायस्व समेतु ते विश्वतः सोम बरृष्ण्यै । 
भवा वाज संगथे ॥ १॥ 
11 
स चित्रचित्रं -यद-शितद्ः श्ट । चि्रभीत्यरथे ज० ॥ 
ॐ ॥ स चित्र चित्रं चितयंतमस्मे चितश्चत्र चित्रतमं वयोधां । 
च्रं रयिं पुरुवीरं वृहतं चद चद्रामिंशेणते धंबस्व ॥ २ ५ 
(01000 : 
इति नवप्रहमन्त्राः समाप्ताः ॥ रहेषभट्ारमजवाखाख्यस्येदं ॥। 


प०]6676 ०१2९९818 र्त ६8. 


06 विर 2 सिद्ठाा2 18 00100086 0 106 ई गान्का ०६: 


5. 6८७००५९. 126१268, 
1. 3) कद्ुद्रायण० 4 8081२ ४, 1. 8. 26. 6२४, 
11. (1) आप्यायसल° क 1. ०. 24. 80108 (168) 
(2) अपु मे सोमो० ५ . 6. 5 ^ (फश्लाः) 
(3 गोसीर्भिमाय ° प 8. 22 पएण्णड 
7. () अन्निमूधो° „+ शा 8 89. ठभ. 
(2 स्योना्रथिवी ° र 1. 2. 6. एषण 
(8) कुमार मा्ता० ॥ 1. 8. 14, 8४9०8, 
1. (1) उद्वभ्यध्वं० „+ प्रा. 5. 18. 5४8 
(2) इ विष्णुः० ध 1. 2 7. क्फ 
(ॐ सहरक्षा पुरुषः० , शा. +, 1. एणा 
प. 01) बृहस्पते अत्ती° , 11. 6. 31. एप्9818 प्र 
2) इद्रः श्रेष्ठा र र. 6 21. 1०४, 
(9) ब्रह्मणा ते० ध एत. 2. 1१. एभएाप७प 
ए. (0) शुकं ते० ह प्र. 8. 97. ईप 
% इद्राणी० „ पा, 4. 3. एण्तप्दप्र 
(8) इंद्रं ्ो° ॥ 1, 1. 14. प्त 
पा. (01) चमग्नि० ५ ष, 1. 26. ईप 


384 4 एडणषनष्नण + ~: 2८ ~ 0 
(9) प्रजापते ० „ पा. 7. + एशुढफ्ीं 
(ॐ) यम्य # प. 6. 16. 928 
पा (1) कया नः० 1. 6.24. एद्णण 
(2) आयं गौः० „, पाए. 8.4. 88088 
(8) प्ररं मृत्यो प्रा. 6.26. क्ण 
1९. (1) केतुं कृण्वन्‌ ० , 7. 1. 11. एज॑प. 
(2) ब्रह्मजज्ञान° ५ प्र. 1. 6. एषण 
(8) सचित्रचितच्र ° पि. 5. 8 कणष्टपु४ 


618 :- 11015 8. 00018128 कष ०१४६२६०० 8तए{&--एर8 1612660 ४० 


10106 {012.7608, 68670 210 1 {० 76 &०त8, 8न0क्धन्लिङ 
&०प०6 ४8 > “710. प्त€166 णां€ वृष०8, = 4 †06 6 ण्णा०६ म 
68610 1 16 ह, 0090898 8.90 ०९१४ 9.८6 2180 &1९60. 118 
148. अपन 06108 10 {06 061 0 606 रात कट ए€रधक्षा पाद्‌ 
{0 ्विपत'& 10 {6 4 1४78 1110. 16 15 8666४66 87त 18 17 किप 
००५ ©00610109. 11018 8 18 & ९0618411 ८६6५ {07 ४116 शड8100 
07 {6 €¶।{ €668 [०१९६९ ॥पए़ 06 ८106 0180618. 


॥ पञचरुद्र सूक्तम्‌ ॥ 
317. ९^१८^ ए? 4 एणा 


0116118 0४४10 प€ 29. 2480 9. 2866 1. 12107 (गपा. 
3080४66--08 ©. 8126--10 >< 4 1006068. 81066064. 


{1068-8 ६0 % 86. 8८धा--[2९०७०8६ घ्न. 0. ० 61900088 
--55. 01010166. 


06100108 : 
कुद्रा प्रचेतसे पीष्हु्टमाय तव्य॑से । 
वोचेम शंत॑मं ददे ॥ 


27 : 
मानोवधीरुढमापराढामा ते भूम प्रसितौ हीदधितस्यं। 
आ नो मज वर्हिषिं जीवशंसे युयं पात स्वस्तिथिः सद। नः ॥ 
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उिपुन्छः ए90€9दा8 इपर 8. 


1118 82 18 ९001106086त ° ४06 {011५ 142 .-- 


1. कदुद्राय० क्ष, 1, 2. 26-97. (9 5). 
7. इमा रद्राय० ध 1. 8. 5-6. (11 प्.ड). 
पा. आते दिेरतं० 1. १. 10-18 (18 इव). 
7४. सोमारद्रा० ५. 1. 18. (4 128). 
ए. इमा रुद्राय स्थिर० प्र. ५. 18. (५4 8). 


(0 7०. ज एए 40 


61088 :-- 06 प 906 (29769४०० 15 = वपा6 6008+©0ा फ 
106 ©00{@0#8 0 {18 प्ट 81066 {76 0410 8661008 0 018 
ऽता) 216 /2८८ 27त € {0०18 € राप 0 &०त्‌ पत18. 116 


विनियोग ०६ ४७ पच्चरद्रसूक्तं 16 ४8 81471 10 116 ६९110878. 81 
39प2.1६8४.; 
-* रो्रीमिष्षद्मिरीशानं तुश्रूयायो दिने दिने । 

स नारीसहितः शान्ति शंकरात्‌ प्राप्रुयात्‌ सदा ॥ 

एतेनैव षडर्वेन जुहयादाञ्यमन्वहम्‌ । 

चरं च कर्पयेद्रोद्रं मूतिकामोऽथ पतु ।¦ 

इमा इति जपेच्छश्वत्‌ रोौद्रसुक्तं दिजः चिः । 

आयुर्विद्यां घनं पुत्रान्‌ गृहां्ाप्रोययनामयान्‌ ॥ ” 


6 139} प्‌ः७४8 ७6 0686 8९८ 8पर†&8 60618119 0१८10& ४16 
21001969 06767000 01 176 ९211162 तप 1० किले ताक एप, 
16 8. 15 9९८७०१९ 82 18 17 {मष्‌ ६०० (60ततार्रि०ण. 





॥ पअरुद्रसूक्तम्‌ ॥ 
818. ?^1८॥680084 50 एत ^. 


एप्ण्6्‌1*8 08४४10द्पर प०. 2480 0. 2५६6 1. 11६07 (नप, 
$पाध166-- 906, 92९11 > + 10668. = 8116608--8. 
17068--प ४0 9 98, 80 00रश्णदड्भ्प. प्ण. ज लेपण्णपिादहह 


=60, (01140166, 
‰4 


486 6. 7028 6भण ध 61.506 0 
26110106 : ५ 
॥ श्रत्ते नम्‌ । 
कदुद्रायेति नवचेस्य घक्तस्याघोरः कण्वो रुद्रा गायत्री । 
जपे विनियोगः ॥ कदुद्राथ शचं तसे° ^ 


0, : 
५ © ् ¢ &@१ €{ 9 , 
व्येबके यजामहे सुगंधिं पुिवधेनं । 
भका १ 9.1 र = € 
उवारुकामिव बधनान्प्रत्यघुक्षीय मागरतात्‌ + 
{10101001 : 
इति पचरुद्रं समाप्त ॥ 
8प७]6९४. -०८य८पत८४ इत }४8 
66 1118188:-- 1018 148 18 ©01010086त 0 86९ 1118111 86601018, 07 भ] 


06 पा {166 876 706 88116 &8 व0. 317 = ठ एलतक्ा०९ जपाः 
8.16 &8 {011078:-- 


1. (+) आवो राजानं ० 46४. [1 4. 20 (15; क). 
7. & तषुदरुहि यसु ° ५ [ए 32. 19 (11४ छः). 
77. (6) भुवनस्य पितर० „५ ष 8. 6 (10४0 ए). 
पप. (प) अवकं यजामहे „» पए 4. 80 (190 ह). 


{0 91100 0 #06 {छड॥ 006, कीला ‰&18, ८1181198 2.06 
#1110६& 9.6 8180 &1५6 17 {0617 768]066019्6 18668 1116 (8 18 
20060६8 81 18 1 € 6611611४ 60041611. 





॥ पचरुद्रसूक्तम्‌ ॥ 
819. १6८407१4 ऽएव तका. 


च, 14. 0116660. >० 20. 8णऽक८6-- ष्क 8126-6 ०८4 
1161068. 906608-- 4. [1168-6 {0 8 8&€ 8601-1) 6९%08 . 
€. 9. म ल०098-- 40. = 1०८0्7]016४6. 

36111108 : 

=| [| । 
-..भज ॥ यस्ति प्रजा अगतस्य पर्‌ स्मन्धा्मधतस्य । 


भ 


मूधो नाभां सोम वेन आमभूषतीस्सोम वेदः ॥ २ ॥ 


०4.१8 प्म ^ एषा 184 


ए, : 
यवनस्य पितरं गीभिराषी द्रं दिवा वधेया सुद्रमक्तो ¦ 


बहेतमृष्वपरजरं सुषस्नमधंगघुवेम दिर शट: ॥) 
व 2०५871४ 8६४ 
0610878 :-- 8८8 0 ८17 172 94411010, {0 01016 118, 
1. आवो राजानण० 48१88, 71. 4. 20 (18; प्रः). 
2 युबनस्य ितर° ॥ 1. 8. 6. (10४0 कष). 


21.6 &1रए७7 &† {116 €7व. 0{ {018 ४ 078 148. #छषपपारधङ 06108 17 
118 18.8४ 0176 ° 8 12.5४ ॥प्† 0715 ड 7 {76 ‰¶# #&1&8 © 76 
314 ^ 41152 ४ 0{ #06 181 4 8४२. {06 148, 18 8066060. 1; 18 
113 8 पाछा €0041767 


तिम्रि जननमेव 


॥ पञ्चरुद्रसृक्तम्‌ ॥ 
820. 2५१04704 शवा. 


4, 8. ०1166४6 व ०. 45 = 8प)890९6--12906. 8196-8 >८4 
1161168 8068-4. {1068-9 0 9» 86. 36प0-- 
€र ०४६ भभ, त 0. 01 ७18 ०10285--60. 01010166. 


268107पा०& .-82006 &8 0. 81¶. 


70 : 

अय मे हस्ते भगवानयं मे मगत्रत्तरः | 

अयं मे चिश्वमेषनो(ऽ)यं चिवाभिमशेनः ।॥ ॐ श्चांतिः ॥ 
01010109. 


इति पच्छरद्रः समापनः ॥ 
8प४]6€6# : 2968०९१४ 8१४. 
पिला 8:--ए66 0 31¶ 10 80ता्ठप, 7९5 8€601008 (प्र (ऽ 0015) 
76 81561 2 7116 800:-- 
(1) आवो राजानं+कृणुध्वं 4.8४ 1, + 20. 09४ इर). 
(2) ॐ तमुष्रुहि यः+दुवस्य क 10. 2. 19. (18; मर). 
(8) भुवनस्य पितर+नेषितासः =, प्र. 8. 6. (99 एर). 


189 # 886 एषण ण 047470608 07 
(4) श्यवक+अयुतात्‌ 4868४ प्र. 4. 80. 0280 ह). 
(5) अयं मे+मशेनः 


+ 1. 1. 25. (28 द्र) 
' 16 8. 18 ए0† 9८66116 > 18 1 9 &00त 6000, 








॥ पञ्चरुद्र सूक्तम्‌ ॥ 


821. ५१८५ एए8५ 80747. 
¶, 8. ©0ग1€ना०य 0. 46. 


10068 &106€78---3. 
02684. 


8प0818166--[29 06. 8126--113 >< 5 
1{41168-- 10 ४0 > 226. 8लन]0--1)6१६* 
0. 0 १00185--60 01070166. 

28610108 :--8.106 85 १०. 814. 
06 : 


अस्मे रुद्रा मेहना पतर॑तासो चृ्रह्ये भर॑हूतौ सजोषाः ¦ 
यः शंस॑ते स्तुते धायि एज इदरज्यष्ठा अर्खा अव॑तु देवाः ॥ 
8ण0]1५6॥ : 2271691 पत४ "098. 
प्रटणाश्ः {5 :-866 0. 314. 
(1) भुवनस्य पिवर+नेपितासः 
(2) न्यमकं+माकतात्‌ 
(ॐ अयं मे+मरोनः 


(4888 {४. 8. 6). 


॥.. ५. 4. 30). 


( „» भ]. 1. 25). 
--{1€86© {166 {8 9.6 0711640 11 118 18. 216 170 9110 
18 हाप 16 ‡गार्काण् प ("अम्बे शुद्रा+देवाः ' (^ ०४२ ए. 4.49 
(188 17)) 1776 146. 18 86667१6 &पत्‌ 18 1४ 8 &०0त 6011010. 


\ पञ्रुद्रसूक्तम्‌ ॥ 


822. ५१८५१754 ऽएषा. 
तु, 8. दनाल्लीतत प्ण + 


1016768 806€08--6. 
०8९० 


8प08{97८८-- 806. 8126-1 >< 8६ 


1108-7 ६0 & 2846. 8लण0--{06€प्- 
फ 0. ग 69०१0 9९--55. 07101616. 


86 ्ा71६-- 8४716 98 त 0. 314. 


8१8८६61 6 रऽ 8 189 
76 : 
तिग्मायुधो तिम्महेती सुशेवो सोमारुद्राविह सु मरतं नः । 
प्र नो युचते वरुणस्य पाञ्चाद्रोपायतं नः सुमनस्यमाना ॥ ९ ॥ 
आगोराजानम० ।! भुवनस्य पितरं° ॥ 
8१०1९८४: 976४१८१४ 88 


(618 :--866 ४0. 817 {06 (ल्८पा7९ ८४ 9 6016 8 18 1086 106 


4110 8661011 18 &1९8० 1616 १९ {116 5{1 8.1त्‌ {06 57 1& [1866 28 
1116 41). 


1116 48. 18 01 8५९61६6 1 18 1 &५०त ९6०८16०४. 





॥ पुरुषसूक्तम्‌ ॥ 
828. ए 08८ 90 ए1^ 0. 


एप्रण€]1*8 (1९108 पठ व. 236४. ८४९6 1. छा ल्गोपाा. 
नप))5४7166-- ए9्‌)€. 8126-1 तरै >८ 54 16068, 806608--2. 
1168-8 {0 # 296. 8९0८-6 १४०६६ क्प, 0. ०१ उ. 
1088 ~ 52. (01010166. 


0617018 : 
सहस्रंशीषा पुरुषः सदखाक्षः सदरससपात्‌ । 
स भूमिं विश्वतो वृत्वात्य॑तिषटदशांगुटं “ 
0716 : 
संख्ट घनपुभयं ममाढ़ृतपस्ममभ्यं दत्तां परुणशथ मन्युः । 
मियं दधाना हृदयेषु शत्रवः पराजितासो अप नि ठवेतां ॥ ४, 
0101016 : 
इति पुरुषसूक्तं समाप्म्‌ ॥ 


8प0]6९# : एप्प पर ४४. 


1118 8४ 16 00000860 ‰ 116 10110 मा {0 पा 3866008: 


1. सहस्ररीषोः+ संति देवाः 4889 पा. 4. 117-19. 
1. अतो देवाः-+-परमं पदं ॥ 1. 2. ष. 
7 विश्तश्चक्षुः+-देव एकः „ पा. 3. 16. (ॐव हर). 


1प्र. संस धर्न+अपनिखयतां र, पा, 3. 19. (प प्य), 


190 4. 7 ८301८ 64.74. 06पह © 


१२608६६8 :-- 11 †1688 ई६0 पाः, + 16 36600 5601107 “ अतो देवाः १ {0708 
&180 > 8861010 0६ ए 180 ३0४2 ००५ ४06 {00 -- " संन्चुष्ट धन ०-- 
{0726 % 130 {6 198 (ह 0१ 8115 ऽप्ा18. {06 8. 18 26661016 
2.116 1६ {0 € ८61160४ ९006160 


116 विनियोग 0 ४४७ दुरूषस्ु्क 18 &1९6४ 7४0 6081} 10 {06 
{९6140802 ० ७११०९ ०. ‰05 {०110 118 = €578९/8 & ए€ 3 @०० 
81111118. 0 {16 88126. 


४८ शुद्पक्षे शुभे बारे सुनक्षत्रे सुगोचरे । 
दराददयां पुञकामाय चरं कुर्वीति देष्णवम्‌ ॥ 
दम्पयोरुपवासस्स्यादकाद्श्यां सुराख्ये । 
ऋगिमष्षोडराभिस्सम्यगचयित्वा जनादैनम्‌ + 
चरं ए रुषसूक्तेन श्रपयेत्पुत्रकाम्यया | 
प्राप्सुयाद्ेष्णवं पुत्रमविरात्सन्ततिक्षमम्‌ ॥ 
हुत्वा विधिवत सम्यक्‌ ऋग्भिष्षोडकरभिवरैधः 
छृताञ्जकिपुटो भूत्वा स्तवं ताभिः प्रयोजयेत 


= #@@ #@#@@ @ ® @# ७ > @ >® >® 5 ०» क ० © * कनक ०० *७ १००८ 


आयुष्मन्तं सुतं सूते परामेधासमन्वितम्‌ | 
धनवन्तं प्रजावन्तं धार्मिकं सात्विकं तथा ॥: 
अप्खम्न हदे सूर्ये स्थण्डिले प्रतिमा च । 
षट्स्वेतेषु हरेस्नम्यगचेनं मुनिभिः स्मृनम्‌ ॥ 
अग्नो क्रियावतां देवो दिवि देवो मनीषिणाम्‌ । 
प्रतिमाखल्पवुद्धीनां योगिनां हृदये हरिः ॥ 


तद्धक्तस्तन्मनायुक्तो दश्चवषाण्यनन्यभाक्‌ । 
साक्षात्पश्यति तं देवं नारार्णमनामयम्‌ ॥ 
सवैत्रैवारमनारनानं पश्येदृषिपरायणः | 
जपेश्ैन सदा खातः पवित्रमिदमुत्तमम्‌ ॥ 


84 अय 106 प्०६०६.९8 191 
अपि पातकसंयुक्तः कालेन सुकृती भेत्‌ ¦ 
येन येन च कामेन --~-‡> सदा | 
स सकामस्सशरद्धस्स्यान्‌ श्रदधानस्य इदेतः । 
होमं वाप्यथवा ॐ युण््‌रन्थो चरम्‌ 1. 
कुवीत येन कामेन तरिकद्धिमबधास्येत्‌ : 
ज्ञानगम्यं परं सुक्ष्मं व्याप्य सवं व्यवस्थितम्‌ ॥। 
प्राह्यमलन्तयतेन द्याभ्येति सनातनम्‌ ¦ 
सहस्रशीरषोति घत ठरररणलप्दम्‌ ॥ 
वेदशैहरैन्ट स ठे नारायणः स्यतः । 
ब्रह्मन्द्रुद्रपजेन्या अत्र सक्ते व्यवस्थिता, ॥ 
एवन्तु यः पठति केवङमेव सक्त 
ना्ययणस्य चरणावभिवन्द्र वन्यौ । 
पाठेन तेन परमेण सनातनस्य 
स्थानं जरामरणवर्जितमेति विष्णा: ॥ 
हविषाग्रो जले पुष्येध्यानेन हृदये हिम । 
यजन्ति सूरयो नित्यं जपेत रविमण्डले \\ 
इत्येवमुक्तः पुरुषस्य विष्णो - 
र्चोविधिर्विष्णुङ्कमारनन्ना ¦ 
मुक्टये कमागप्रतिवोधनाय 
दृष्वा विधानन्त्विह नारदोक्तम्‌ ॥ 





[मि 


॥ पुरुषग्दकम्र्‌ ॥ 
324. एए 08 आए ५. 


उिप.०७1*8 (80 प6 ५ 2363. 2०46 1. (६ 0४ तमप्रणय , 


१५५ 4 70८89 द्एणण ए 04141005 9६ 


80081966-8906८ &176--11 >< 93 10९1165 = 9668--‡ 
1168-7 89 % >€ 860४-6 ४०३ दभ्छ =च9. ग ४८०68 
--%7. 00016४6. 


26100108 ; 
॥ £ 7 नमः ॥ 
सहश्चस्ीषो नारायणः टतहणेट्ष्ड्ट्‌ अंत्या त्रिष्टुप्‌ 
छन्दः । पुरूष्रक्तपटने विनियोगः ॥ 
ॐ सहस्ंसीषो पुरुषः ° ॥ 


2५ 814 0000४000:-ए%०€ 88 20. 328. 
उप0]6५ : ए प^प§० इद #8. 


स61918 :-- 1116 डा, 6190488 97त ०86६ ग 606 प88 &प्8. 86, 17 
21011090, &1१€० 10 {018 (8 866 प्ण 3:83. [06 85 18 26660864 
810 18 10 62661167 &00616100 {116 748. 088 9 186 8612 ८0 परत्‌ 
010 7111९} {06 60818668 2068८ &8 11 शाता 190, 11106 10, 





॥ पुरुषसूक्तम्‌ ॥ 
825. णाऽ ऽए741#. 


5 प्1911*8 02810 प€ वण. 246१. 296 1 = पिं्४ ठना् 0. 
छप्र08९1066--90&, 8156-6 >८ 4 1061168. 806608-- +. 
11068--¶ 80 8 98. 800४-6 १००8९ 9. ० ° 61906088 
--2‰. 10001606. 


26610 प1-- 38106 28 0. 323. 


16 : 
तदिभ्रासो विपन्यवो जागवांसः सर्भिंधते । 
विष्णोयेत्पुरमं पदं ॥ 

9०16९८४: एपप§8 88, 


थक :--3866 0. ५28. 0४17 ४06 088 8&०व 8660४ 86610085 &1€ 
&19870 10 ४018 108. {1116 108. 28 2666760 8० 15 1४ ४९: & ०० 
60411010. 


34.487 04 वए86८158 398 


॥ पुरुषसूक्तम्‌ \! 
326. 7 एषएए९4 57 ^. 


एप6ा178 (©8810प6 व ०. 24५60. 2०९७ 1, = शमह0४ लणपाणम, 
9प्08॥&.166--8 06. 8186--¶ >< 8 1061068. 3166681. 
1/1068--6 10 8 26. 8० [06रभ7द्ध्त्‌, 10. 0 11908188 
--22, (10091101666. 

61111108 8०१ 606-88116 && 0, 825. 

8प0]6४; ए पप 8४४. 

600४1188 :- [71 6018 148. 001 16 9४8४ ४0 866४1008 0 ०४०8४ 8 प्र ४४ 

४6 1४6. 966 व0. 843. 

1116 148. 18 07 ४९९6४१6. 1४ 18 10 &0००त 600५0. 


 ोककययायारायतत म शसन 


॥ पुरुषसूक्तम्‌ ॥ 
827. शाएए5& ऽ प्नश्ा. 


घ. +. (गान्छनला. ०. 18. 8पा०6०८८--906८. 3128-8 >< भु 
1161168. 806608---2 (1-2). {41068--12 #0 9 &&6 9९11{--- 
126९०28४. 0. 9 © 110४8--22, 01001646. 

86100108 26 €04--88706 28 0. 325. 

8प7]6५४: एप्प 8 ताद #४ 

06108118 :-- {0 ४018 148. 001 606 7181 {0 8661008 0 एपाप४8, एप ४ 

216 {0प0१. 01 06 60060४8 भ ए प्8४ ६ पः+9 86 प. 323. 

{लिः ए पण ठिचाद$४, 20 176070101506 ८० ग प उप्त्४ 18 †0पणत्‌ 

10 {018 24&. {106 1४08. 18 2666066 &6 18 {00 10760 कप ०. 





॥ 


॥ पुरुषसूक्तम्‌ ॥ 
828. एए 08^ 57. 
9. &. 0166010४ क्ण. 15 ५. 8 प 08१०6696, 8125-10 > 4 


1001168. = 816678--9, 1106810 {0 & 286. नप 
{6०० = क०, ग 61900088--22. = 00णज, 


26 


194 ^ 7128८98 06.71.060 9 


66101110 816 50त--88106 98 प0. 8459. 
प्रण &८४ : एएप§8 इत 6४. 

{6100818 :-866 0 8258. 0017 106 78॥ {0 8661008 876 {1¶610 170 
11118 18. {16 48 18 &66676त &०५ 18 10 8 [आ] &००व 6001. 


1010, 16 88116 (85. ९0118105 06 ४ 2708.08 200 {6 #18एप 
088 2180 


॥ रात्रिसूक्तम्‌ ॥ 
829. २^¶1श 577५7. 


70 ००४66 0 एप्पन्‌।, 8 प08508166--090९. 8126-6 >< 4 
1001068. 906678--2, 11068--पए †0 > ०86. 8८ 
06१91189. अ0., ण तष्छ०१०88--25. 1०५0701616. 


2610010६ : 
रात्री व्यर्यदायती पुरुत्रा देव्यक्षभिः । 
विवा अधि भियो(ऽ)धित ॥ 

16 : 
तामभिवर्णां तप॑सा ज्वदतीं वैरोचनीं कथफलठेषु जुं । 
वुगो देवीं सरणपरहं प्र पद्ये सुतरसि तरसे नमः ॥ 
सुतरसि तरसे नमोश्नम इति ॥ 

148 : ए 8४ 

11018 रप्र्४९ 18 60100086 01 {06 {जा1९ाणह् 86601608 ;-- 


1. रातिव्यस्यदायवी० 4७०४४. ए]. 7. 14. (1-8 128). 


7. आरात्रिषार्थिवं+ ] १०08 एणा. 
सुतरसि तरसे नमः { 8०८० पण. 28. 8. 


पप्मिाश्चःद8 :--1 018 [11112 8660070 ४06 1040; 11010 276 1461 २6888 218 
01016 &0 २९७7868 12 800 138 8.76 17661866, 11 6:6 †8 00 
1987 80664 17 {018 48. 11610 60078178 116 18} {166 {8 0 ४6 
25४0 1212118 00४6 ००९९. (10100976 ‰&-९९त8 {1118, 1 14. 1४ प 1€1."8 
3660४ 24110 ° -‰&& -१७६, #01. 1४. 28668 585--536. 


१16 विनियोग 0 {6 रात्रिसूक्त 18 प्पऽ 81९60 70 ४06 ए 
0102102 0 &9पा0 812: -- 


७4.87 4 परण 578 198 


: रात्रीम्प्रपयेन्मनसा शुषिः पणैत्रतो निशि | 
यः कामयेत न पुनञोयेयाभिति योनिषु ॥ 
महखरकरत्वो मनसा जपेद्राज्गीति रात्रिषु । 
सथारीपाकेन रात्रिश्च यजेताहरहर्गिशि ॥ 
तन्मना निशि चासीनस्तिष्ठदहनि धार्मिकः 
उध्वं सवत्सराचेव चरं पयसि संस्कृतम्‌ ॥ 
सहखकृत्वस्त्वेतेन दिवाहोमो विधीयते । 
जुहुयाज्निक्षि पुबस्मिन्‌ भागे राललो समाहितः ॥ 
दिवा चाविहपतिं काय छायायामंञ्चु तेजसा } 
प्रतिप्रयत आ्मवान्‌ सूक्तन्तु मनसा जपेत्‌ ॥ 
संवत्सरे वतीये तु सर्पिषा साधयेचर्म्‌ । 
अथास्य वरद्‌ देवी रात्िभेवति शवेरी ॥ 
विज्ञापयीत तां देवीं वरदां खयमागताम्‌ । 
संबत्सरे ऋतो मासि दिवसेऽसिन्‌ क्षणेपि वा ॥ 
प्रयाणकाखो भविता तब बरसेति वत्सखा । 
स त्रिसुक्तं जपन्नेव तं काटं प्रतिपद्यते ॥ 
न योनिं पुनरायाति सवपायेः प्रसुच्यते ! ” 
47108 16 1(20812.86188, 1118 8िप्रार॥8 18 &60618117 01190४6 10 


16 0107 0687 716 सूतिकागृहं 0 8५ 00 6911 1006०668 ङ 
81118. 1116 148. 18 &९५6४{6त्‌ 8० 18 7 €दठथा€फणा 6ठणदा०प. 








॥ रात्रिसूक्तम्‌ ॥ 
880. ए ^ तना. 


०५४ ००४९७ ए उपला]. = 8प$#४०९८--22]06, 8176-6 ><4 
1161068. 80668--2, 141068--8 0 & 96. 860५-126९४~ 
7द्ु४प. ०. ग अ 90098- 19. = 16001016. 


236810010--3816 28 १0. 8४9. 


196 4. 2280 प 64 74.1060ए8 0 


त्‌ : 
भ (. देवीरभीष्टये = 

दुगो दुरमेड खानेषु शं नो देवीरभीष्टये । 
¢ [| 9 ९। १९ 

(य)हमं दुमोस्तवं पुण्यं रात रात्रौ सदा पठेत्‌ ॥ 

= 
रात्रौ रात्रो सदा पल्योभ्नेम इति ॥ 
3०18८) : दिक रचए(२. 

61198 .--366 ०, 5429. 116 धऽ 60०8 {06 0४8 8€06०प 17 
0. 849 10 600016४6 ४० {6 86600 86९60 ग011118 १९868 
65-8, 10, 11 224 14. 

116 148. 18 10४ 86८67066 8४ 15 7 €$ &००त 6006100. 


॥ रात्रिसूक्तम्‌ ॥ 
381. (गा ऽग. 
0४ 700९6 $ 8प"०७],. जप 08१9066--9]0€&. 8126--6>><4 


11101168, = 8116608--6. [7768-8 †0 & ९9९6. 9०४0०९५ 
पकषत, न0. 9 लप०ण098--50. 1060166. 


868०००६8 १6 8 1१०. 329. (राद्रीन्यद्य) ॥ 
106 





कर्कोटको नाम सर्पो यो दष्टीविष उच्यते | 
तस्य सपेस्य सर्पत्वं तस्मै सपं नमोऽस्त ते ॥ 
$प0]60{; एह इचार†8. 


एकापाक्8 "--ए0ः ४06 60046ा#8 0 608 148. 866 16 18४ 2४666 10 
176 व्र0. 888. ¶ृ06 88४ 1706 8०१ {0८ {पथा 86061008 86 
{0प त 170 1018 148. "6 18. 18 8४ 2666066 8० 18 17 &०० 
९0741610. 


॥ रात्रिसूक्तम्‌ ॥ 
332. ?॥¶एा ऽ7ए1॥1. 


. 8. 0गान्लान ०. 50. 9१08॥०.006--9]0©. 8126-9 >< 4 
1060068. 806678--8. {1768-8 {© 9 298. 3000-6 १४- 
08हभ्प. वि. ज 6८900098--प¶5. 16070166 (ज्रक्ण#8 त), 


84 अश्म ^ परणऽ0्ा8 19९ 


8610170 : त 
¦ श्री गणश्चाय नमः ॥ 
॥ रात्ेष्क्तारमः ॥ 
सुयुखशेकदन्तश्च कपिलो गजकणेकः ; 
ठंबोदरश्च विकटो वि्चयजो गणाधिपः ॥ 
षैः 8 & & क 

मातापित्रोः लिशोशायुप्याभिब्द्धवयथं रात्रिषक्तमन्त्रपटनं करिष्ये ॥ 
ॐ ॥ गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कबीनाष्वपमभ्रवस्तमं । 


<>) राजस्दहणः # ---->“ ~~~ 
उ्येषठुराजन्छह्म्ः ब्रह्मणस्पत आन ल्ट + सादनं ॥ 
00 : € 
छ ञी ४५। 9 (५, ॥ 
महि अगःमत्(अस्तु चक्ष मित्रस्यायम्मः ; 
च 
दुरार्धषं (वरुणस्य) ¦ 
पाव: ढा उद. 
प्रिश19118 :--266 06 118 &19€0 10 9. 885 107 ¢6010861008. ६ 616 
06817101 0 {118 08. #1© $थ] 6 1181068 07 6० (७५०९० 28 
९21१९610 1) ९6868 81008 पश †16 8828 91]08 2० ४81४ (0066६) भ 
11118 ए उतो ४०, 10 1018 148. 86600४08 10-39 216 &18610 87 16 
68170108 &पत्‌ 696४ 86611008 80 &चत 51 ०6 56०00 (तणा 
५ ५ च» 
06 [द्र 06610010 11 सामी धयु) 18 0न†6त, साा}6 8९८08 
1-9, 12 & 13. 41-42 &6 &1र€ &† ४06 600. 8668005 10, 11, 14; 
15, 48-46 9€ 00116 = 078 8. 0एटर8 छ ह {06 0600 
१ {06€ 42० 8661011. गृ" 148. 18 ००४ 066०४९१. 1# 18 वप & कापर 
&००१ 6001901. 


यदय कप्य 


॥ रात्रिसूक्तम्‌ ॥ 
835. एवा ऽए एण^ ए. 


0, 8. तनाल्ल्ठण ०. 51, = 8ण0809166--906. 4126-5 >८ 2 
16068. 8106608--6. 111068--5 0 6 †0 > ९&९. जनपा0-- 
6कणडहध्न, = प०. ग कवभ्ण188--25. 10601506. 


एश ण०६-- 89006 &8 १०. 529. 


19: 4. 78670११८ 6.4.700 0 
1.00 | ष भ जवा भ्रञाजी [+ # 
रविः इश्िंक थोभरो राजिव भ॑रडाजी । रातिः स्तवं गायत्रं । 
9 जपे 9 
रात्रीभूक्तं जपेभित्यं तत्कालं उप पदयते ॥ १५॥ 
७016९: धि इ पार ५४. 
[60278 :-- 1118 148. 6011{21718 0019 ॥06 187 9» 96 8661008 &ार्छा) 


1 116 118 1 0. 835. 06 1/8. 18 2666016 8०१ 18 17 8 किष 
&0००५ 60161101. 


॥ रात्रि सुक्तम्‌ ॥ 
884. ?^7एा 0 ^॥. 


(1. 8. नाह्ना व0. 59. 8 प088०५6--9061., 8126-9 >‹ 4 
1761068. 8066{8--8. = 1/1068--8 0 » 286. 86४]00--6१9- 
7६९9. 0. ग अ7000098--50., (0णए6(6. 


ए610010--89006 28 0. 332. 4 सुशुखश्च ? | 
876 : 
तमर्ुतं न° ॥ ममूज्यं त° ॥ बोधद्यन्परा० ॥ अध्वानदत० ॥ 
इतत्यार्यजता० ॥ प्रय॑ता ॥ पषवोदेवा° ॥ वीषायुरस्तु०॥ 
तयुर्वदे ° ॥ दीषायुषंछ° ॥ सदस्रमाख्यत्रि ॥ शेतस्याश्च- 
तरी० ॥ सर्वस्याप्त्यै सध ॥ मातापित्नो° ॥ जरे रक्षत 
वाराहः ० ॥ अटव्यां नरर्िहश० ॥ 
जले रक्षतु विश्वेशः खले रक्षतु भेरवः। 
अटव्यां वीरभद्रश्च सवेतः पातु शंकरः ॥ १॥ 
०100 ; 
पोराणिकोपनामराश्चसभुवनकरस्थकमलाकरभट्रस्य रामेण ङिखितमिदं 
रात्निसूक्तमिद्‌ पुस्तकं समाप्तम ॥ धाठृनामसंवर्घरकार्तिक- 
माणे अमाया) सूयंग्रहणे प्रस्ता्ते अम्य इदं पुस्तकं समाप्तं ; 
शके १७३८ ॥ 
िप]द्ल्४ः सपद चात, 
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61288 : -- 718 48. 18 86667166 &०त 60096 एप शा र6्इ 0४ 16 


एश््वा77108 9 छट @6०61९1] ए, 80068 106 06100188 9 106 
181९788 0 16 ‰ {ए (अधेचोऽ) + ए01ः 60016008 ० {018 2४8. 866 
6 118४ ४४४४८९०6 {0 ० 385. {0 ४018 48६. ६06 {गालश्ाण६ 216 
8180 &1%€ 2061010४ 811 $ (†066 र 0015); 

(1) सोमो धेनु (^ कष 1. 6. 92. (20४0 एरर)). 

(9) सुपण ० ( ,, भा. 7.25). 

(ॐ) योमे राजन्‌ ८ „ 7. 7.10). 

1116 क9168106116 0 फीकद्चफ़ {8 171 #018 28 18 6106606 तफ 

(08 10 ०. 888. 4.६ {16 &णत्‌ 0 18 48. 18 शा 8 10601. 
1906 10482 ग 816 एइ 60116676 ०6९. 


टयामास वदान्य 


॥ रात्रिसुक्तम्‌ ॥ 
335. 8.8 5 एण ^. 
7, 8, गा€0० 9. 58. इ प8॥8166--08106 8176-6 >< 44 


1716168. 8066४611. 1/1768--9 {0 ‰ 226. शल 126१8" 
02817. 2२0. 9 @907028--100. 07010166. 


0610010&-- 88006 88 }२0. 829. (रात्रीव्यख्यदायती) | 
0 : 
तमत ° +-दीधोयुषं वरणोतु नः (तन) ॥ 
सहश्षमाख्यात्रे त(द)चाच्छतं प्रतिगरित्रि+ 
लभंते ह पुत्रान्‌ रभते ह पूत्राच्‌ ॥ 
0101000 : 
रात्रिसूक्तं संपृणमस्तु ॥ 
॥ श्रीरामापंणमस्तु ॥ 
3१016७६: पाप इपर. 
76 (पं इचष्४२ 18 00110086 9 {06 {0110108 :-- 
(1) रात्रीटयख्यद्‌ायती० ^ शभ ए. ए, 1५. 
2) आराति० 1€-१608४ 0118 0. 28. (1-14 एड). 


(3) उद्धका्यातु° 4 ‰8 1४ प्र. 7, 9. 


6. 26 (प्ण 6.471.060 0 


(1-10 (8). 
(14170). 
(1४0). 


(141). 
` (1{-8 118). 


(1-4 11२8) 
(20 एर). 
(1160). 
(16670). 
(18६). 
(1510). 
(18४), 
(910). 
(18), 
(३५). 
(1067). 


(4) पिङग० ^ 81918 र. 1. 22. 
(8) यत इद्र ध ९८ +. 38. 
(6) ख्वाक्तिदा० ॥ एए. 8. 10. 
(ग) हिमस्य त्वा 2 -९6९ 1711119. ०. 28. 
(8) रश्चाणो अग्ने तव ० 45६91८9 1. ५. 29. 
(9) जह्य च ते त ना. 5. 82. 
(10) ये ते पन्थाः ० र 1.8. १. 
(11) अयाद्ा० न प्‌, 4. 8. 
(12) सखप्रः खप्राधिकरणे च ० ९ -०७१९४ {11118 1०. 14. 
(18) नमेदयि° ॥ २०. 2. 
(14) कुषुभक ० ^ 8६9 11. 5. 16. 
(15) घनेन हन्मि  {‰&-७त एषाः ०. 2, 
(16) स्नृकरस्णेन्‌ रजसा०  ^§० ४ 1.8. 6 
(17) आप्यायस्व ० ह 1. 6. 29. 
(18) अग्निमधों र ए. 8 89. 
(19) उद्ुष्यध्वं ० 7. 5. 18. 
(20) बहस्पते ० र 11. 6. 81. 
(21) शुक्रं ते० ॥ 1. 8. 24. 
(22) शमभनि® ॥ प 1. 26. 
(28) कयानश्ि्ल 5 1 6. 24. 
(24) केतुं कृण्वन्‌० त १.१.41 
(95) इंद्रं बो विश्वतः ० र 1. 1. 14. 
(26) अर्चि दूतं वृणीमहे ० ॥ 1. 1. 22. 
(27) यमाय सोम® र पा. 6. 14. 
(28) मोषुणः परापराणि° 1. 8. 16. 
(29) तत्वायामि ० र 1. 2. 15. 
(80) तव वाय० र 1. 6. ‰2. 
(81) तमीश्चानं० 1. 6. 95. 


(89) उध्वं उषुण० „ 1. 3. 10. 
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(88) अधः परयस्व० ^.&०।२४ प. 3. 10. 
(84) दादेः द्रलग> प. 2. 13. 
(36) गणानां त्वा ० 1. 8. 29. 
(86) जाहबेदसे० र 17. प. 
(87) क्षेत्रस्य पतिना० 11. 8. 9. 
(88) बास्सोष्पते प्रति ० ग प. 4 21. 
(39) उवंबकं यजामहे ध ए 4. 50. 
(40) युज्नामि त्वा० ए एना 8 19 (1-8 एड). 
(41) मूष वाजिन ० ट प्रा. 8. 36 (-8) 
(42) मद्न्^ण # प 8. 48 (1-8). 
(43) तच्छयोरावृ्णीमहे ० 1६००९ 1011 = ० 82 (&४ एर. 
(44) नमो ब्रह्मणे° (18 द्र). 
(45) शांता परथिवी (15 एए). 
(16) तमवंत ° 481२8 रा. 5-16 = (@ एण). 


6098 :- 11018 148, 18 #10प6 06 प 2666016 &त 15 17 > शकि] ङ़ &००व 
6001010. 


॥ रात्रिसूक्तम्‌ ॥ 
338. 891९ 50६74171. 


१, 8. 001666० व्रण. 7१. 8 प०8१००८८--एएला. 3126--93 >८> 
1761168. 80660818. [1068-6 0 > 786 9©1}0--126९&- 
द्भ. 0०. 0 619001088--80. = 1760190 ए676. 


86170108 : 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
॥ अथ रात्रिघ्रक्तपाटक्रमो रिख्यते ॥ 
मे शोभने एवंगुणविशिष्टायां छभतिथो मातापित्रोः शिशोः 
शरायुष्याभिश्द्धयर्थं रातिघ्क्तमन्त्रपठनं करिष्ये ॥ 


(ॐ) गणानां त्वा 
26 ध 


204 4. 25811719 04.14.005 92 


,7त--६8116 ४8 १०. 829. 
0109010 : 
इति रातिसृक्तभमन्त्रपठनक्रमः समः # अवाजिना स्वरितं \ शेषभ- 
द्रत्मजवाखाद्यश्येदं , 
सिप्र र्त उिप्& 

2९००918 :---001 1116 ©071060108 0 018 (8. 8९6 0, 88358. 10 1718 
‰{8. {06 {0116 सा18 8661008 816 01111{€त--+, 6, 9, 19, 11, 1, 15, 
80 &4 ॐ प्र {० 86८10४5 (६९० 11८8 011) 916 2९१६१, 006 
९7701 पद पा{]1 ° सोमा धेनु ® (4 82४. 1. 6, 29) 816 006, 
भा 'पिङ्गाक्षलोहितसच जाग्रते" (६ -१०॥९ 0118 1२० 28 (+-10 
8) ). 4. {116 6त ० 015 48., ४9 61641600 86016766 ° सवै- 
स्याप्ये अवेस्य जिये €र्वमेव तेनाप्नोति स= जयति” 15 & पण. ४५ [ध 
18 80661166 87 18 170 ‰ {४111 & ०0५ ५0041101. 


न्यक 


(> 
| विष्णुसूक्तम्‌ | 
887. प्रे 5 ^. 
5061118 (०१७६6 ०. ०446 ७. 946 1, ९1001 (मपा. 
७108797166-- 0806. 8126-- 6९ >< ‡ 1061068. 80668--10 


(5-1#. 111168--( {0 8 12866 86[0४--16र००7६ कभ. पर. 
(1901)88--60 (06. 


8610010 : 
अतं देषा अवतु नो यतो बिष्णुविचक्मे ¦ 
पुथिव्याः सप्त धामभिः ॥ 
016 ; 
व्षट्‌ ते विष्णवास आ छणोमि तन्म जुषस्व शिपिविष्ट हव्य । 


(न्‌ 


वर्धतु त्वा सुष्टुतयो गिरो मे यूयं पति स्वस्तिभिः सद्‌ नः ॥ 
(0101000 : 
इति विष्णुसूक्तम्‌ ॥ 


छप्रण€लः +ईणप उपध, 


8.4 धन ^ वए56्१ ६ 203 


1018 उप्र ४8 15 60170 ]0086त्‌ 0 प्6 गल काणः 


1. अतो देवाः ध 1 2. पर. (6 8) 
|» कम, (£ ॐ 
11. विष्णोङुकं | 11. 9. 9--26 017 हार). 
717. सवां कमणा प. 1. 18. (8 8). 
ष 
ए परोमाव ॥ प, 6. 94 & 25. (14 एद). 


10181 0. ८1 98 = {5 
लाश ए8 : -- 1118 8, 18 20661066 9०त 18 17) 6 ९661160४ 60061610. 
7, विनियोग ०१ 6 विष्णुसुक्तं 18 ॥1प8§ € 17 ४06€ 6 1608. 
18 0 &्पा18178-- 
^ इदं विष्णुरितीमाभिः पञ्चमिः श्राद्धकर्मणि । 

अगु्ठमन्नेऽवगाद्यत्तन रक्षांसि बाधते ॥ 
अङ्कुषछठमात्रो मगवान्‌ विष्णुः पयेटते महीम्‌ । 
राक्षसानां बधाथाय तच्छ्रादधे प्रहरिष्यति ॥ 
अश्चय्यं च भवेदन्नं श्रद्धाभक्तिसमन्वितं | 
तस्माच्छाद्धेषु सर्वेषु अङ्कषठभ्रहणं स्मरृतम ॥ " 


10 01801066, ॥18 §पट ६४ 18 &6168.11$ प86 10 02811 00618687166 
10 ४016 81068018 110 616 88 2806168 1118 (8. 2180 ©07168118 08 
त 21/11 706 हप्र ^$2 इत 106 18 18 2606606 90 18 10 
00१ 60001109 


[९ 
॥ विष्णुसूक्तम्‌ ॥ 
338. ऽग्र ऽ ए. 
ए8प061178 8210 प अ 9. 2451 296 1. 1४ (दपण. 
2प08{9.7९6९-- 9106. 9196-6 >< 1 1061068. &11608--3. 


11068 --9 †0 ४ 2०85. 90ना--126१००४&2¶, 0. 9 61870088 
-25 1{10601001618. 


86107108 ; 


विष्णोयौ कै वीर्याणि प्र बोंचे यः पार्थिवानि बिपमे रजसि । 
यो अस्कैमायदुत्तरं सधस्थं दियकपणेपोरईरायः ॥ 


204 4. ८80" 047^17060ए8 0 


06 : 
आ यो विवायं स॒चर्थाय देय इंद्राय विष्णुः सुकृतं सुकृरः । 
वेधा अंजिन्वस्त्रिषधस्थ आयृतस्यं मागे रड्गएखट्‌ ॥ 
00101107 : 2 । । 
1 वष्णुसन् सम्पृणम्‌ ॥ 
9०16८. ४18णप् 3४ 
6110 918:-- 11118 48, 60718108 01४ {06 86607 86400 06101178 
मा, ‹ ्रिप्णोनुकं ' , 8०० प्०. 381. (एंऽ 118. 18 १८०९०१९१ 970 


18 1 &0०0व &09611011. 


[कद 
49 ष 
॥ निष्ट ॥ 


389. ाऽप्षा 50८7, 


एप61118 (28108 पठ ०. 452. 2868 1. 06 (मप्र. 
प्0809166-- 0306" अद-- 1 >< 4. 1161068. 811668-- प, 
{1068-8 10 & 2286. 8५"10--126 ९2०३६97. ०. 07 (1811188 
--60. {60170 01606. 


66611010--88108 98 0. 838. 
ए70--881116 88 2१०. 3214. 
8प्ण]6५: शाक्च)प इफ 

पएिलणाक्षा8 :-- 11018 108. 06108 0017 170 {6 86600 86९60 ग {16 जाप 
ऽपर्४ 1८०0€, 06100198 110 ‹विष्णोतुकः , 866 ०. 584, 1118 
18. 18 006 8066206 8४ 18 10 &००त 60००4110. 





॥ विष्णुसूक्तम्‌ ॥ 
340. ऽपरा 07/7४. 
{8०06118 (80810 प कष 0. 2458 9. 86 1. = प्विं&0# (नृपा. 
सिप 0818.0५९--8[०6४. 8126-2 >< 84 1701168. 806608---4, 


1/1168--8 {0 > 266. 8०06१०88 कभ. ०, ग 11801098 
--90. 16011016. 


948 ^ वएऽ7८8 9085 


ए6&10010- 3716 8 240. 338. 
1"00-88708 88 0. 88314. 


(0100000 ; 
इति विष्णुसुक्तं घमाप्म्‌ ॥ 


3पणुव्त; पाप ईत्तर2. 


61081६8 :--866 व 0. 8847. 1४ {018 48. 606 "87 866४0 98 01०९ 
10 ' अतो देवाः ! 35 ०01४166 ण8 148. 16 91] र १6९००१6 ४ 
18 1 {811 ००१ €0णताछ४ = 70 ४06 06701718 & 0० त 
116 2480 $घ्ा५9 18 &1९62. 


गवये दयनचकानाययार् (यनटम्‌ 


[^ 
॥ विष्णुसुक्तम्‌ ॥ 
841. एाऽप्रा 5ए7^. 
एपा06)1*8 ©४{108 प6 क्र 0. ०458 ४9. 2४6 1 210 6०0प०00. 
8०६१०९५९ 06९. 8126-5 >< 83 10668. 816678--6 (8-8). 
1168-9 0 > 286 9600-6 रहकर, 0. ग = क@ष्छात- 
{798-- 46. 1060170101€16 
ए86्11010-88706 88 १0 338. 
२1.11 
10 (= 4 1 6 
किमित्ते विष्णो परिचक्ष्यं भूतप यद्ववक्षे (शिपिविष्टो अस्मि) । 
800166४: # 18 इप्रा२ 


९600 &४8:-- 9866 80167 00 प 0. 887 018 08108 160 ४06 86600 
96010 06100108 770" ' [विष्णोनुके ˆ 82 608 & पप] 10 716 
10116 © 6 67४0 पुटः 9 †6 2570 रक्६8 चह शा 

चू मताद्यतं ` 17 6 1४8४ 8601000. = ¶116 ध 8. 18 ०; 86५6०64 
४०१ 18 10 > {8171 &००५ 5041007. 





॥ विष्णुसृक्तम्‌ ॥ 
842. एाऽप्रए एवन. 


8. ए, ©0116<६्०४ ्र०. 15 १ 8 प08790८6--2 एल. 826--10 >< श्र 
10668. 806668--4 (1-). -1068---10 ० 11 0 » >€" 
86पएण--0नर088 क्प. अ०, ० ऊउदकत088--50. = -160001016065 


206 4 7०80१9८ 41610608 0 


86810108 8०6 €06--82106 ४8 ०. 889. 
8४6५४, भाक ऽप 18. 

2610898 :-- {7 11118 748. ४06 ९8 86661070 ० र्षि इता ४& 0610070 
1111 "अती देवाः १ 15 01031166. 866 ०. 38. 716 18. 18 260860६. 


९९ &०त 18 19 2 {8171 &00त &0०त०४. 


= ए प्छम्‌ 8 
॥ -= ॥ 
848. 8प्रए् ऽए 7८. 


>. 4. 0116060 0. 8 3 षध ०८८€ -2806. 8126--124 २८५ 
1101068. 81016605 ‰ -{11068--8 07 9 0 9 2926. 9€])४#-- 
06१908९. ०. 9 अ ८9111095--80. {0९०ो01676. 


36107106 91 60-9826 && 40. 3859. 
2०९९ . #४18एप 801४. 

ए&ा19718 :-- 1116 7८80 88671090 0610710 सा ` अतो देवाः" 18 01016- 
{€ 1 {118 8. 866 0. 8817. {11616 18 9 10086 80661 81686106 ४0 


६1018 118. ए€क10& #06 पणल--िकपण१प९४. (दि्-प्त0्ा18. "115 1/8 
18 80068066 > 7 18 117) & 10 प८1 0170-0; 6076107. 





क्वेव 


॥ विष्णुस॒क्तम्‌ ॥ 
844. 6 प्रा ऽए ^. 
4. 8. @0ान्ला0प प्रथ. 42 ९. 80511८6 296४. &817€-- 101 2८8 


1061168. 906668--12 (11-22). {1068-6 ० ¶ †0 & 96. 
90ता0--06४ 188 धत, 0. ण ला1188--50, {06000101606, 


3610010 ‰०त €04--88216 86 }०. 839. 
अप} 666 :; $हएप् $ घा2. 
00670218 ,- 11 {018 8. {06 8८87 86८1610 * अतो देवा † आ) 01116. 


866 0 387. {116 148. 18 [क़ ४6०6०06 मपत्‌ 18 1 8 श्निपङ 
&००५ 60714107. 


84. ^ 066९8 04 


९ 
॥ श्रीसूक्तम्‌ १ 
845. 88 ऽएव. 
एप" 68191086 0. 2489. 2४९6 1. 1410४ (७०17. 
8प08181166-29 106. 8196-4 >< 5 16068. 8906५#5-- 20. 
117७8 ६0 & ४९७. 800-16९ ००8९. ०. 0 ७४०88 
--00. 00010166. 


06100106 : 
सगर) 
|| शजप्क्-य नमः} 


। श्ट || 
हिरम्यवणामिति यश्चदशचेस्य सक्तस्य भानंद चिष्की- 
तकर्दमेदिरासता ऋषयः । ई बीजं । श्रीर्देवता 


आदास्तिखो(ऽ)वश्मः । एका प्रस्तारपंक्त्यमुषटुष्‌ । 
ॐ -; ॐ ॐ . ~ 


हिप्यययर हरिणीं सुवणेरजतस्जां ॥ 
06 : 
यस्यां हिरण्यं प्रमृतं गावो दाश्रो(5) बान्विन्देयं पुरुषान ॥ १५ ॥ 
श्रीघक्तम्‌ । 


क क 8 छै 
सर्ममगलमांगस्ये श्चिवे सोथसाधके । 
शरण्ये च्यंबफे देवि नारायणि नमोस्तु ते ॥ ३० ॥ 
महादेव्यै च विग्रहे विष्णुपरन्ये च धीमहि । 
तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्‌ ॥ 


रापापेणमस्तु ॥ 


8०16४ : ‰&-२९0६ 10119 8पद्#9 0 19 दण 82, 
08 #ा. & ४11. 
{6100 81128:-- 170 {1018 148. 1116 दक्ष, 608८088, 12०९9६88, #11१0&8 8०0 
44780 ३82 66. 96 &1९९४ 10 {116 एद्वाण0&. 4 ॥ 06 लात्‌ ग #08 
18. 80116 १९8७8, {08४ 816 #0 16 5प0 0. {818 0 &©0०५4688 {+9्- 
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4. ८80 64.74.060 02 


क, 976 &{पए९, {0 ४08 208. 3116618 8८6 फ11760 021 00 006 816, 
{1 008 9 {6 60088 0 $ इ्ाद४०, 2178061061068 0१ (छ 8116 
1067601, 21011008 8०6 01188108 0 -छएिए6 &6 9180 {0प्०6. वष्ः$ 
108. 18 प0800876त & 18 2८11 0८0 छपा. 


106 1111809 0 06 न उद 18 ४0४8 &156४ 17 ६06 
00809 ०१ इदप, :-- 


य इच्छेद्ररदां देवीं भियं नियं कुरे सितां । 

स श्युचिः प्रयतो भूत्वा जुहुयादाञ्यमन्वहम्‌ ॥ 
भियः पशथ्वदराचेव श्रकिमस्सततं जपेत्‌ | 
आवाहयेच्छियं पद्ये पश्चभिः कन्य(नोकरेपि वा ॥ 
उपहारालुपहरेच्छहान्‌ अक्ष्यान्पयो दाधे 

साखी बा{(पाकंच श्ाीनां पयसा चप्रकल्पयेत्‌ ॥ 
चान्द्रायणङ्कनात्मातु रपत्‌ प्रयतरिश्रयम्‌ । 
स्वोषधीमिः फांटाभिः स्रात्वाद्धिः पावनैरपि ॥ 
उपेतु मां देवपख ईति राज्ञोऽभिषेचनी । 

मनसः काममियेषा पञ्युकामाभिषेचनी , 
कद॑मेनेति यः सायात्‌ प्रजाकामशशयुचित्रत : | 
अश्वपूबोभेति स्तायाद्राज्यकामश्छुचित्रतः ॥ 
रोहिते चमेणि स्नायाद्भाद्यगस्तु यथाविधि । 
गजकमेणि वेया क्षल्लियस्त्वथ रौरवे ॥ 
बस्तचभ॑णि वैश्यस्तु दोषः कायेश्त्वनन्तरम्‌ । 
चन्द्रामिति तु पद्मानि जुहुयात्सर्पिंषा दिजः ॥ 
आदिखयवणे इयनया बिस्वहोमं विधीयते । 
बिस्ेध्म एव बाधः खा्स्थारीश्च जुहयादिजः । 
दृशसाहसिको होमः भ्रीकाभः प्रथमो विधिः | 
हरा ठु प्रयुतं सम्थगनन्तां विन्दते धियम्‌ ॥ 
अथुतं शतङृत्वस्तु हृत्या शुङ्जानि खर्पषा । 
अनन्तामव्यव्रचिछ्नां शश्तीं विन्दते त्रिष्‌ ॥ 


84. पष्य 04 प्रण80द्प8 ‰09 
अशक्तौ जप एवोक्तो दज साहकिकावर. । 

ज्वा तु प्रयुतं समस्यगनन्तां विन्दते धियम्‌ ५ 
अयुतं छतश्त्वस्तु हुत्वा भ्रियमुपाइदुवे । 

अप्स्वेव जुहूुयाननियं पद्मान्यथुतसो निशि ॥ 

दृष्ट्रा शरियन्तृपरमेत्‌ किखसत्वद्विमेत वै । 
बिस्वाञ्ची बिस्वनिख्यो जुहन्‌ बिस्वानि सर्पिषा ॥ 
एकर्विंशतिरत्रेण परां सिद्धिं नियच्छति । 

येन येन च कामेन जुहोति प्रयतः भिय 
पद्यान्यथापि बिद्वानि घषसकामः समृध्यति ! 

न जातु कपणोऽथाय भियमावाहयेत कचित्‌ ॥ 

न यक्किश्चन कामेन होमः कायेः कथंचन | 
महदा प्राथ्येमानेन राञ्यकामरेन वा पुनः । 

वाचः परं प्राथेयिता यत्नादुक्तः भियं यजेत्‌ ॥ 





॥ श्रीसुक्तम्‌ ॥ 
846. शष ऽएव. 
3 पपन *6 ©2.1810्प€ ०. 9440. 29६6 1. 0४ (गपा. 
अप08790066--0806. 8196-1 1 >< + 1160068, 3066-3. 


1/1768--¶ 0 > ०8६6. 8610006४. 0. ग 619०. 
०४8--80, 00166, 


8610110 : 
हिरण्यवर्णा हरिणी सुवणेरजतस्रजां । 
चंद्रं हिरण्मयीं टक्ष्मी जातवेदो ममा ह ॥ 
06 ; 
५. शरण्ये व्यब गौरि नारायणि न॑मो(स्तु ते" 
शरीवचैस्वमायुष्यमारोग्यमायुधत्यवमानं महीयते । 
धाल्यं धनं पञ बहुषुवखाभं शतसंवत्मरं कीषेमायुः ॥ ॥ शरीरप्ठ ॥ 
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चन्द्रां (हिरण्मयीं ठक््मी जातवेदो म आ वह ॥) 
8प०]6८४; 2६ -९०१९ 10119--5प इवार४8. ०. पए, 


ए०फ्द8 :-8681168 उप इट ४018 208. 000४5०8 "पुर्‌षसुकतम्‌ ॥ † ¶#€ 
छप 809 06818 0६ 171 ६106 १1616. 116 208. 16 &९66#6त्‌ ००१ 15 
१6७४८ 10९0 स 07 0. 


॥ श्रीसुक्तम्‌ ॥ 
359. ऽद्ा 5ऽएएण ^. 


4, 11. 00116600 0. १०. 8 प०8॥००८6--2906). 8126-8 >< 4 
10068. 306698--4, {1068-9 0 8 1868. $ऽ०षाए-- 06१४ 


416 2 28010 6.6.16 06028 0 


०26४. 0. 0 6"80088--80. 00101606. 
86171108, 606 &06 8प०}८५४- 89116 ४8 0. 846. 


61009118 :-- 116 8. 18 8666080 206 18 10 &०0व ९0061000. 





॥ श्रीसुक्तम्‌ ॥ 
860. §षं श ए141#. 
¶'. 8. ©011€ ०0 १०. 37. = ऽप०$भ66-2206. 16-11-८9 


16068, 316678--8. 111068--10 {0 & 86. 80४0 -- 
068६8. 0. 0 01801098--60, 00166, 


36101110 : 
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
देचचकालौ संकीत्ये, मम समस्तकशषपरिहारार्थं सक- 
रमनोरथपूर्वकं महरैश्वयेप्राप्तयथं %दक्तठपहं 
करिष्ये ॥ 
छः कैः ै क्षः छ ॐ 
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सथुद्रादणेवादधि संबत्सरो अजायत । 
अहारात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतो वश्ची ॥ 
घयोचन्द्र° ॥ 
801९४: 89प० एद. 
एलका :--866 ऽप] व 07 0. 361. 106 0८87 {न0 8660008 
06800108 प09 उदुत्यं ' 80 चित्रं देवानां 9" 9८७ ०011९ 10 पण 
108. 441 †06 € {06 1४8 सीर 06107708 पा । सूयांचन्द्रमशो०ः 17 


४४५ "आये गो;' 8७५१1०० 28 001 87 0९6द्ुपा. 06 248. 18 ०86660४ 
€ &7. 18 171 &००१ 60४1610, 


॥ सोरसुक्तम्‌ ॥ 
867. 8^117/^ शात^7ा. 


ए पना त9भण्हुपल ०. 2472 8. 86 8. 604 ठनप्. 


उिप0867106--8067. 265 >८ 38 1161068. 8058-5, 


8.4. 14 पऽ 0518 291 


111068--9 ४0 9 €. 80धए-06र908&21, पर ०. ०१ @910110098 
--50. -{0601]01876. 
ए06&10110&--88106 28 २0. 566. 
ए0704-8४106 &ऽ 1१0. 862. 
(10100 : 
४ । 
{र्‌ः समपि, 
8016९61. 89 पा एद ५४ 


61198 :-- 1 {018 08. 106 10्0तपरललाःफ़ एलणाभपुर8 ७ह्कता०६ 106 दृक्ष, 
0118088 €6 0 {06 89 प ऽप{& >०त्‌ {16 718 ६0 8600208 
06 उपरर ० 8८6 कपा0+6. = ^ 150 ४॥ #06 चपत्‌, 106 [४8 रक 
0007118 10166 8 = 276 00 दाप (176 एथ इण 1 
णा &1९७०. 86€ ०. 861 =€ 148. 18 ०2666016 87 18 77 
&०0५ 60901610. 


॥ सोरसूक्तम्‌ ॥ 
868. 8^77॥ 51/17. 


एप०७11*8 09910 प€ 9. 2448 ९. 286 1. 06 दनपणाप. 
8प0818066-9106. 8129-6 >< 4 1761068. 80666815 (14-28). 
1168-6 10 9 -०8&8. 9©11]01-12)6१9029४. 0. 9 (9711188. 
--ए0, 00006{€. 

ए6410710--88216 &8 न 0. 86 

17 :-&806 98 पि ०. 814. 

अप४0]666; 88 पा8 उप्र. 

-ए6णाश्धार8 --866 8प0]6५४ ०४ 0. 361. 1116 11818 $ ° #0€ 8िष्पा 
आ््॥8 18 207 €) 17 {018 148. {11018 148. 2860 (008 106 
0.81 894 #06 शाश इपाद{&8. 106 (18. 18 प186८606त 9 28 170 
8061160४ 6070110. 


॥ सोरसुक्तम्‌ ॥ 
869. 8^74 आएगा. 


एप०611*8 0908106 प€ 20. 2449 2846 1. ए0४ (नप्प, 
9प०७०.०९९--एध0€'. 8126-5 >< 4 10061068. 806608-- 11. 


222 4. > ८805 0474..06025 07 


{168--¶ ४0 >» 2946. 961110{---€९० ०82", १0. ग (का 88 
--80. 10607 101606. 


06&10010- 38706 98 > ०. 361. 
0,96 : 
चश्चनो धेष्ि चक्षि दुर्ये ९.९.७५ त॒नू्य॑ः 


सं चेदं वि (चं पर्ये ।॥) 


9प16: 8४पा० 38. 
९69४1४8 :--868 प 0. 861. 11018 48. 6005 8 प्र] 1 116 01016 9 
४116 40 ट 9 06 1200 88090 एलह्वोपताणह परा = (१ सूयां नो दिव 


स्पत " ॥ १0७ एवऽ 35 9९८ला१९त्‌ 20 18 1 2 {भिड़ 8०० ००णता्). 


॥ सोरसुक्तम्‌ ॥ 
70. 84174 ऽ 017. 


एप्०९11/8 (97910 प्ठ 7०. 2450. ८96 1. पमण (गपा, 
उप्0९ध०८6-- 806४. 8198 ¶& >< 4 11610168. 8168-8. 
{1068-8 {0 ४ 288, &80धाण--)6९००९&& ५, 0. ° ©1207028 
--15. {06070101606. 
ए९द्ण1०--89016 9& पि 0. 361. 4 उदुत्यं ° + 
0 : 
स मे भवतु सुश्रीतो पद्महस्तो दिवाकरः । 
दिवाकर जगन्नाथ प्रभाकर नभोस्तुते। 
भ्रीसबिता(द्‌)सूयैनारायणापेणमस्तु ॥ 
801९९6६: 8क्पाः8 पा ४९. 
प्रलि0क्र8:-- 986 न0. 361. 190 1018 148. {४06 14 8660008 गी दिश्या 3079 


86 &1९6. 10 06 80 860४10४ 060६ का ^ उत्सूर्यो १ {166 


8 26 0170106 ए + 6नु0क 8४. पत6 {06 0818 -्पं 16 एकलः 
ता11{66६ {7070 # 086 19 1२0७. 869. 1106 18. 18 प०४७५९०४९त ०४०१ 
18 10 &000 ९0761100. 


सवपवस परक यज्जय 


9.48 17 04 भऽ 8 228 


॥ सोरसूक्तम्‌ \ 
871. 5॥0९.4 ऽए. 


. 8. 016८५००. 9. 54. 8प०७५५.०९८-->©४. 8176-8 >< ५ 
1061168. 30668--4+ 111168--10 0 9 ०26. 860४-6 &- 
188. 240. 0 6906088--60. 10600010166. 


ए6101106--88८0€ 88 ० 86४ 
00 : 

र्यो नो दिवस्पातु वातो अंतरिश्ात्‌ । 

^~ £ 
अभिनंः पाथिवेभ्यः॥ १॥ 
चित्य 

जोषा सवितये(स्य ..- ...) 

8 पणवाः 8 कप 8४. 
{60198 :- 018 148. 6०48 807 प्]01र 10 {06 0610010 9 106 %7त 

द 6 190 8बक०० एलहात्ाणह पा दर्यो स्य दिद" स 
1 018 (8. 18 12666916 82 18 10 &00त 60०0०. 


॥ सौरसुक्तम्‌ ॥ 
872, 5॥718#॥ ऽप 7^ 11. 


-. 3. (नान्नन०ण ०. 88. 8 प४6॥५०९८-- एवल, 61४०--10 >. 4 
1001168. 8116608--7. {1098-9 10 > 1४6. 8९णए--06१९- 
०8६. 40. 01 @द17088--80. 0४6. 





56171011 22 604-- 88106 88 }¶ ०. 362. 
010000४ : 
महासोरः समाप्रः 
इनडुभिसंवसशरे भाद्रपदफकाद्श्यां सौम्यवाश्नरे इदं पुस्तकं सोनभद्र 
नारायणभदटेन टछिखितम्‌ ॥ 
$प०]8: 1090289४ 8४४8. 


८6189४8 :-9866 पि०. 861. € 0919 नय 10 118 1/8. 18 01161601 


000 1087 77 क०. 869. प्रप6 8. 18 860०016 त्‌ 18 77 8 {भिर 
&००4 ५0४01100. 





2५4 4 2250 64761065 0 


॥ सोरसूक्तम्‌ ॥ 
873. 5॥1९^ ऽ ४7. 


1. 8. ©01166४6४. तण. 56.  8प0578166-एक्एलाः, 8269} >< 
11161168. 9066788. 1168-8 10 > ८26. 86(--12५९४- 
7९9. 0. ० 6976198 - 80. 10607101616. 


86811111-3806 ४8 0. 369. 
9 : 
जिश्चद्धाम वि राजति बाक्यतंगाय धीयते । 
पति वस्तोरह चुभिः ॥ 
सविता एश्चादाद--रासतां दीधमायुः ॥ 
(01010101 : 
(इति सौरः समाप्तः) 
विरोधिनाभसंवट्घरे भाद्रपददशमीभोमवासरे राश्चसमुवनकरकमला- 


@> 9 


करभद्रसूयुरामभटस्य कनिष्ठपत्रेण छिखितमिदं पुश्वकम्‌ ॥ 


उप] : 1480888 प9 ईिप्र{8. 


6108 र :--866 ० 8361 17 18 148. 2८ 86021816] &1९8४ 06 हक, 
60828 8.6 ६6 ॐ {6 प्र 18, &† {06 0610010 07 6४८0 8660. 


01 16 188 886#0 ग पण8 हाया, ए6इाण्णणह फ ‹ आयं गौः" 
006 ९8४ ©00818{10& 0 {066 -द्िर8 18 0111616 &† {116 8०, 00९ 


०९ --- सविता पश्चातात्‌'- ^ ४. पा. 8. 11. (140 ए.) 
18 3 9१44160 {0पत 9{ {76 © 0 018 28. 4180 {06 १€186& 


नमः खनित्रे ' 18 &1९€४ 8 {6 €. 16 248, 18 ए70506660 {64 


8.6 18 10 &0०0 60761610. 





॥ सोरसुक्तम्‌ ॥ 
374. 8^7124 77/71. 


¶, 8. 00116600 ०. 5¶. 8 पशर्०५८--2» 06. 8126-9 >< ५ 
1061068. 8106668--6, {1168-9 80 >» 9९९. 800४-6 १४ 
द्भ, १०. म ©2४001198--60. 00001666. 


०6.8१ ^ पण80षप्ा78 


1) 
॥52 
९8 


36६1106 :--89४16 25 ०. 861. 
एत्‌ : । 
ऋतं चं सत्यं चाभींद्धात्तपसो(ऽध्यजायत । 

ततो राज्यजायत तत॑ः समुद्रो अंणेवः ॥ सयुदा० ॥ 
8०16५ : 8 क्प 6४. 


68 :- 1018 148. 000681०8 00] ४06 88 प उ +8 एगृलाः 80 २४ 
80 1118. [12068 001 106 08६00108 0 ४16 हिऽ 01 ९8.188 
8.6 &ाप€. {06 18. 18 8660676 &०त 18 8 01† जगः 0. 


॥ सोरसूक्तम्‌ ॥ 
375. 54५16 ऽ 7८. 


4, ६. (दगाश्लमत ०. 58. 8प०७१४०९९ एन. 8126--113 >८53 
176066६. 306608--8. 110९8--10 {0 ४ 122७. 80 
06र्भ्णहद्ुभ्प. 0. त 619001085--45. 16000616. 


086610011--38716 88 20. 566. 
7त6-8816 88 ०. 361. 
०1666 : 88प४ इ 09. 


68170918 :--- "116 8. 18 86060४6 80 18 17 68661169; 60001001. 





॥ हरिदूक्तम्‌ ॥ 
876. पपा ऽए, 
एप ७118 ©%0810्प€ 2०. 2447. 246 1. 70106 (काप. 
8िप08#8166- 28106. 8196-5 >< उह 1060068. 8065-3 (13 
--16), 1168-9 10 & 298. 9000-6 ०&०छ दक. ०. 9 
©४17109४--30. 10000 101606. 
ए98्000&--88106 ४8 9. 871. 
00 : 
वु इ ¢ 9 $ 
अपाः पूर्वेषां हरिवः सुतानामथो इद्‌ सवनं केवरं ते । 


ममद्धि सोमं मधुमतमिद्र सत्रा इषञ्जठर आ इषस्व ॥ 
29 


226 ^ 2८801577 02 €4^7^1.00८8 0 


इति हारिसूक्तम्‌ ॥ 
प 016; 2८1 8५६. 
एला 98 :-11015 1/8 18 ०0१ 2666716. 1 {115 145. ४16 1051 राः -- 
एता. 5 8.रण ४७ 8न्न्ग्णत्‌ 8८० एब्हाणणणह भा प्रते महे 


811 {6 1016 0 606 60170 86९1070 " इष्कृतिनोम वो ` 875 010४6. 


866 ०. 8११. {06 148 18 प086९660{6त्‌ शणत्‌ 18 77 &06त ९006, 
00" 1015028 866 0. 84१. 


[1 


(द 
॥ हार सूक्तम्‌ ॥ 
877. ^ ए ऽता 


एप०७ा1'8 ०8910 ९ 0. <+8 9 2५ 1. ९701 (जप्य, 
प 08081166-- 2206८. 9126-6 >< च 11668. 86५5-5 (1-5). 
1168-7 {0 & 2१७. 9ऽघ0- 6१९०2९9 ०. 9 &97098 
10. (00001646. 
86100106 : 
अयं तै अस्तु हेतः सोमर आ हरिमिः सुतः । 
जृषाण इ हरिंभिने आ गह्या तिष्ट हरितं रथ॑ ॥ 
06 : 
अति विश्वाः परिष्ठाः स्तेन इव वजम॑क्रयुः । 
ओष॑धीः प्राचुच्यवुयेस्कि च॑ तन्वो३ रपः ॥ 
(01010007 : 
इति हरिषृक्तम्‌ ॥ 
84; पर्प $िप५8. 
1018 8४ 18 60710086 9 6 {0110 सा ४६ :-- 
1. अयं ते अस्तु० 489४ 177. 8. 8 & 9, (10 हष). 
र. प्र ते महे० „ पा. 5.5 408. (1१ हः). 
11. इष्क्ानिनाम बो० , एए, 5.9. 2 ए४8-9 & 10४४). 


8.4 प्प 774 पठतत 224 


61089718 :-- 106 18 18 2९66716 27 18 19 €ढ ८७1160४ 6००10. 
11116 विनियोग 01 हरिसुक्त 18 08 &15811 10 ४06 १160808 
39919: 

‹' अध्वानं प्रस्थितैव मामन्दरेरिति संस्मरेत्‌ | 
कायोण्यशषतः छत्वा पुनरायाति वै गृहम्‌ ॥ 


015 8 पार 18 10 ११ ०८1068६ प६४&€ एप 18 €९त€ाध ष 71676. 
€५ {0 88876 {16 8816 "€ ग & ८9१116४ 86 {0 18 261१%€ 
00106. 


॥ बलिःः(#)सृक्तम्‌ ॥ 
378. ?.^.1.णप्र^(?)ऽ एण ^. 


व ०0४८6 ४7 एप]. 
७प0818166--206). 8126-6 >< + 1701168. &806€08--8 (4-6). 
1168-8 10 & 2886 86100--126१2028819. 0. 9 61810188 
-20, (00016४6. 
36610711 : 
मरित्था तद्पुषे धायि दशचेतं देवस्य भगैः सहसो यतो जनि । 
यदीयुप हरते साधते मतिक्रेतख धेना अनयंत सखतः ॥ 
06 : 
हस्ताभ्यां द्चशाखाभ्यां जिहया वाचः पुरोगवी । 
अनामयिलम्यां त्वा ताभ्यां त्वोप स्पृशामसि ॥ 
8०४}6५ : 
^ 8१212 {{-2-6 & {11-7१-24 & 25 ५९९88. 
1५०0212 1-21-1 41 (1-5 8) & ९ -11-1386 & 135}. 
2670818 :-- "16 € 2९ 18.106 0 {1118 8 प्ौ8 18 00४ उ, 0681068 
11115 8४० ४018 8. 6001818 {0४66 0176 §प्द†8§ (1) असिक्त 
(8) ०6४8 1-8) (2) देवीसूक्तं (8-4) 820 (2) लक्ष्मीसु क्तं (6४). 1९ 


1/8. 18 ०8४५९606 76 18 10 १67‡ &०0त 6071४07. 


2298 4 78860 98 6414100028 0 


॥ मन्त्रसंहिता ॥ 
379. 11॥ 2.4 5414. 


एए76118 8110 प्€ ०. ५485, 2५66 1. पदा४ लनृपणत, 
808%166---09 06. 8126-9 >< 4 16068. 8668-9, 


{1768-9 0 2986. 80पा0--6१208 8४. 0, ° 69010898 
--1800. 160101016४6. 


20610010 : 
॥ यँ ॥ पिप॑षिं यत्‌ संहसस्पृत देवान्‌ से) 
अग्ने पाहि नरृत साजे असान्‌ ॥ 
7 : 
ऋषयस्तु तपस्तापे सरवे सवंजिगीष्वः । 
तपश्तपसोग्रियं तु पावमानी ऋचो (ऽ)त्रवीत्‌ ॥ 
यन्मे गर्भ ॥ 
उपणुश्ः 4 श्नाल्छन्०ण ज 0ङ््वपऽ 18 द्र€ाा {10100 106 ६६९९४ 
00४58 ण्६ ० गोसुक्तम्‌ , रक्ष्मीसुक्तम , नारायणसूक्तम्‌ , 
गणेशसूक्तम्‌ › दरिसूक्तम्‌ ०८. 


1610088 :--9116608 अ 08. 51, 54, 79, 80, 81, 82, 8१7, 88 216 7118808. 
16 ४8. 18 811 26660166. 1† 18 190 & {भिष$ &०० ५00 ताधठा). 


॥ मन्रसंहिता ॥ 


880. 1/7 6^ 70116. 


ए पा०९11.8 @४न९ह्ुपठ प्र०. 2481. *&6 1. = पए6 (नेप प, 
8प08{90९6--290€. 8126-1 1 >< 6 1060068. 8068-4. 


1768-1] 60 > 2४46. 861066१8. 0, 0 6800198 
-920, 16010 {0166. 


ए6द्वाणण :--89106 98 व 0. 384. 


84. व्व 04 णऽ? 8 229 


7: 
सुरूपड्ृन्तमूतये सुदुघामिव गोदुहे । 
जुहूमसि द्यवि ॥ 
उप नः सवनामहि.-. - 


प] . 018 148. 18 ©07910086व 9 ४16 ६0110०६ :-- 

, [ © @ ५ 
अघमषेणसूक्त › पुरुषसूक्तं › विष्णुसूक्तम्‌ ; षड्गोरमकं विष्णुसूक्तम्‌ , 
[® भ | 
वामनसूक्तम्‌ › हरिसृत्तम्‌ , रद्रसूक्तम्‌ › सोम । रोद्रम्‌ , बृहस्पति. 

४५ . ^ ७ 
सूक्तम्‌ › गमोधानमन्ताः. पुंसवनोपयुक्तमन्तराः, अस्िषकमन्त्राः, 
चौरुमन्त्राः, अन्नसूक्तम्‌ , मेधासृक्तम्‌ , उपाकमोरिमजेनोपयुकत- 

मन्ता €#€, 
060 +४8:-- 1106 18 18 प19८667{60 & ० 18 10 &०0व 60701007. 


1  ,  . . (गी - 1 


॥ मन्लसंहिता ॥ 
381. ^ पाए 5477714. 


1. 1,. (गाहलन्०ण क०. 16. 8 पणश%०९6--129[06. 8126-9 >< 4 
16068. 80668--219. 141068--8 10 > ८286. 9०0-- 
06प्णदह्ठुभ. पण. ग अ 80185--8400. = @0ण्याणला6, 


98661010 : 
आनो भद्राः करतवो यन्तु विश्वतो दन्धासो अपरीतास उद्धिदः। 


देवा नो यथा सदमिदृषे सन्तथुवो रक्षितारो दिवेदिवे ॥ 
1 : 
देवैः सुङृतकमेभिसतत्र मागृतं कृ्धीद्रारयेदो परि सव ॥ 
र आ शः # त मै 
ताएतान वा... तानो अधरं देवयज्येति दश्षमीमात्र. 
010४० : (866४8 ०. 206). 
इति मन्तरसंहिता 


इप्ं००४; = # न्नान्नीगप ग पाष्प्र98 १0 06 एषठ ९९ तप्त 
४06 64 8908४४8 27 5०} 0106 ०710806 पऋपरभिि, 


230 5 58067 64.7.4..06 028 07 


प्लणा 28 :--[0 06 20601 80667 9 #018 8. #16 90718 89110102 
60068 {0 % 61086. 1116 198६ 8 5106618 6008 80706 17911618 
ण &€-४९१8. 116 248. 15 प०९९८८१७त्‌ &0त 18 17 ४ भं णुङ &००५ 
९004110४. 


पकन्के 





॥ मन्त्रसंहिता ॥ 
882. ८." 940 प्रा14. 


7. 8 (णान्लठण ०. 71 = 8प०8००८८--9[€'. 812€- 10 >८ 8 
17161068. 811668--10¶. {4168-6 07: 7 #0 & 296. लत 
06र०द्भ्न. अण त ला90088--1500 पट०फाए९४6. 

0610018 : 


इमं यत्ञभिंभिक्षतां । 


~ 
9४ 
प 
2१ 
र 
(कन) ¦ 
जू 
.4- 
छ 
४५८९। 


| 
। 
। 


"71 : 
€ 
तस्मादनुपयाष्ुत्या अनु्रवते ९) बानुप्रवत्तव्यपीश्च- 
म 
रीह..-.... -.. प्यन्यो.... ॥¦ 
पणं: ^ (नान्छा०ण ० प्रए8--1. विष्णुसूक्तम्‌ 9. श्रीसूक्तम्‌ 
8. रद्रभ्‌ 4. चमकम णत्‌ प्ण गनः एद४8 810 [दि 
३60 7 विवाह 8116 0606 889108४ 188. 
6001978 :- 1116 18. 18 ४४८] 96९6018 80 18 19 » &००१ (6071०, 


पवयन्ते 





॥ मन्त्रसंहिता ॥ 
388. 11074 $^ प्ा74. 


¶. ४. (दगान्लण०ण वण. 19. 8 प००6--2906, 8128--11 2८5 
1001068. 81166{8--6% (17 #0 78). 1068-8 0 9 #0 9 266. 
ध0धा-- 06र्णड्भ्न. 0. म लकणा998--1260. 00101616. 

66171017 : 


- ..स्मितवकऋत्वात विषस्य प्रचेतः । 


841९8 प ^ 080८518 281 


तं त्वा मन्यो अकतु्भिहीलाहं खातन्‌र्धल्देायमेषि ॥ 
206 : 

यक्ष्मं श्रोणि भारसाद्वंससो विष्रुहामि ते! 

मेह॑नादनं करणा लोमम्यस्ते नखेभ्यः ॥ 

थक््मं सवेस्मादात्मनस्तापिदं ............ ॥ 
६८०] : & 6011613४ ग एड प86त्‌ 77 ४06 9०८३ १०००681९ 


प#प9]8 0 9 0085-0 त, ए गृहनिमोण , गृहप्रवेश , 


गभोधान 6९6. 


{611९8 :--"116 718 18 18४6 96666 &7त 15 10 & {श्ा] $ &००त 
6006110. 


शसोः यरद पको 


॥ मन्लसंहिता ॥ 
384. ^ 8 ^ प्रा74. 


¶. 8. 016०४ 0. 30. 8 प्०8066- 906. 8176-8 >< 4 
1161168. &811668--86. 1165-1 0 11. 10 > 296, छन्ना 
06९9088 न. 0. 9 6७90088-- 1780. 00101606. 


88170170 : 
उवुत्यं जातवेदसं देवं वहंति केतवः । 
दृशे विश्वाय मूर्यं । 
अपत्येताय वों यथा नश्चलायत्यक्तुभिः ॥ 
76 : 
भ्रीवचेः स्वमायुष्यपारोग्यमाविधाच्छुममानं महीयते । 
धनं धान्यं पद्यं बहुपुत्रकामं शतवत्सरं दषेमायुः ॥ 
01000 : 
इति मन्त्रसंहिता संपृणं(गौ) ॥ 
उप ए166# 18 148, 60081818 0 16 {0110 111 86661918: 
अघमषणमन्त्ाः; पुरुषसुक्तम › विष्णुसूक्तम्‌; वामनसूक्तम्‌, हरिषक्तम्‌ , 


289 4. 75801118 04.१.57,00028 0 


सुद्रसूक्तम्‌ , बृहस्पतिसूक्तम , गभाधानमन्त्राः , पुंसवनोपयुक्त- 
सन्ब्लाः 616. 


6091188: 11118 (8 18 91 ०५५७०६९व. 1 क्म 69868, #16 
1017084 9 16 0810788 15 9180 &1560. 106 48. 18 10 & {भष्‌ 


००१ €00416101. 





॥ ऋक्सङूहः ॥ 
385. एर -5^.प्५१२८५ प्^ प्र. 


व, 14. ©गा€लध०ण. 0. 1 प्र. इप०8०९6--22061". 8126-9 >९4 
16068. 81668--40 (39, 10, 46-49, 54-87). 11068--10 ६0 
9 1४6. $8०ध0--6र४०६६ श्त. 0. 0 ७8010088--8500. 
[्ट्मफा1606. 


86100108 : 
(कितवासो यद्विरिपुनं दीवि यद्वा घा सत्यमुत यन्न विद्र । 
सवी ता विष्य॑) चिथिरेवं देवाधा ते स्याम वरुण प्रियासः ॥ 
206; 
मेधान्यहं सुमनाः सुप्रतीकः अद्धामनाः सत्यमतिः सुशेवः ¦ 
महायशा धारयिन्रु(्णु) प्रविक्ता पूथासमस्मे स्वधया प्रयोगे । 
परिशिष्टम्‌ ॥ 


(0100707 : 
इयष्टमाष्टके सप्तमो (ऽ)भ्यायः ॥ 


8 प : 40 106०९४6 (लजालक०प भ 0एरक्षण४ = एह णि 
06 (९६-१९४. 

^ 219 (पर. 4. 84 0 चा. 8. 9 (5). ४०५ ६ -९७2-ए0118--29)) 
8606107. 16605818. 


एनणथणर६ :-- 16 148. 18 [४11 $ 8666016 ० 18 10 &00त 600ता् ०. 


॥ ऋग्वेद संहितानुकरमणिका ॥ 
386. ए6-ए7॥ <^ तातक्रप्रणकक्ा ^ काह. 


1२०४ ००४।५७९त्‌ 0 8ण0०11. = 8१।७०६११०९९ 0५०८, 3128-४ ३ >< ५ 


9.4.067 46 वएऽ८5 ८78 ४३ 
10161168 80668--+. 11068 --1¶ 60 2 226 नल्व 
106०३६०. 6. ग ७अ201088--15 00 01606. 
66110171 : ह 
प्रथबव्क एद्ूनक्य 
1 अभिमीले ... .. ... ३७ 
2 अयं देवाय .. ~ ..~ ३८ 
3 एताया ८ -4- + २4 
4 अयंवां ... ~ ~ २९ 
710 : 
७ तदिदास १४ परिशिष्ट ३ सहिता १६ परिशिष्ट १. २०. 
८ त्यचि ९ परिचिष्ट १ संहिता ४२ परिशिष्ट १. ५१. 
9०16 ; 49 1046 ह 9 {76 21406 4 ३४० 2ऽ 9 16 ६-९6१४. 


१610818 :- [018 18. 60909108 08 08107108 07 9] 606 4१1९४९28 
० 76 €&0# ^+ 82६28 ° {116 ‰&- ४७०, {06 प 0. जा 9116 (ए कु४8 17 
९64९0 40117 8 21 2180 {106 [ठप {18668 11616 †#6 एध - 
89४8 311 1027०188 0617. 16 148 18 10 &०० 66710४0 9४ 
18 प80५८०४९॥. 


[म 


॥ ऋग्वेद संहितानुक्रमणिका ॥ 
887. ए6-एषट7 ^ 5नाप्रात^ प्रण ^ प्राह ^. 


एपष061]'8 68810 वअ०, 4853 00. 226 1. [र ल्भप्फत. 
3प०82.01065--22.]06४. 8126--129 > 6 16068. 8066-1. 


1.०७8--201. 86धा-26१०8९9८. अ 0 9 69001088 -- 45 , 
(10011616. 


66610106 ; 
हरिः ॐ ॥ इंद्राय । धमेकृते ॥। 
त्वाभिद्राभिः। विश्वकमो ॥ विभ्राजं । देवास्त इद्र ॥ 
एद्रनेा गधि गिरने विश्च ॥ 


234 4 2.8 पह 64.14.70608 07 


06 : 
नित्यस्तोत्रो ¦ हिन्वानो मानु अभि भ्रिया। 
विप्रस्य धार !¦ आ पवमान । अखे इन्द्रो स्वा॥ 


01000: ध ध 
इति षश्ठा्टके सप्रनो(ऽ)ध्यायः ५ ७ ॥ 
७ए०]4५४ ; 4० {0465 ° +© 89 प 21688 0 {16 ऽ6€र्शा 1 ॥0115 8४ 
0{ ४6 81211 4 &{9 {8 


ए612 8: 118 148. ९0०1905 9० पतल 9 616 76 ग ०18 40255 ४-- 
४6 06610108 9 {06 {070&४ 81 106 18 {€ {91९०8 0६ €2८} `स 


एनणह् इरन 19 ४8एपाक्नः 1000. 06 8 18 19 8०० 60ता#0 
870 18 प्र8९66066 


नि 1 


॥ ऋग्वेद संहितानुकमणिका ॥ 
888. ६6-ए ८74 84 प्रा ^ प्रा 2. 
एपा००11*§ 081210द्पल 0. 2473 2. 886 2. र ल्गप्णण, 


9प०86४००6-7 एनः. = 812०--123 >८8 16068. 806९0824. 


14168--15 10 & 86, 9लध0--06र१०६्४्त, 0. 9 3४0. 
0४28--600., 10८०प्तएन6. 


एण्डापणाण् : 
१५ ष्टा््क अनुकमाणिक्ा ॥ 

हरिः ॐ ॥ 

१. य[ऽई्रसोए्पा। येनाहं न्य१॥ 

२, येना दश्च॑खम । येनां समुद्रमा ॥ 

३. यन्‌ सिधु मदी, पंथा॑मृतस्य॒ ॥ 

४. इमं स्तोम॑ममि । येनानुसद्ओ॥ 

५, इमं जषस्व गि । ईंढ विश्वाभि । १॥ 
,24 :; ॥ 


१, स्वादोरंमक्षि | विश्वे यं देवा # 


894 8 ^ 086८158 285 


२. अतश्च प्रागा | इंदविद्रस्य स॒ ॥ 
३, अपाप सोभ । फं नूनमसा ॥ 
(10101010 : (8166४ प्र 9. ४3) 
इति षष्ठाष्टके ठतीयो(ऽ)ध्यायः ॥ 


8प0164#; 40 1०७ इ 0 ४06 657 ए०पा ^ १४१६8 0 ॥16 छद 
4 8१919 &1910& 106 06810115 ग ४06 {० 81९68 
6861 7 


एला19र8 :-- 118 148 ९४१8 9 10 06 1199 ५819 0 {06 41 + ती 
एद 0 16 611 4 8१२०४. (16 148. 15 86667164 870 18 17 &०० 
6006110. 


क क कि सुकर्मा [ (प 
॥ ऋग्वे दसाहेतानक्माणका ॥ 
389. 76 -ए7)^ ऽपरा प्रण 84 ^ पा 4. 


एप्0ना इ (8690 9. 2478 12, 2598 2. [४ (मप्रापाप, 
8प्089.76९-- 86. 8186--11 >८8 1060068. 816668--101. 


1/1068--15 {0 > 86. 800४-6 ्7हटकत, 20 0 641 - 
1128--820. 01110166. 


86171178 : 
॥ संहिता षष्ठाष्टके सप्तमाध्यायानुक्मणिका ॥ 
हद्राय सामगाः धमेकृते बिष ॥ 


१, 
२. त्वमिंद्राभिभ। विश्वकमां भि ॥ 
३, 


विभ्रानं ञ्यो , देवास्तं इद्र स ॥ 
,716 : 
१, संयप्रधुवसे ! इठस्यदे समि ॥ 
२, सं गलष््ंसंषवं। देवा भागे यथा 
३, सपानो म॑वः। समानं मंजम , 


४, सप्रानीवओआ समानम॑स्तु वो । ४९ ॥ 


286 4 7280प्मएणणण्ठ 604147.0608 ० 


1010070 : 7 
इति अष्टमाष्के टर ^ऽध्यायः ॥ हरिः ॐ | 


णण व्€६ : 40 {106 0{ ४06 86९९०४1 2० 71000 4 त0188 9 
106 8131 ^ §{8]₹9. 96 0 68४00 6111 4114४ 0 06 
86१०0४1) 94 1100 48121२88 = &19111द 1116 06100118 
0 {116 ६० 08४1१68 9 6 ए 8 


{26110 8113:--1116 148 18 17 &00त ©0041807 8४५ 18 86८66164. 


॥ ऋग्वेद संहितानुकमणिका ॥ 
390. ए6-४74 ऽपरा एष्क ^^ पा. 


"1. 8. (नाह्ना. 0. 96. = इप)०ऽ५९०९८---0806. 8126-1: >८4 
1001168 816668---{ 1068-7 ॥0 > 226 8९८0-6 प. 2- 
&&१. ०. ० 612101198--{8. = 10८0110166 

86100108 : 

अभिपीठे व्रि्ठक्छस्तु ुस्पैद्रचतुष्कको । 
अग्रि सोपानमित्येतो षटैकस्येति सप्तकः ॥ 

06; 
यस्ता नृण्विवेद च अप्यधीते स नाकपृष्ठं भजते ह शश्वत्‌ ॥ 

8716" 1701668 0 € - ५७8. 

6176 {६1048 9 1061668 &6 1० 0७लन0:-- 

{. 611०६ ४06 06101088 0 116 &छप08 ग 8प।ए४४३ . 
. ाष& ४116 कण. 9 & पपणर 10 6861 धष्पृत्‌3. 
रा. इारा०& ४116 पर०. भ इपर 88 17 68610 09०1४. 


प्र. 6110 ४0€ #9{&] ०. ० इप्+४€ 0 {96 11016 म हट - 
€0,. 
प, 18108 {06 ४081 0. ग परह 98 9 106 11016 भ 
€~ ४ 669. 


प्रिशपक्ाह8:-- 106 148 18 10 &00त 6006110४. 


8.6 म 871१ 6908573 484 
॥ सोरवगेश्वङ्रा ॥ 


391. ^ १264 57 प्प ^ 1.6. 


एपणणना'ह ©8४9्‌6&प€ व. 44023. २८०९6 8. 1६101 6नप0 ०. 
ऽप 0878166-- 906८. 3126-6 >< उद्र 1061068. 81668-- 10. 
1108-9 0 > 286. 86व00-06१००४९ प = 0. ग ल #ी185 


--100. 01070166. 
36101 : 
प्रतित्यनदहिदेवोयेमहोयदग्रायेश्यु्राः॥ १॥ 
ये नाकस्य (थ) ईखयंत्याये तन्वंत्याभि त्वा ॥ २॥ 
यत्र प्रात्वा(वा) यत्र द्वाधिवा(य) यत्र नारी यत्र मेथां यचिद्धि॥३॥ 


7 `: 
प्राम्रये यः परस्य यो रक्षसि यो विश्वायो अख पारे । 


उदसौ असपत्ना अभीवर्तेन असयलः सपलः ॥ १६१ ॥ 


0101000 : 
इति वणिगे(?) समाप्तः ॥ 
^ 1058 9 161 ५०९४5 06४8010 80 ईप 0 
30५४४ ७९९४ 8616660 {1000 &&- ए ०४, &1९10 16 0९6- 
81101088 0 06 8. 
2610918 :--)प 0 91] 116 8 19 {118 60166107 26 76126 #0 $ ए०. 
06 १2116 0 ४6 000 18 &1९& 10 {018 1/8. 98 बेदसोराची साखी 


3प7]€ल# : 


1 80127001 २,९., सौर श्रङ्ढा 170 8808दप†. गृ16 72680108 ग " वणिगेः 


10) 6 601गु00.0 985 ४९७६ †0 06 00. = (6 1४8. 18 प8666766त 


8०५ 18 प्शः$ 010. 


पिये पनक्कनयायायनक्के 


॥ सोरवगेशचङ्ला ॥ 


892. 58^7^ १866 एप ट 1.6. 


¶. 8. (गाहप. 0. 68. §प०8५००८6--90©1. 925-10 > 4 
1061168. 8116608--4. [1068-9 {0 9 2४६९. 3न6षा--0658113 - 
89 अण. ज उकण 95--60. 1960प्ण016४6. 


288 ^+ >?>28 0 एप 64१7.^.706ए8 0 
86400106 : 
अभ्रिमीफे ॥ 


प्रतित्यंनदहिदेबोयेमहोय उग्रा ये राः पंच) १॥ 
ये नाकस्य थ इंख्थंत्याये तन्वंत्यमि त्वा चत्वारि ॥ २॥ 


॥ भ्रीगणेज्ञाय नसः ॥ 


अयं दवाय । 
यत्र ग्रावा यत्र द्वाविव यत्र नारी यत्र सथां यचचाद्धित्वं पंच। १॥ 
06. 
इद्र बो ॥ 


यस्य त्यच्छबरं यस्य तीव यस्य गा यख मदानश्चत्वारि॥१। 

यो रयिवो यः शग्मस्तु येन बद्धो त्यमुयोड्ट्रंवि- 

श्वा साहं यं वधे्य॑ती पंच , २॥ 

1010000 : 

इति श्रीप्रथमाशटकादिचतुथोष्टकपयंतं सोख(र)वगीणां ङ्खलाः समा 
प्रा) !' धादृनामसवत्सरे मागेरीषं व्य प्रतिपदि गुरुवासरे राक्ष- 
सभुवनखकमलाकरभ्स्य सुदु(ना) रामेण छिखितमिदं पुस्तकं 
ससप्म्‌ ॥ 


3प्]€न#* 4 1962 ग श] 106 इत्ताः स 8198 1070 06 78४ ६0 
४06 {00 ^8{81288 0 ‰-४&08, &19116 ४०९ 06107108 
2 †16 एएर8. 


प्प्लिाशा 8 :- 1166 18 8 1008€ 8186 10 1118 (8. 11611 @07/8108 8 
108 ग 89प्र9 ४ 2९98 {70 पो †06 0०११6 9 ४06 21 ^ {88 ४0 
४6 06610011 ० {6 5४11 4 §9 ०. 116 1४8. 18 प०४.५५०६६॥ ४०१ 
18 10 2 {धङ्‌ &००त @0पताठय 


पनायत भमरत 


। ऋग्बेदपदपाटः ॥ 
898. ?6-ए) ^ ?^0.^2^1474 त. 


एप्णाश1ा'8 0०६५10्प€ न०. 9855 2. 2966 1. 1६४01 दनपा0 ०, 


8.48 ए 04 पठऽ06 ९78 28४ 


8प08!8.1066-- 909८. 9126-9 >< ‡ 16168. 8066४880. 
1168-9 {0 9 2०6 860४-6 9. नऽ 0 6976038 
--1600. 00001616 


06171 : ू 
श्रीगणाधिपतये नमः ॥ श्रीसरस्वलय नमः| श्री 
गुरुभ्यो नमः । श्रीवेदव्यासाय नमः ॥ हरिः; ॐ ॥ 
थनं । ईडे । पुरःऽदहितं । यज्स्यं । देवं । ऋतविजं 
होतारं । रल ऽधातमं ॥ 
700: 
मा। सा । ते । अस्मत्‌ ) सुऽपरतिः । वि । दसत्‌ , 
वाजंऽग्रमहः । सं । इषः । वरत ॥ 
आ । नुः । यज्‌ । मघऽवन्‌ । गोषु । अयः । 
महिष्ठः ' ते ¦ सथऽमादः । स्याम ॥ २६ ॥ 
0010700 : 
इति रश्रीप्रथमाष्टकस्या्ट ो(ऽ)भ्यायः ॥ 
इति भरीहाकस्यदषटे पदे प्रथमाश्टकः समाप्तः ॥ 
परिधाविनाम वत्सरे अभ्यापकगिरिभङ्ावे पुस्तकं परोपकारार्थं ॥ 


9प्णुन्ध्छः 010 4 शभ. 1-8 44093 प६.8., 
^.६४1४ 1-21-1 10 1-8-20 [४९9१९] {-1-1 {0 1-18-121., 


पिशा :- 06 1४49. 18 26666 211त्‌ 18 120 ॐ {8721 ए &00त ९6070100. 





मी 


॥ ऋग्वेद पदपाठः ॥ 


894. ?0-ए74 2/4 2^{प५्. 


एपप७्‌178 @2.1910&प€ ०. ४856 2. ८४&8 1. ए (गुप, 
8प०8४०6८--16906, 3126-9 > 82 10८1168, 806608- 110. 
{1768-8 ४० > 286. 86110--06१००8६ अप. 10. 9 680४128 
--1600. ०010166. 


06100198, 604 8०4 ऽप०]6- 88706 28 ०. ३9३, 


240 6. 7८80१ ए 66.04.000 ०२ 


00100100: वि . ध 
इति प्रथम्ा्टके अष्टमा(ऽध्यायः 1; 


धुवगसंवस्सरे उत्तरे अयने रवेमौमि क्षये पश्च पञ्चमीचन्द्रबासरे 
वाराणस्यां संगनाथात्मरजनारायणेन लिखितम ॥ 


6108718 :- 1015 8. 15 9606666 8०6 18 &००६. 





नना योनय | 


॥ ऋग्वेदपद पाठः ॥ 
895. ?6-¶87॥ ?^7^7^7प्^ पन. 


एप्०९11*8 (2108 पऽ ०. ‰235¶ 2. 226 1. 91& 10४ 6001१. 
808४४०८6--०9 06. 8126-7 >< 3 10९1068 90666886. 
{1708-8 0 > 2889. 80५106-- 06 ५०५७&४ ५, 0. 9 ७1901088 
-1600. 4000168. 


66190108; ©9१ 214 8०6९ --889.1€ 88 ०. 398. 


0101010 : ध ् 
इति भ्रथमाश्के अश्मोध्यायः | 


रामापेणमस्तु ॥ 


06108४६8 :-- 1111118 43. 18 26060060 2८6 18 \0 > {अङ्ग &००५ 60041107. 





॥ ऋग्वेदपदपाटः ॥ 


396. ?८६-४८7^ 747५2५1 ^त, 


एण ना 8 86910 प6 ०. 23558 ४. 2686 1, द्वण व्गेपाफ्, 
७प०४९०५९6---206. 916-> 10 >< 4 16068, 8066{8--69. 
11068-12 60 > २96. 93600-06९००2६ 2, 0. 9 ७४०. 
४0४8--1600, 0001606. 


860०12९, 6०१ ० 8प०]€८--82106 8 0. 898. 
09०0000 : 
इति प्रथमाटके अष्टमो(ऽ)भ्यायः ॥ 


एि6क्षर8 :-- 1018 148. 18 10६ 8666766 &त 18 10 &००त ९00०. 





84१8 ^ 8086३ 241 


॥ ऋग्वेदपदपारः ॥ 
397. ए६-1/^ ^ 9^2^¶^ प्र. 


. 8. 01660 0. 18. उ प०87>0८6-- 2206 8126-9 >< {4 
11९6068. 306668--8¶. 1.1068--10 †0 > ४6. 8न0--05१- 
0297 0. 9 6801098 1600. 00011566. 


23610010, 6०१ 9०५ 8प0]९९६- 88006 88 0 398. 
(01010107 : 
[०4 ४१ प 
इति प्रथमाष्टके अष्टनो(ऽ)ध्यायः ॥४ 
विक्ृमवर्वे शरदी चाश्युजी मासि कृष्णपक्षेदौ पौराणिकोण्नाम 
राक्चषसमुवनकर्मलाकर भटस्य सूनु(ना) रामेण नवभितिथो 
खिखितमिदं पुस्तक समाप्तं ॥ 
कपा 8प8 :- 106 8. 15 2666016व 8०१ 18 10 &०0त ९0०1४00. 06 
०806 01 {16 (18. 18 61661 160. 4. }). 





॥ ऋग्वदपदपाटः ॥ 
898. ?6-एए74 ?^04291प५।. 


व. 14. (जगाल्ल्म० 0. 98. 8 प०8१४०५6-- 2906. 8126-8 >< 384 
1761068. 506678--4 (1-5 ; 2० 80667 1018806). 1/1068--¶ #५ & 
2४8. 9न0-- 06११०2९. 0. 07 (9०008524, 
{60000166 

8610710 --8816 8.8 0. 39३. 

एत : 

गायंति । त्वा । गायत्रिणः । अचंति । अक | अरिणः ॥ 

(ब्रह्माणः । त्वा । शतक्रतो इति चतऽक्रतो । उत्‌ । वंशं ऽ- 

इव । येमिरे ॥) 
8016४: ए 187 ^ 82६2. 1187 ^ 60388 
4.82 8 {-1-1 ६0 1-1-19] [7४0००१०४ 1-11-1 ६ 1-8-10. 
एशपाश्णर§ :- 1118 248. 6008 807 पङ 10 106 2014616 ग ४06 181 [छि 2 
४06 1900 #¶ 819 0 06 781 ^ 10 १३.१४. "06 {8 ए€' 9 {018 148. 18 
81 


& -280प षप 06१74106 0 


1 
।4न्द 
४.3 


{€ 1 ©010प 976. ०6७8६ {1८ ९.16 > र 6४" 1810. 1018 48. 
18 प ्९८६1#8त 8.0 18 10 & 08त ९6070110 








॥ कग्वेदपद पादः ॥ 
899. ‰6-ए ^. ९.८.74 एशव्^ प. 


8. ए. 011€ल्०प 9. 1. 8 प0819०८९-2>[0€८. 8126--10 >< 49 
1001068. 83116€8--18  141068--7 †0 ॐ 2966. 8€10-126र2- 
1888 ० ग 6७९०६08 200. {0९000166 


03610010 :--88146 88 0. 893. 
906: । ू 
आ । राः । अग्ने । इह । अवसर । होत्रां । यविष्टु । (भारतीं ॥ 


वरूतीं । धिषणां । बह ॥) 
01000001. (6४ 8066४). 
इति प्रथमाष्टके प्रथमाध्यायः मंपूणैः ॥ 
8प]660॥ : ए ^ {8 द 1- 2 ^$ २8 
481४122 [-1-1 ४0 1-2-5] [1029१819 1-1-1 {0 1-5-22. 
60181198 :-- 018 78. 0168918 07 1 06 1015416 ° ४06 128 [द 01 ४06 


8४10 ४९४ 0 {06 2०५ ^ १०78९४1 118 (8. 18 प०08५66०६९७त 20 
18 17 0606 00041010. 


॥ ऋण्वेदपद पाठः ॥ 
400. 76-874 24^7^ 247१. 


9. £. (0116८४0४ 2०. 2. 8प089०५6--8]0@ः. 8126-9 >८4 (1-19 
80.668) 206 97 >< 4 (20-30 86608) 160९8. &06<8--80. 
1068-7 0 8 0 > 2९&€. नए 106क्णहटभ्त, ०. ०१ 
©14110088--360. 10600101616. 


-ए806171711&--88116 28 0. 898. 
11411. | 
‡ । यातः । अर्वऽसितस्य । शजं । शम॑स्य ! च । 


युगिर्णः । वजंऽबाहूः ॥ 


8.4 धऽ 274 वए50८78 248 


न । नेमिः । परि । ता । बभ्रूव ।॥ ३८ ५ 
0107000 : 


सः । इत्‌ । ऊँ इतिं । राजां । क्षयति । चषेणीनां । अरान्‌ । 


इति प्रथमाष्टके द्वितीयोऽध्यायः ॥ 
प0164: 1186 ^ §&2. 1-2 440पढ ६४8. 
48६४8 {-1 -1 10 1-2-58] [४0895218 {-1-1 ४० 1-7-32, 
{6218}:8 :--.4 { {16 6 0† {16 (४8. 106 86 ॥166 द्रऽ 9 {06 011 
44115879, 916 &180 &1₹७11. 1018 148. 18 86668४6 &०त 18 190 &०० 


20001610. 


न्ययन सि णम 


॥ ऋग्वेद पद पाठः ॥ 
401. ?0-४९704 2^7.^757्^ त. 


4. 14. वनान्छ्ठय. न0. 9१. 8 प०७९.०८८-- 906. 9256-8 >< 42 
1061168. 83116678--56 (1-59; 4181, 4567 9० 46४11 81668 7018- 
8108). {1068-7 ६0 & 226 8€ा--06€र्2णदटभ्न. ०. ण 
(७१9.०028--- 1600. 1016010101616. 


0610016 -881706 &8 0. 39३. 
0 : 


एव । ते ) हारिऽयोजन । सुऽवक्ति । इद्र । ब्रह्माणि । 
गोतमासः । अक्षन्‌ , 
आ । एषु ! विश्वपेशसं । धिय॑ । धाः । (रातः । मश्च । 
धियाऽ्वसु; । जगम्यात्‌ ।) 


क 
| 


(01000 : 
क) थ 
प्रथमाष्टके चतुथा(ऽ)ध्यायः समाप्रः ५ 


साम्बसदाशिवापेणमस्तु ॥ 
क श न॑ ४ © व 
घृकोपनामक जंबुनाथस्येदं पुस्तकं इति ज्ञेयम्‌ ।॥ इश्वर संवत्सर 
अधिकल्येष्ठसितनवमीसोमवारे संपूणैः ॥ 


8]ब6: "8४ ^ 88६8. 1-4 4005 2 88. 
^ &६919 -1-1 1० 1-4-29] [10270219 {-1-1 10 1-11-6). 


244 ^ 08868 646 १4.1.0608 07 


पिशपश्नद8 :- 1015 148. 18 8066716 9० 18 10 8००0 600कीा्रण, "6 
976 ग {06 48. 18 187¶ 4. }). 


॥ ऋण्वेद्पदपाठः ॥ 
402. ए6-४77/ ९7424154. 


१. 14. 0116० क. 118. 8प०802०९७-- 1290९. 996--113 >८85 
11006088. 30860834. [168--10 0 ॐ 226. ऽन्ध 
068९ भध. 20. 9 अ००४०४5--800. 10<०पाएराल. 


38810118 


(एव । हि । ते |) विऽभूतयः । छतय॑ः । श्र । माऽव॑ते । 


सः । चित्‌ । संति । दाद्युषे ५ 
876. 
यथा । बिप्र॑स्य ¦ मनुषः ¦ हविःऽभिंः । देवान्‌ ! अय॑जः , 
कविऽभिं; । कविः । सन्‌ ॥ 
एव । होतरिति । सत्यऽतर । त्वं । अद्य । (अग्ने । भद्रया , 
जुह्धा । यजस्व) ॥ 
छप्0]९४ . एषाः 4 &{& 9. 1-5 ^ 40र द 88. 
^ १0४8 1-1-16 10 {-5-24| [1990812 1-38-8 0 {-18-प्. 


प्िणाक्द8 :- 1118 148. 80एप0४1$ 06108 110 ४06 9४ [द ० 106 16४ 

४8.78 1 106 187 4 011? 26 01688 0 96 {16 60 9 {06 5४10 

, रण 76 24) एह 9 ४16 500 4.10 ४. 1018 118. 18 96660166 

` कत्‌ फक्ण रजलाः8 10 #116 एच्ड्णणाणश्ठ 96 पणा 0४. १16 ४8. 18 
6९89106. 


क 
॥ ऋम्वेदपदपाडढः॥ 
408. ए6-५874 ९4049. 


१. 11. (भान्ली०पण पण 99. ६१४४५४०८९--ए909. 8126-8 >< 3 
1060168. 910660४---60. 1068-9 †0 ४ 86. 8लध0-- 06१४ 
0869४. 0. ग लाकण098--840. {00000०४6 


~ < ~~ 6०80१०३ ५45 
3664107718. 
हरिः ॐ ॥ 
प्र । मन्महे । श्वसानायं । भूषं । आंगृषं । भिवैणसे । 
अंगिरस्वद्‌ ॥ 
सुवृक्तिऽभिः । स्तुवते । ऋग्पियायं ¦ अर्चाम । अरः । 
नरं । बिऽशरैताय ॥ 


० 82 6010000४--82006 28 0. 393 


पणन : एषा8॥ 4 3१81४. 5-8 40105888. 
4968128 {-5-]. {0 1-8-26 [14९१०1६ {-11-62 {0 1-18-12]. 


एकपाद :-- 11018 8. 18 8006066 &1त 18 17 &००त 6016100. 





॥ ऋम्वेदपदपाटः ॥ 
404. ?6-१77^ ए॥7^२॥^¶प्५ प्र. 


क. +. @गान्प्ठण व०.¶] प ०8००८९--29061, 8196-5 >< 8 
1161168, 8168-8 (2--9). 1168-6 0 9 226, 80१0४- 
0€ष्श्हद्श्ती, 9. 9 6708850. 10600701606. 


264101६ : 


न । अस्मे । विऽदयुत्‌ । न । तन्यतुः ' सिसेध । न र्यां, 
मिद । अरिर्‌ । हादुर्निं । च ॥ 
इद्रः । च । यत्‌ । युयुधाते इतिं । अहिः । च ¦ उत । 
अपरीम्यः। मघऽवा । वि । जिग्ये ॥ 
6.10--8806 98 24०. 39). 
(01010108 : 
श्रीकोर्दापुरमहारक्ष्म्ये नमः ॥ 
इदं पस्तकं राक्ष ससांबमृल्येस्य (तः) ॥ ६ ॥ 


उप 016५६ : 6. 1. 2. 38 (98४ 3 पए). 
,» 7. 9. 35 ($ (वरः). 
„ 1. 4. 29 (6 8). 


^ 7280 प 04.7.41.0608 0 


4 श्9 {8 7. 5. 31 (6 एड). 
„+ 1. 6. 82 (6 एरर). 
„ 1. ए. 8 (5 पञ). 
„ 1, 8. 96 (5 षड). 


एशणा1र8 :-- 116 708. 06108 11 606 81 कए ० 06 1987 218 


6 2४ 46028 20 ९०५8 1) 06 800 4 01152 0 16 180 
64.022. 1118 48, 18 8606०66 270 18 10 8 {811 &००त 60061900, 





॥ ऋश्वेद पदपाठः ॥ 
405. ?86-ए74 24114 ?^ पतर. 


(एप0७]8 (भ०् ०6 व०. 2855 ०. 29८6 1. 01107 तनपा, 
8प08४9०८6--080नः, 3126-8 द >< 93 16068. 9176608--¶‰. 
11068--10 10 9 2946. ऽनता0---6 9०89 प. १40, 9 अ्छप॥098 
--16६80. (0100166. 


86110111 : 


श्रीवेदव्यासाय नमः ॥ 
ॐ प्र । वः । पातं । रषुऽमन्यवः । अंधः । यङ्ग । रुद्रायं । 
मीन्हुषे । म॒रध्वम्‌ ॥ 
दिवः । अस्तोषि । असुरस्य । कीरेः । इषुभ्याऽईैव । परतः । 
रोद शोः ॥ 
006 : 


सः । होता । यस्यं । रोद॑सी इतिं । चिद्‌ । उवी इति । 
यज्ंऽ््॑ञं । अभि । वृधे । गृणीवः ॥ 
प्राची इ्तिं । अध्वराऽईव । तस्थतुः । सुमेके इतिं सुक । 


कृतव र इत्युतऽव॑री । ऋतऽजा तस्य । सत्ये इतिं ॥ २७॥ 
(01070107 : ध . 
इति दितीयाष्टके अष्टमो (ऽध्यायः 


सवत्‌ १५५६ भा(म)वनामाग्दे(ब्दे) रावणे मासि दशम्यां वदो तदिने 
ऽयमष्टकः समाप्तः ॥ श्रीरक्ष्मीनरसिंहपेणमस्तु ॥ 


84 पऽ 6 परण80928 247 


370166४ : 86९00 4 &{8 ०. 1-8 ^ १४१३५३8. 
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॥ ऋग्वेद पदपाठः ॥ 
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॥ ऋग्वेदपदपाटः ॥ 
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इति शरीमह्ितीयाष्टके अष्टमो(ऽ)ध्यायः ॥ 
खस्िश्रीराश्वाह नशके १७४३ वृषनामसंबत्सरे उत्तरायणे व 9न्तछ- 
तौ(तौ) वैशाखमासे छष्णपशष द्वितीयायां सिरवासरे ज्येष्ठानक्षत्रे पि- 
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द्वि(द)नामयोगे गरज वा(१)करणे दितीययामे सतुबावासत्र पुस्तकमि- 


दं पौराणिकोपनामराश्चषसभ्चुवनकरकमलाकरभदस्या- 
त्मजरामेण छखिलितमिदं पुस्तकं समापनं ॥ खा्थं परोपकाराथं च ॥ 


कष्टेन ङिखिते भन्थं यन्नेन प्रतिपाख्येत्‌ 
मूखेहस्ते न दातज्यमेवं बदति पुस्तकं ॥ 
रामच॑द्रभट्स्य सूनु(ना) सांबेन स्वरितं ॥ 
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आ । यः ¦ स्वैः । न भासुनां । चित्रः । (विऽमातिं । 


अर्चिषा ॥ 
जानः । अजरः । अमि ॥) 
0101160 : (56४४ 80), 
इति दि तीयाष्टके चतुर्था(ऽ)ध्यायः ॥ 
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पृथिवी । वरींमऽभिः । य॒स्नऽसाता । बरीमऽभिः ॥ 
रं । विश्च । ऽजोष॑सः। देवासः । दधिरे । पुरः ॥ 
इंद्राय । विश्वा ' सर्वनानि ।) मालुंषा। रातानि । संतु । 


मानुषा ॥ 
५ 


1 ¢ ^ 


० : 
यत्तैः । संऽमि छाः । पृष॑तीभिः । कऋषिऽभिंः । 
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(याम॑न्‌ । शुभ्रासंः । अंजिषु | श्रियाः | उत ॥ 
आऽस्य । बर्हिः । भरतस्य । सृनवः । पात्रात्‌ । 
आ ¦ सोभ । पिबत । दिवः । नरः ॥) 
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॥ ऋग्बेदपदपाटः ॥ 
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आ । यैदमाने इति । उषसं! ' उपि इनिं । उत । स्प्रथेते 


®. | [प 


॥ [> „८ ॥ 
इलि । तन्व ¦ विसूपे हति विऽस्ये ॥ 
॥ , , ¢ 9 =| 3.1 | 
यथा। वः । पित्रः ¦ वरुणः । (जजाषत्‌ । इद्रः '! परुत्वा- 
। 
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# | क ~ 1 
(इधन्वऽभिः । पेसुऽभिः । रप्डदुधऽभेः : अध्वस्मऽभिः। 
पथिऽभिः ।) आनत्‌ऽकरषटयः ॥ 
आ । दंसास॑ः। न । स्वक्षराणि । गेतन । मधोः । मदाय । 
परुतः , य॒ऽमन्यवः ॥ 
ए04--&89.016 ४8 7०. {08. 
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इति दितीयस्याश्मः ॥ 
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1; न्वेद पदपाठः ॥ 
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॥ श्रीवेदव्यासाय नमः| 


हरिः ञम्‌ | 
प्र । ये! आरू" । शिति° पृष्ठस्य । धासेः । आ ' मातरा 
विविद्युः। सप्त | वाणीः ॥ 
< ह ९ | भ 1 


इनि । दीर्ध । आयुः ' प्रग्यक्ष ॥ 
016. 
त्वां । अग्ने । प्रदिवः । आण्डं । प्रृतेः। भु 
म्न ०्यवः । सु° समिधा । सं | धिरे ॥ 
सः। ववृधानः । ओष॑थीभिः | उश्चितः अभि । जर्या- 
सि । पाथिवा। वि । तिमे ॥ २६॥ 
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इति श्रीद तीयाष्टके अष्टमो (ऽध्यायः ॥ 
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(10101010 : 
इति दृतीयाश्टके अष्टमो (ऽध्यायः ॥ 
स्सिश्रीशके शोभञन्नामसवत्सरे अयेष्टवहुरद्वितीयायां धमेपुरिनर- 
सिहश्चतस्न्निधोौ आत्मार्थ परोपकारार्थं च ङिखितम्‌ ५ 
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॥ ऋग्वेदपद पाटः ॥ 
416. ?6-४एा^ 2५१7८२८ प्र. 
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(01000 
इति ठृतीयाश्कं सपूणेम्‌ ॥ 


॥ श्रीकृषणापेणमस्तु ॥ 
अच्युत भट (ह)स्य पुस्तक ॥ 
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॥ कग्वेदपदपाठः ॥ 
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[क भ, 


इवि <= दन अष्टमः(ऊध्यति 
॥-2 ~ त 
शके १५ ]८८ ववे पराम(व)रंवर्सरे > दरः (नोमि(भ्या) 
ससाप्ः ' अ()्टटुरनारायष्येन श्िखितम्‌ 
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॥ ऋश्दीदपदपाटः | 
418. 26-90॥ 2^9^ 67 ॥ प्र. 
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॥ ऋण्वेद पदपाठः ॥ 
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(010006४ 
इटि दुेयाष्रके अद्रो (5ऽ)ध्यायः ?। 
सके १२८७८४४ चलमद्‌ दत्र कार्तिशन्लद्रसीमगठ- र पोराण- 
कोपनाःराश्मगल्नक् क्षः इणश्रष्य सूतु(न) राभ्रण 
छिखितभरिदं पुस्तक समक्षम 


पोष्यं सदपलयवत्यरि(र)छृगद्रक्यं च सु तवत्‌ 


संशोध्यं त धनऽक्तरटनिदिनं कौश्यं च सन्मित्रवेन्‌ । 


हि न वेस्म(ल्वः)य हरेनामञत्‌ 
तकरं किख कदः ए(प्य, तट णां वचः ॥1 
स्थन सरितश 
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। ऋग्वेदददहपाठः ॥ 
420. १२6५-१८०॥ 2५) =. प. 
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ब्रह्मणा । ते । व्रह्मस्युज , युनज्मि । हशि(री) इतिं । 
सखौया ¦ मधऽमदिं ¦ आदु इति ॥ 

स्थिरं ` रथ॑ । युऽखं । इ । अधिऽतिष्ठन्‌० ! (्रऽजानन्‌ । 
विद्वान्‌ ¦ उपं । याहि । सोमे ॥) 
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एला कुर8ः-- 1018 148. 6008 2070061 10 ॥116 क [ट त 06 1 फ्री पमु 


2 ४16 206 ‰त8$४९१२. व्प्रा§ 8. 18 0८0पद्0७प४ 66606 27 18 
17 €$ &00त 5000110. 


॥ अदग्वेदपद पाठः ॥ 
421. ?6-एए7 ^ ए^7^ 26 ¶प्र^ प्र. 


प. 14. 00116९०० 29. 101. 8०8720५6 28]06, 8176--10 >९ 9 
1061168. 8116८68 91. 1068-7 0 8 0 & 2926. 8610४ 
6१९०६९४५. प 0. ० ७0४085--1100, 10600101606 (808 600). 


236101010&--838/06 88 }0. 412. 
7, : 
त । त्य । पुत्रं । अगयुवंः । परावतं । शतऽक्र॑तुः॥ 
उक्थेषु । इद्रः! आ। अभजत्‌ ॥ इत । ...। 
0010100४ : 8966१ 0. १9. 
इति ठृर्तीयाष्टके पच्च मो(ऽ)भ्यायः ॥ 
िपण]€्ध४: वतु ^ 8१४४ 1-6 ^ 40888. 
८.818]1:8. [11 -1-1 60 {17-6-29 (16). 
18008189 11 {-1-{ ६0 1 ४-3-30 (16). 


ला क्षर8 :-- 1118 118. 698 10 116 160 ए 01 06 2224 ५8169 0 {06 
811 4082. 738 218. 18 †710पद्ु् गः 26061106 876 15 171 & 
{91४1 &०० 60061100. 


॥ ऋग्वेद पद पाटः ॥ 
422. ए८-४८ा 2470421९. 


एप0611*8 0४910 प€ ०. ४385 0. 228 1. 2166 (गप. 
807००८९8, 8126-9 >< 4 1061168. 80663105. 
11068--8 {0 8 2९8. 9011006 १००३६९०, 9. ० 60.19.1011188 
--1650. 01110166. 


84.08 ध 104 ए86दा 18 26१ 


66100108 : 7 वा 
॥ श्रीवेदव्यासाय नमः \ 
हरिः । ॐ, अगरै। ओजि्टं। आ। यर । चुभ्न) 
उस्मभ्यं । अश्चिगो श्त्यभिग्मो ॥ 
्र। नः। राया । परीणसा । रत्ति । वाजाय । पंथाँ ॥ 
2/0 : रति 
खरति । (सरस्वति ।) अभि। नः ' नेषि । वस्यः । मा ¦ 
अर्प । स्फरीः । पय॑सा । मा । चः । आ । धक्‌ ॥ 
जुषस्वं । नः । सख्या । वेदय । च । मा । तद्‌ । धष). 
तरणि । अरणानि । गन्म॒ ॥ ३२ ॥ 
(0101010 : 
शति चतुधा्टकेऽष्ट भो(ऽ)भ्याथः ॥ 
॥ श्रीकरष्णापेणमस्तु । 
बालङ्ृष्णाने आर्नतत्रतश्चेतङा संवत्सर अगिरा नाम । श्ुममम्तु । 
अध्यापकगिरिमद्ाचे- पुस्तक परोपकारार्थं ॥ श्चुभमस्तु ॥ 
$प०]८५ ; कछ ^ 88४, 1-8 46158४88. 


4.889& 1 ४ -] -2 ६0 1 ४-8-89. 
08200818 * -1-10 20 1-6-61. 


09 रधट8 :-- 106 248. 18 26667006 2० 18 ४ रला &००त 60४ता४्जाव, 


06 148. 0610088 80 4400४४० 1८1 ©08& 800 18 8816 ६0 08१६ 
96670 कध 170 06 6 ^.1&1८88 1010) 12115 09 1682 4. 1), ० 
1692 4. 7. {106 (8. 0610068 {0 #0€ 88106 ©1888 88 ०. 442 
10160 18 १००1०6१ 0 18 १९ 0660 ४6 1 8918 1595 ०८ 4. 1). 
1642. 


टवयकधय्य का प्न मिषन्न 


॥ ऋग्वेदपद पाठः ॥ 


423. ए6-9)^ ?^०५२^ 1१८. 


एप161*8 (9६४10६ प कण. 2857 ०, २८8६6 1. प्वद0॥ (मपय, 
8 ०86८97166--122 1061, 81८6 प >< 8त्र 1५168. 3096608--82. 


98 


258 4. 2286 ह 47410608 07 


{1068-9 {0 9 286 &©न0--126 १208९90. 0. 9 680{118.8 
--1650, 00101616. 


56100108, 6०4, 60100000. 811 शप ए]64--88106 96 ० 422. 


06102818 :--866 60878 ०१९७९ 7० 422 "13 148. 15 86060६6 97 
॥8 10 &00व 60061107. 


॥ ग्वेदपदपाटः ॥ 


424. ए6-ण् ^ ^^ पप, 


उप. (29108 प९ वि. 858 5. 2०6 1. प 0{ (नपा. 
७प०8१००८€6-- 2806. 8126--10 >< 87 1161068. 80€6४8--91. 
1168--10 ६0 & 296. 8०पाण- 6९९08, ०, 9 6780. 
†028--1650, 01010166. 


56101118 : 
॥ श्रीवेदव्यासाय नमः ॥ 
हरि; ॐ ॥ 
७ 9 ¢ 
त्वां । अशने । हविष्मतः ¦! देवं । भत्तसः ¦ इते ॥ 
ऋ $ (१५ 
मन्ये । त्वा । जातवेदसं । सः । हव्या ¦ वकि ¦ 
आनुषक्‌ । 
0 9. 601000-821706 ४8 ०0. 2. 
िप0]6 : ए छप 4 86४६४. = 1-8 44052९४8. 
^.8६५.18 1४ -1-1 10 1 ५-8-32 [०१९१० ए -1-9 ४0 ४-6-61. 
9098 :-- 018 18, 18 #1100600प 8666706 826 18 [आ 9 {अए] $ &००6 
60011101, 10४ 80706 80660 9{ {6 € ‰6 रनप प्रौ) कणा 


0प्रा, 


न ॥ 
॥ ऋग्वंद्धदुर्षःदटः ॥ 


425. ‰?0-प्ह0^ ^^. 


उिप७11'8 626810६ प 0. 2359 4. ८०६6 1. पद (ग्य, 
भप्र०8१8066--2906, 8126-9 >< 4 16068. 80608111, 


89.4.25 एष ४4805१६ 289 
1717168--9 10 2 296. 800४--106र्०हद्कप, प0. 9 6४906098 
--1650. (00101616. 
ए6100106--88116 88 > 0. 424. 
त 80 6010{01070-8816 88 0०. 422. 
8प0]6: ए 0प0 4 99४. 1-8 4410२88. 
^+ 9181९ 7 -1-1 10 ४-8-32 [1420१81४ -1-9 {0 9-6-61. 
एना ६8 :- 015 148. 18 $्0पदाणणं ४५८९०१९१. 706 एष्ट्ा001०9& 0 
१6 एप ^ आध्र ^ स्तुष | नरा | 18 8176 &{{8 †6 (6010000, 
4.7 1060191016{6 1०465 ॐ ६06 ४१४६४ 07 {106 81 4509४ ० {6 
401 4 8६६ (&1९18 ४06 06&10108 0 ४06 1४ 00ाङ़) 18 1७ 


2 {16 € © {018 85 06 ४5 18 11प८}) पा) छप 97 3661008 
10 06 १6८, १९7१ 01 


मोषो कणि सक कवि 


॥ ऋग्वेदपदपाटः ॥ 
426. ए5-ए1^ ?^742^7848. 


५. 14. 0116९0४. ०. 108. 8 प०६४००८९--*[06४. 8126-8 ><8 
1006068. 3068{8--119. -1/168--9 10 ॐ 296 8न6ध0-~ 
06१8188, = व0. 0 ७200088--1650. 00010166. 

86810110, € 9० इप्०]€-8ष7ा6 98 १0. 4४5. 

(01000 : 

इति चतुथोष्टके अष्टमो(ऽ)भ्यायः ;! 
शरीमाताण्डभेरवाय नमः ॥ 
दारो) जगन्नाथ भट खेदं पुस्तकम्‌ ! इदं पुस्तकं प्रीतिनेहाभ्यां 
जवुनाथाय तेन दत्तम । 


6009४18 .- 11218 18. 18 26060860. 1४0 {018 8. 8116688 916 8608 - 
19४6 चप्ा००8.९त्‌ 101 6४८70 441 एक ४०४. 116 8. 18 10 62छनालणा 
९0701100. 06 18. 06108 {0 006 120८0 4१8६४०08 00 18 
821 {0 9%€ 1८686166 {716 ३००6 {0 118 {1670 च &100 पद 





460 ^ 78 (एगध प्रह 64.7.57.0605 0६ 


॥ ऋग्वेदपद्पाटः ॥ 
427. ए6-9१८1/ ?^7॥2017 ^ प्न. 


॥ 


ग", 8. गाल ०१. 2०. 18. 8 प88006-906. 8128-9 >< 4 
1061068, 81166877. 1/1168--9 0 10 ६0 8 ८४९6. 96 
--126१ 2108817, ०, 9 अ4081098--1650. (006. 


ए8च््ाप01६, 6०१, 6010४०४० 8० इप्9ुन्ल-8क्ष16 88 ष०. 495. 


९0 9"र8 :-- 10 018 748. 18 8196066 8 10086 8116676 70160 60008108 
116 188} {00110 9 ४06 छद 4 052 9 76 छप = 4 098, 
81011 1110 {018 &010100020 :-- 


४४इति चतुथा्ठके अष्टमो(5)ष्यायः ॥ राक्षसमुबनकररामभद्रपुनकमला- 
करस्य प्रतिनाम अय्थासाभिपुस्वकं चुथोष्टकम्‌ ॥ दुन्दुभिसं- 
वत्सरे चैत्रह्ुभप्रतिपदिन्दुवासरे बाहेकरशेषभटेन कमटखा- 
करख वत्तम्‌ ॥ ” 


1118 2/8. 18 86660164 &०५ 18 10 2 {8171 &०० 6061४070, ¶्ष€ 
०818 0 ॥05 118. 18 ह्ग७० ४8 दुन्दुभि 010४ {9115 ०० 1809 4. 7. 


ययानया 





॥ ऋग्वेदपदपाठः ॥ 
428. ए6-५८) ?^7॥847 ^. 


एप््06118 021910्प€ प ०. 2869 6. 2886 1. पह (लप्णण. 
प 0818.106--89061. 8126-9 >< 4 1001768, 8116608--44. 
141068--11 ४0 8 226. 9८ 0४---6€र ०8९9, 2१0. ग (11198 
--890, {6070101616. 


8611111- 89116 98 0. {24. 
6 ; 
पुरूणि । अग्ने । पुरुधा । त्वा० या । वरन । राजन्‌ । 
वसुतां ¦ ते । अश्यां ॥ 
परूणि£१दि । त्वे इति । पुरु०गार । सेति । अग्रं । बुं । 
विधते । राजनि । त्वे इतिं ॥ ३६ ॥ 


8.48 ^ भ०8078 26} 


(10101010 ;: 
इति चतुथा्टके चतुर्थो($)भ्यायः ॥ 
प्ण] ९५४: एत्व ^ 89४. 1-4 ^ 0 एद ४8. 
4.888.128 {7 ए -1 -1 {0 1-4-86] [४4>१00218 9-1-9० 0 भ-1-1. 
्भणाथ्णर8 :-- 01018 18. 18 2606608 8०त 18 17 > शि] $ &००त ९0010, 





॥ ऋम्बेदपदपाटः ॥ 
429. ?6-४८7^ ^^ ^^ प्र. 


एप्‌ *8 (0092106 ० 23559 { 246 1. एषह 0# (नप्प, 
२प०8४००५९-8]06४. 81४6-9 >< + 1001068. 3066४8--26 (81 ४0 
106.) ए068--10 ४0 # 296. 8006-0 6पक्णहडकष. 2०. 01 
७1800098--400. {1060 €6€. 
ए6ह्एणाणह : 
(द्यान्‌ । अभे । रथिनः । विंशतिं । गाः । वधू०म॑तः) । 
प्रघण्वां । म्यं । संराट्‌ ५ 
अभि० आवत । चायग्रानः । ददाति । वुः°नश्ां । इयं । 


दक्षिणा । पराथेवानौं ॥ २४ ॥ 
ए04--&8116 ॐ8 १0. 449. 
(1000000 : 
इति श्रीचतुथा्टके अष्टमोध्यायः ॥ 


॥ पाण्डुरङ्गपिणमस्तु ॥ 
§प्ण1५५४६: ए0 पा 4 86४1४. = 6-8 ^ 00 एड ए६.8. 
42621 1 ४-6-24 {0 1४ -8-352 
20812818 ४ 1-8-27 ४0 ¶ 1-6-61. 


(61918 :-- "1118 248. 08108 & छप्पन प 06 10016 न 16 1887 कष 
106 24४ ४2.162 0 06 61) 4070४ 87 18 {010 प्ट ्०पा 8८८७ 
‰6त. 106 ५48. 18 10 &006 60४61010. 


य) 





264 4. 07280 ण८ 66.74.1.00ए0ह 02 


॥ ऋश्वेदपदपादटः ॥ 
480. ए७-षए्ट^ ^... 2.6 प्न ८ न्न, 


¶. &. (नान्न न. 19. = ऽप०8४०००८--1>90९. 8126-9 ३८4 
16068. 8116608--13 (५ 10 96). 141068--9 07 10 ४0 > २&6. 
$ि0नए४-- 06्श्णद्टक्न, प. ० ©क098-- 1800. 1०600000 
(87018 06111010}. 


56210010 : 
(उत । भ्रा । व्येतु | देवऽप॑लीः । उदाणी । अग्नायीं । 
अशथिनीं । राट्‌ ॥ 
आ । रोदसी इनि । वरुणानी । शृणोतु । व्यतुं । देवीः । 
यः । ऋतुः | जनीनां ॥ 
76---89016 98 2०. 4४2. 
0100101 : 
इति चतुभाष्टके अष्टमो (ऽ)ध्यायः समाः ॥ 
श्रीप्रणतार्तिहरुपजम्स ॥ 


8०] : ए 0प्र 4 इह. ०-8 ^ 41888. 
48६०८» 1 ए -2-%8 {0 7-8-39] [7095919 ५ -1-46 10 1-6-61. 


0611898 :-- 116 06101108 0 606 @0पा0 ^९०1०।स्तुषे नरा €15611 


{लाः {6 60100 = करा5 48 एप 06108 17 #06 1४8† (पिट 
0 #1€ 280 ६9 0 ४०6 29 40028 0 1018 ^. §9 ४. 11118 
1/8. 18 ४0000 ४666०६8 896 18 1४ 9 १8.910 ९001601. ¶0€ 
18. 8668108 0 1976 066 1670 0 {0 0" ९९ 01616 8९11068, 





॥ ऋर्वेदपदपाठटः ॥ 


481. ए6-४एए0^ 24147 


एप४८णना'8 81910 प€ व, 8966 2९6 1. 0४ (दग्र ण. 
20818066 0100 16६4. 8126-162 >< 1 1716068. 16१68241. 


1068-5 10 > 26. 860४ नप्प. 9. न 6900088 
--5880. {८6070066 


84 नऽ ^ वरए80प्ा58 68 


356810930--881116 88 0. 398. 

1, : 
(अरि । देगासः। अग्रियं !) इधते । इत्रहन्‌-तमे ॥ 
येन । वघ्मनि ! आ-भृता ¦ द्य । रक्षांसि । 
वाजिना ॥ ३० ॥ 

एष०16५. 1-+ ^ {४ ६४8. 

4.868.158 {-1-1 ४0 7 पए-5-30 | [४2४09819 {-1-1 {0 ¶-2-16. 


{ला 28 :- 10 {1015 8. 8 १2.80 18 & 61681) $ ०३6 {0८ 9१४९128 17 
106 [&१०&०9. {066 9८6 8 806 ७6६१0716 ४0 8४ 6 € ¶ 
10686 162१8 11160 &6 112.670621{8.1द 10 (11878687 ४०१ 28 अप्त 
6०प1त ०0 06 16001066 1118 248. 18 00866606. 16 7 
16४९५8३ 96 २७४४ ०10 %74 &५८6 प शण = 0प्र 170 10811 1018668. 


॥ ऋण्वेदुपदपाठः ४ 
482. ए५-४९7 4 ९474297८. 


एप0611"8 (1209108 प6 अ9. 2855 6. 2266 1. म्ह (नपण. 
8प082066--206, 9126-8 >८4 16168. 8766860. 
{11168--19 80 ४ 26. 86110४68 9. 0. 9 91188 
--1500., (0 0€#6. 


06810106 : 
। श्रीरयिश्चाप नमः ॥ 
ॐ स्तुषे । नरा । दिवः ! अस्य । प्रऽ्स॑ता । अशिनां । 
हवे जरंमाणः। अरैः ॥ 
था । सः । उल्ला । विऽउषि । ज्मः । अर्तान्‌ । युयु 
पतः । परि । उरु । वरांसि ॥ 
7०6. 
परतः । हि । कं । इड्यं; । अध्वरेषु । सनात्‌ । च । होता । 
नव्यः । च॒ । सत्ि ॥ 


264 6 80१ प 86.46.106 ह 08 


सवां । च । अग्ने | तन्व । पिप्रयस्व । अस्मभ्यं । उ। 
सोर्भगं । आ । यजस् ॥ ३७ ॥ 
(0101010 ; 
इति पंचमाष्टके अष्टमो (ऽध्यायः ॥ 
प्ण] : ए0 4 द. 1-8 4 408४६, 
48४९1 9 ४ -1-1 {0 ए -8-36| [४0०१९९19 1-6-62 ॥0 ए111-2-11, 


06081185 :- 018 ४8. 18 {0८0प& 00 6५८6०४6. 106 (४8, 38 10 श्नाए़ 
€&००५ 60101610. 





॥ ऋग्वेदपदपाठः ॥ 
488. ?0-9.87.4 7८.74.257. 


उण्णा ह (90 ्वपठ 2०. 2856 १. २996 1. पत (भणण. 
8०5०706 - 2906. अ~ पह >< 4 1८068. 83066४8--19). 
{1068-9 #0 & 096. 80८0-6 8&& ५. 0. 9 67910088 
--1500. 00101606. 

3610712, 6४, ९010006 2 8प7]<०६--88.06 88 ०, 482. 


एवा ८}द8 :- 11118 748. 18 [8111 86666 8० 18 10 &००त 60०, 





॥ #ऋण्वेदपदपाटः ॥ 
484. 86-987॥ ?2^0॥ 267. 


एप6118 ©&910६प6 अ ०. १३8६१ 6. ८४6 1. ६08 (0. 
3ए089166--2906. 8126-7 >< 34 16068. 81660885. 
11068--10 10 ४ ०96. 80५0-0 6१४०8& 2४. 2१०. भ 6197. 
1088-1600. ०7001666. 

ए8्10्0 7९, &त, ९010700 80 इप्रणुल०--88.106 &8 0. 482. 


"९0818 :--¶१8 1४8. 18 26667४6 8० 18 1 &०0त (एनातीन्रिण. 





9.4.78 प्त 174 पए66८578 


4, 
€> 
९५ 


॥ ऋग्वेदयदणाठः ॥ 
488. 80 -ए६])4 ए 8620 ^ प्र. 


एप ४०1 8 @४६५०हप€ 0. 2558 8. 226 1. ६1 (नण. 
प ०8४80060. 812९-1 >€ 3 ५ 1०८४068. = 800678--152. 
{1068-9 ४0 & 296. &6धए४-0€र्ध्पददुकत, अथ. ण लन 
1088--1500. ०प्णएाल6. 
86610116, त 86 इप्रएुव्छ-- 88.016 88 0. +32, 
(10101000 : 
इति पंचमाष्टके अध्टमो(ऽ)ध्यायः ॥ 
करोधनसैवत्रे शके प्राश) १५२३७१० \ गोर्विंदाचायेस्य 
सुत(तेन) नारायणेन छिखितं ॥ 
® 9 ॐ @ ® क्ष © 
हंसनादनतं देवं देवानां विमय)... 


# क %@ > $ ॐ # @ @क@ कक ® 9 @%@@ ® ® 


[रला097128 :--0;8 148. 13 6९60060 8.० 18 10 9 शिप &०५0 60061100. 
06 इदान 06१8 ०9106 18 हा रए७ा 88 पदात ३१४, 807 0 ल0रा70 6४, 
06 ४९ ० {06 108. 18 &196४ 28 291४ 1539¶--10 ० 154¶ ०४ 
1625 ^. 7. 100 {8118 00 1068 6४४ क्रोधन ह 





॥ ऋश्वेदपद पाटः ॥ 
486. ए6-9ढ7^ ^^. 


एन्‌ *8 (2091026 7०. 2859 &. 22९6 1. 0806 60100. 
उप्08४भ५०--806. 8126-9 > चक 1001068. 3116608--78. 
1168--13 ६0 9 288. = 8नधए0४-- 06१९०६०. 7१०. 0 ९० - 
1088--1500. 00066. 

एश, ९6, ५०१०0०४ ६ 8प0]९५-8 ४006 98 20. ५39, 

1261081:178 :-- 76 148. 38 26006106 2 18 17 & प 0०९०-०१ ९०00100४. 


न षि 


ॐ 


266 0. 2८66001४ 4.740.607 


॥ कणग्वेदपदपाठः ॥ 
487. 7?60-ए ^ ?^047^1 ५. 


¶. 8. ©नान्लल्०ण न0. 20. 8 प0०8६४.166--28 106. 81८6-9 >< 44 
1161088. - 816668-95. 1417689 ६0 ‰ 286. 8070-6 र४- 
12814. 0. 9 6800885 1500. 01001616. 


86101108, 60 2०6 8प0]€९--88106 88 }¶ 0. 484. 
000० . 
इति पंचमाष्टके अष्टमो(ऽ)ध्यायः ॥ 
॥ श्रीपरदेवताप्रीये ॥ 
इति श्रीड्ुभङ्कल्संवत्सरञधिकव्येष्ठयुद्धपंचमी(्यां) शुक्रवारी(रे) साड 
सहाफट्टुविकलघनले(2) पोराणिकोपनामराश्च सश्चुवनक- 
रकभल्ाकरभट्स्येदं पुस्तकं ॥ 


€08.#18 : -- 106 148. 18 9666016 >्त्‌ 18 1 65661[€पा 60010 , 
06 १४४७ ग 6 148. 18 81१९० ४8 शुभकृत्‌ सल 8118 00 ४6 
९27 1782 ^. 13. 087 06106 90812218 01121४5 11116. 





॥ अरग्वेदपदपाठः ॥ 
438. ?0-987.^ २८/2५. 


व. 14. 0ा6ल६छपण ०. 104, 8प8००५८- 2806. 8126 84 >८ 32 
1161068, 876668--44., {11068--{0 †0 > 2886. 86न]0-- 06 
0229. 0. 01 कप 5-- 780. = 106001101606. 


0610111 --981116 88 10, 432. 
1.06 ; 
इदऽईह । कः । स्वऽत॒वसः । कवयः । घथऽत्वचः ॥ 
यज्ञं । मर्तः । आ । वृणे ॥) 
01000 : (8068 9. 84) 
इति पंचमाष्टके वृर्तीयो(ऽ)भ्यायः ॥ 


8016 :-- 
^ 8०६४ ४ -1-1 ६0 ४-4-30 (1). 


9.4.67 4 पठ8 675 46¶ 


21200818 1-6-62 +० +11-41-69 (11). 


्ण9धर8ः- 7018 8. 0688 0 19 {06 1887 एप; 00 ए ग € वत्ता 
4411589 07 {06 560 ^ 8&{& ४. 1६ 18 2506676. 06 148. 18 
००५ 0000100. 


मि 


॥ ऋग्वेदपदपाटः ॥ 
489. 86-ए7^ 247५९८1५. 


एप6118 @91910६ पठ व० 4859 ४0. 2866 1. 108 (नप्प, 
9८०६४००९6--}226८. 8:26--9 >< { 16068. 8166058--92. 
1068-9 {0 > 226 8610-6 १71889४. 9. 9 90४1028 
--820, 16071016४6. 


ए९ह्वाण7106--89006 98 0 +32. 
206; 


अच | वेदिं । हदात्राभिः। यतेत । रिः। काः । चि्‌। 


वरुणऽधुतः । सः ॥ 
परि । द्रेषःऽभिः। अयेमा । वृणक्तु । उरं । सुऽ । 
दृषणो । ऊ इति । रोक ॥ 
(0100700 :; (96 91) 
इति पंचमाष्टके चतुर्थोऽध्यायः घमाप्तः ॥ 
ॐप०]66 ` 


4 80918 ए-1-1 {० ए-5-2 (9४ र). 
1190918 ए 1-6-62 ४० ए11-4-60 (90 ऋ). 


प्रका 8 :--- 7018 1418. 6168 101 106 न ए ग ५06 20 ४ &.&> 0 {6 
8111 ^. ए2.ए& 07 ६0€ 50 ^ §6०्र2. 1 18 प08066776त अत्‌ 18 19 
& ७80 €071616101. 


॥ ऋम्वेद पदपाठः ॥ 
440. 6 -ए74 ९74891५. 


ठ. [. ८नाल्ना०ण४. क०. 115. 8 प्ऽ0166- 2806, = 91द९--11 > 6 
10068. 8106€6#8--51. 11068--10 #0 ४ ०&€. 8९00-6 ४ - 


68 4 20290 €^ 7^.10€ एह 0 


०६९०. 0. 9 10098100. 10600166 (2068 67). 
86्07108--88016 98 ०. +82. 
06 : 
वावृानः ! उप । चचिं । वृष । (वज्री ! रोर # 
वृत्रहा । सोमऽपात॑मः ५) 
9१७०6५४: 
4809६ 8 ४ -1-] {0 प्र -8-16 (40). 
18.219 $ 1-6-62 ४0 ए {1-2-8 (+0). 


एकशफाक्द8 :-वप08 48. 9 पङ ९०8 7 06 फाातता= ग ४16 198६ रिट 
० 806 1677 ४९८९४ त #06 0 ^ तप. व्रणा 08. 18 9666060 
४1 18 10 &00 6061100. 


भक पयन्यऽययनर पिञयययय्ं काते 


॥ कऋग्वेदपदपाटः ॥ 
441. 86-एए7^ 0^07/^ 1५. 


र 4. (नाल्नठप, प्र0. 106. = 8प789०८५--9[0©४. = 926--9‰ >८4 
1116168. = 916608--39. [1168-8 †0 & 9&6. 86 06१8- 
पञधा, च0. 0 ©816085-- 700. 10९40066, 


0610116 : 
(भ । वां । सः पिच्रावरुणो । कत्वां । विग्रः । मन्म 
नि ! दीपे)ऽुत्‌ । इयति । 
यस्यं । ब्रह्माणि । स॒क्त्‌ इतिं घुऽक्रत्‌ । अवायः । आ । 
यत्‌ । करत्वा । न । शरदं; । पृणेये इति ॥ 
076 : 
त्वं । असि। पञशस्यः। विदथैषु । संत्य ॥ 
(अग्ने । रथीः । अध्वराणां . ) 
0101100 : (8८6 प्र. 7५) 
इति श्री(शा)कल्यक्ग्बेदपदे पं(च) माके पदे सप्तमो(ऽ)ध्यायः ॥ 
80०16 : 
4.86818 †-5 -8 (2) ६0 ए-8-86 (2). 


(14. (1.9.11 9 19113 ९ 209 


2०20218 ए {1-1-61 (2) 10 1-2-11 2). 


0611978 ,-- 1018 148. 06611718 अ एप शा) {06 296 ए ग {16 381 
४९९8 0{ 06 50 4403522 206 01688 00 19 #76 29 [र 0 ४४6 
8810 ४९१९४ 07 {06 80 40032 9 106 50 4 8१०६४. 1116 708. 18 
86667166 80 18 10 &०० 606110४. 


॥ ऋण्वेदपदपाटः; ॥ 


442. ए0-एए704 ८742८7५. 


ए8प०6118 (8४४10६6 2९9. 2355 £. ए,46 1 8104 €जपाप. 
3प०8४७०५6--816. 8126-9 >< 4 16068. 806668--95, 
{1168-8 0 > 0.९९. 8८0--2€१9०8 9, १9. 9 6440188 
--1{00, 006. 


86410108 .. 


॥ श्रीवेदन्यासाय नमः ॥ 
हरिः ॐ ॥ 
ईद । सोमण्पात॑मः । मदः । शविष्ठ । चेतति ॥ 
येन । हंसि । नि । अत्रिं । तं । इमहे ॥ 
एधत : 
परख । बाजं०सातये । विभ्र॑स्य । गृणतः । बृषे 
सोम॑ । राखं । सुण्वीये ॥ ३३॥ 
(01010107 : 
इति षष्ठा्टके पदे अष्टमो(ऽ)भ्यायः ॥ 
शके १५९५ रिद विनःम<८८ रे माद्रपदवदिपव्छमीतदिने समाप्तः ॥ 
अध्यापकगिरिभद्ाचे पुस्तकम्‌ ॥ १७०० अन्थसस्या ॥ 


पलः अ 4 5199. 1-8 ^ 005 द 98, 
4.&08.9 ४ 1-1-1 {0 ४ 1-8-83. 
1४21812 ¶{1{1-2-12 10 12 -2-48. 


60021128 :-- 1116 748. 18 20606066 ००१ 18 1४ 65९61160; (गाता00. 
16 48. 0610068 #6 06 4405 दक्र (11 8505068. 116 १४१6 भ 


१0 6 24 (णण ण 64.7८..1.0608 0 


06 148. 28 शारा 38 822 1595 0 1672 4. 7. ऋाप०ा॥ 19118 37 
16 $ 687 परिधाबि. 


कक छष्छकनः 


॥ ऋग्वेद ण्दफाटः ॥ 
443. ए6-ए८7)/ ए^7॥ २८१ प्त, 


ष. {4 (नान्त, 0 106. = 8प०७#भ०८०--90४. 8126-8 >८ 84 
1061098. 806878--108. 111068--9 {3 8 28९०. 8८0५ 
6००8९ उध पण 9 ल0088-- 1700. 00001616 


86101108, 6४9 8०0 8प0]6९४--89०€ 98 ¬¶0. 442. 
(0101000; 
इति श्रीषशठाष्टके अष्टमोऽध्यायः ॥ 
नागराजेन स्वरितम्‌ ॥ 
याहं पुस्तकं श्चा तादृशे खितं मया । 
अप(ब)त्थं(्ध) वा सुपस्थं (बद्ध) वा मम दोषो न बिद्यते # 
उ्ययनामसंवस्तरे दक्षिणायने बषैऋतो भाद्रपदमासे शुह्पश्ने चतुद (दै) 
श्यां भौमवारे अस्िन्दिनि अप्८(प्पु)देव भद्रस्य इदं षष्ठा [मा ]षटकपद्‌ 
पुस्तकं लोकोपकाराथं विभ्व नाथ भट्रस्वहस्तङिखितं ॥ समाप्तं 
षष्ठा[मा]शक ¦ 


60188 :--06 748 18 8666076. {7 15 ४ 67 ०० 60061100. 
वृ१6 8611068 ०8196 18 & 6 98 प्1&१8.08{102 09119 272 {06 8116 
० ४16 06 0 ४06 108. 18 इष्य 28 & एप 51208. = ¶116 52१6 
त € 105. 18 &1*6४ 98 व्यय ऽका. 1० ४६४ 0816 18 &1९७०. 


॥ ऋग्वेदपदपाटः ॥ 
444. 26-ए7^ ^ 4247809. 


¶!. 8. (0116600. 0, 41. $ प०क००८८९--०9]०6, 8176 381 >< 54 
1061068. 906608--108. 111088--9 #0 9 26. 8०न0#४- 
06प््ाद्टुकत, अ0. 0 ७अ०००४8--17१00. दधनणणणल्ार. 


9.4.87 ^ 9086518 24} 


36810018; 616 26 5ऽप]€८४-~- 82116 28 ०. 44. 
(0100110 ` 
इति षष्टाष्टके अष्टमोऽध्याय. }; 
इति (ग्बेदपदे) अष्टाचत्वारतचो(ऽध्यायः ॥ 
कोधिसवत्सराश्विनवदययचतुदैसी नौम्यवाःसरे षष्ठा्टके अ्टमो(ऽोध्यायः । 
इदं पुस्तकं पोराणिकोपनाःनराक्षलयुवनकरकम ङाकरसद्रस्यात्मजेन 
लिखितं § ह्या अध्या मध्ये चारि अध्ये दोन फडमास्र विक्त 
वेते ¡ वरकडचारि अध्य म्यारिदिरे अस्सति शके इदं पुस्तकं 
राक्षप्रभुवनकरस्य ।। स्वाथ परोपकारार्थं } श्रीशिव + 
इति अश्चत्वाररिंखो (ऽ)ध्यायः \ 
कमलाकर भटरन्य सुतेन स्वरितम्‌ ५ 
स्वस्ति श्रीयूृपभाटी (छि)वाहनशके १७०६ क्रोधिनामसख्वरसरे राक्चस- 
युवनकूरखदु(पौ)राणिकेपनामकवासुदेवात्परकगोर्चैदु कम खाकर 
सुतांबाजिना तंजपुरे छ्खितं इदं (यं) षष्ठाष्टकपद्पुस्तकस्य 
समाप्तिः ॥ शिवशिव० ॥ 
मम्नपृ्टी(छ)कटिभीवा(बो) बद्धदृष्टिरधोसुखं(खः) ! 
कष्टेन छिखितं(खति) भन्थं यज्ञेन परिपाख्येतत ॥ 
प्ल 9ाः]द8 :--¶"6 18, 38 2.06606त. ४5 {0 8६6 ० 106 #6 89 
6001908 {06 299 ० 06 2० २०१ 8 $ 8788 0 616 + 
^ 00.582 0 {06 6४10 ^ ‰081६>. 106 1४8. 0610068 ४0 -&2.11.5181818 
89148, 06108 ग४60 0 1118 8090 4111081 &‡ 80166. {06 १81& 
0 {06 18. 18 &1९७7 28 98४. 1756 0४ 178 &. 3. 18 106 च्छः 
रोधि. 


॥ ग्वेदपद पाठ : ॥ 


445. ?0-प्7 ९^70॥ ^ प्र^ प्र. 


एप्0€11'8 0891096 ० 9०859 1. 296 1, 1116 (नपण. 
3प0890८6--810©८, 8196-9 >< 4 16068. 8068-1 4. 
1468-9 {0 9 €. 8८0--06र०णष्टुकप्र. 0. 9 अ. 
॥1088--00. 16000166. 


^ >286मए (१ पह 64174.1-06025 ० 


ए666100106--88123€ 96 १0. 42. 
116 : 
(० ५ 1 = 1 
विश्वं । पर्यतः । बिभृथ । तनूषु । आ। तेनं । नः। 


1 


अधिं । वोचत्‌ ॥ 
टमा । रप॑ः । परुः । आतुरस्य । न॒ः । इष्कते । बिऽ्हु- 


9 | 
तं । पुनरिति ॥ २६ ॥ 
(0107000 . ह 
इति एकचत्वारिशोध्यायः ॥ 


(बष्ठाष्टके प्रथमो(ऽ)ष्यायः) 


80०1400 : 82110 482. 01187 ^.60ए8.18 
6 888 ४ 1- 1 -{ ६० ४ 1-1-40. 
2900818 ए [1-4-12 10 स71-8-20 


प्रलणाक]तइ :-- 116 एचहा०२१६ ग ०८ 86600 ॥१05358 “वु | ॐ इतिं | 


त्वा | अपूष्ये | स्थर | नृ 18 € 96 06 &गन्‌0000. वप 
148. 18 86666 &०त 18 10 & {अघ &०० 6041000 


॥ ग्वेद पदपाटः ॥ 
446. ए6-ए्^+ 47470“ ^ प्त. 


एप्06118 09210 प€ अ० 2386 €. 2946 1. ॥ 71९06 (जोप्राफ, 
एिप0879066--2910९€. 9126-9 >< 8 1001168. 81066810, 
{1068-7 ४0 » 296. 80प0--16१००8९ ९, प0. 01 6906098 
-1340. 11601010168. 


ए86101110--9816 28 0. 449. 
6 : । ध 
कदा । नः। इंढ ! रायः । आ । दत्तस्य: | विश्च ०- 


पसन्यस्य । स्पृढयाय्यस्य । राजन्‌ ॥ ३८ ॥ 


0107000४ : (8066 ०. 88) 
इति षष्ठाष्टके पश्चमो(ऽ)ध्यायः ॥ 
3प०164॥ ; 8130 4 819. 1-6 ^ 00 ए ४६. 


3.48 4 4 पिण8027९8 42१3 
4 ६१2४० ¢ 1-11-1 10 1-6-88. 
20200218 ए {1-2-12 80 ‰ 17 -10-9ष. 


पि6पाक्ष्8 :- 11018 148. 15 {110९0 86९न०४6त्‌ णत्‌ 38 17 €दत्लाच्छौ 
0091080. 


\॥ ऋग्वेदपदपाटः ॥ 
447. १२८६-१) ^ ९५०५२41५ प्र. 


च, 14. (गाना. प्र०. 116, 8प०6४०८-->06 8126- 113 >< 
1006068. &8116678--38. -1110768--10 {0 8 -2४6. 8८स0४-- 
06१9०89१, 0 9 ७170088 1690. {06011 10166 


ए668100102--88116 88 9. ‡‡2. 


८ ` 
दुहान । एलं । इत्‌ । पय॑ः । (पवित्रं । परिं । मिच्यते ॥ 
दन्‌ । देवान्‌ । अजीजनत्‌ ।) 

८111-1 


^ 8६8.1६8 ए {-1-1 ६0 9-8-34. 
18200812 {1-2-14 0 1; -2-42. 


[ल818 :--1018 (08. 6०85 80 10 06 40 र 9 ४06 327 
९१९० 07 06 800. ^ त एद, 06 118. 15 8066016 2० 15 70 & 
{४11 &००4 60161900 ४ उपष्ो\ > 11016 साप उप + 10676 ४०त 1066 


क्ण 


॥ ऋण्वेदपदपाठः ॥ 
448. ?6-एष्टा.^ 2 )^ ^^. 


एणानाःऽ ©9816&प७ ०. 235¶ {. 2246 1. 01६0 ठ्न, 
इप्08४7106-- 806. 8126-8 >< 834 10061168. 81166{8-- 10. 
1068-9 ४0 ‰ ४&€. 86८0५126 र ०दृद्क्पी, 29. 01 61811198 
--1200, 160170101666. 
एश्ा1010&, 6० 8० इपर 016४-8 &8 > ०. + 4. 
01010100 ; त 
इति षष्ठाष्टकेऽशटमोऽध्याय" ॥ 


99 


2१4 4. 22800 64.16.106 05 07 


समाप्रोऽयनषटकः ॥ श्रीराम । 


संवत्‌ समये आषाढवदां चतुदेर रवो तदिनेऽयमष्टकः समाप्तः ॥ 
ठेखकपाठकयोः श्युभं भवतु ॥ 


ए्नणाःद8 :- 111 {018 108. 80678 876 206 [0ए6€धङ़ छपरपा0ना6्त्‌. शतप 
81668 876 17118810 171 116 01616. त6066 णार्‌ 9 ॥४इफाल, 
06 248, 15 779 ४५८6४ ६€त 8706 18 170 2 {कप्‌ 8०० (०फताप्रिनप,. 








॥ ऋग्वेदपदपाटः ॥ 
449. 80४ 7 २८.24 २^ पपन. 


80618 (2४४10 पल वर 9. 28855 8. ०96 1. 01 (नपण. 
8प08{8.066-- >€. 8126-9 >८ 4 1061168. 8006{8--91. 
{1068-9 ४0 & 298. 9८८1]06-26९203&9 न. ०. 0 अ.11906188 
--1.500. 0101616. 


56611118 : ध 
, ॥ श्रीवेदव्यासाय नमः ॥ 
हरिः ॐ ॥ 
प्र। नः। शदो इतिं। मरहे। तन। ऊर्मि।न। वि. 
भत्‌ । अषेसि ॥ 

अभि । देवान्‌ । अयास्यः ॥ 

1 : 
अस्तावि । अभः । नरां । सुशेवः | वेश नरः । ऋषिं 


०्मिः | सोमन्गोपाः० ॥ २९॥ 
(अढेषे इतिं ¦ धावा़थिवी इतिं । हुवेम । देवाः । धत्त । 


रथिं । असमे इतिं । सुऽवीरं ॥) 


01001007 : वि 
इति श्ीसप्तमा्केऽश्मो(ऽ)ध्यायः ॥ ८ ॥ 


श्रीगोविदमुङ्कंदके शवशिवश्री वह्धभश्रीनिषे 
भ्रीवेङुटदुकंठकुटितरवस्राभिन्नकंटोदये ॥ 


948 14080९8 248 


("परिधावि(ना)मसंवत्सरे मागेशीषेषढदर लि ८व्यः) तदिनी(नि) घमा- 
प्तः ॥ अध्यापकगिरि भट्टा्चे पु्तकम्‌ ” ॥! 

8प]66 : 860 4 51४४. 1-8 4400९288. 
4 ४82 ४ .11-1-1 40 $11-5--9] [५०218 [र -2-44 ४0 ८-1-45. 
26188 :-11115 148. 185 {00प९110प॥ 8666016. 06 रकल 0817 0 
€ 1981 एए 0 6 प्रा 4 8४ 18 70४ &1१९० 1० {015 148. व7€ 18, 
15 प [क्पर्‌ ९००त्‌ 6णाताफठाा = "€ 48 0610065 0 400308६8 
प 02118. 7116 १२४९ ग ४11 5. 15 &£155० 28 परिधावति १७४२ 0 


1672 4. 3, 


॥ ऋग्वेदपदपाटः १ 
450. ?6-४7^ ^^ 20¶प^ त्र. 


एप] 8 ४81०९ प6 0. 2858 † ८2०९6 1. ६४ एेगपफा. 
3प08{8166-- 006४. 8128-- पत >< 39 1061068. 806608--156. 
11068--¶7 #0 & 129९6. 8000-6 र००द६्ष्न. ०, 9 6909४08 


--1500. 0001606. 
86811108, 6०१ 9०१ 8प्र०]64४--89016 >8 0. +9. 


0101010 : . 
(इति) सप्तमा्टके अष्टमो(ऽ)ध्यायः ॥ 
"८ शके १६१९ इंश्चरनामसंवटमरे चैत्रह्ुदधसप्रमीगुरुवासरे कुभकोण- 
मरम अनन्तघोगर्रामस्थेन ङ्खितं केतुकरशेषभटस्य 
दत्तं | श्रीवेकटेगा्षैणमस्तु 1” 


90४8 :-- 018 148 18 08111 96667६60 प्रते 18 17 शिष्‌ &००त 
6076107. {106 १86 {16 245 18 &%6८ 8 891४ 1619 ० 
169¶ 4. 13). 11160 {2116 01 †€ 6४ इश्वर 








॥ ऋश्वेदपदपाटः ॥ 
451. ए6-१ए)/ ९4742414 प. 


एप्ा0611*8 2६210 प€ प्ण “358 &. 286 1. सद्ट17 (गपा. 
8प086९066--ए षन. = 8176--83 >< 3 1001068. 86618 66. 


2186 & 2880 एप्ड 0441060८ ०२ 
1/1068--8 {0 10 ४० ॐ 26. 8९ पा0-- 06९०8९ 9. 0. 
(41971110 ५6--1500, 0701606. 
86811, € 8०५ §प४]4-- 88106 &ॐ3 0. 449. 


0101000 : वा| 
इति संप्तभाष्टकेऽष्टमो(ऽ)ध्यायः ;! 


समाप्रो (ऽ)यम्टकः ॥ 
गरे १५५६ समय भाद्रपदमाप्रे वृतीयायां शङ्के शनिवासरे $ष्णातीरे 
तदिवभेऽयमष्टकः समाप्तः !: ठेखकपाठकयोः श्चुभं भवतु ॥ 


61081158 :-- 1118 (8, 18 12111 80667016. 416 68४€ 2 06 ४8. 18 
९1९80 98 89४. 1556 ०१ 1684 ^. 7) 


॥ ऋग्वेदपदपाः ॥ 
452. (६6-एए7^ ९472420 14^.प्. 


व. 14. 016८५100. व0. 10¶. 8 प08।8०66-- 2061, 3186-1 >< भवै 
1161068. 80665--60. 11068--10 10 8 28&8. 80४0-1 6१९- 
1888, 0. 01 ७९00088 -- 1500, 00101606. 

6611016, €, 60100100 826 इपर 0]66६--88006 ४8 9. 449. 


6011918 :-'1)118 748. 18 [08:01 ०९९९०६6. 11 18 17 &०० 60011101. 


॥ ऋर्बेदपदपाटः ॥ 
453. ?२६-४५८0^ ९५०५2८7. 


व. 14. (दगारनलय कण. 110. 8प०8॥०>006--2900४. 826--10 >< द्व 
1101168. 818७8--7३. [.1068--10 ४0 » ९४&०. 36०0-6 
0829. 0. ० 612011298--1500. ०166. 

36101108; €, 60100169 806 8प्0]€५- 89006 98 0. 449. 


0.600817}र8 :-- 018 748. 18 8८८61180 900 18 120 6४6116४ 60001669. 


86.84 4 तण80९78 


| ४५। 
न्न 
(+ 1, 


॥ ऋभ्वेद पदपाठः ॥ 
454. ?0-एष्)^ २05247५. 


. 8. ५116० ०. 22. 8 प0७8॥००८९--09 06. &८>-9 >< {ट 
10668 81166४8--80. 11068--16 80 & ४९९. 800६-0 €९०- 
188. वि0 01 ७9202 85-- 1900. 0001666. 


58100198, 6०१ ००९१ 8प्ए]6८४-82 ८6 &8 ०. +49. 
(1010010 : 
ति श्रीगप्त प्रारके अ्मो(ऽ)ध्यायः ॥ 
स्वस्तिश्नरी वरपञ्चाल्िवाहनराके १.५०८३ पुवसवत्सरकार्तिक गासङ्कष्ण- 

पक्षप्रतिपात्तिथौ भ्रगुवासरे दवितीययामव्यान्ते केोङ्कगेश्रसन्निधौ 
सप्तभाष्कपद्पुस्तकस्य रम्भ्तिः । पौराणिकापनासराक्षस- 
भ्रु वनकरस्यदं पुस्तकम . कमल ()कर भस्य सुनन जि- 
खतं स्वाथे परोपकाराथं च ॥ श्युभक्रसंवत्मराषादशुद्धष्टीभोमवासरे 
५. मलाकर मटसरूनुना खारतम्‌ ॥ 


एल0४४8 :-- 7018 118. 18 80660160. 106 18. 13 117 €2661160# ©0061.- 
1107, 106 8606 18 6 80. 0{ 8102 81819 08118619. 116 86 
07 06 78. 15 हाप 5 88० 1703 ०८ 1781 4. 7. 10 106 १८०६ घव, 


॥ ऋग्वे दपदपाटः ॥ 
455. ?26-77/ ^^ 2॥ 1५ प, 


1. 8. 0116660४. 20. 28. इप०8{००८6--& 061. 8196-9 >< 4 
1061068. 806608--9¶. 111686--10 60 9 -2>6. 3८९0-1 6९2~ 
०8९8१. 0. 9 ७9०४088 -1500. 06. 


86100108, 6०१ &०त 5प0]68४--8816 95 0. 449. 


0101000 : . 
इति सक्तमाष्टकं अष्ट मो(ऽ)ध्यायः ॥ 


सप्वमाष्टकः समाप्तः ॥ 
राक्चषसभुवनकरत्य कमलाकरस्य सूलु(ना) रामेण घारादत्तपूे- 


27६ ^ 2८80९70८ ९4१4.1.0605 ०7 


कं गृहीतमिदं पृस्नकंम “ गोपाल मकालेन स्वरितम्‌ ॥ 


प्रहा 98:-- 11018 (8 18 96667160 ०१ 18 170 8 &००त ९600410. 





॥ ऋञ्वेदपद वाटः ॥ 
456. ?७-१४८7 १८५74 २८7प्^ प. 


प, 1. (01666०0. 9. 108. 8०8००८68 $०€-10 2८4 
17668. 8066४8--16. 11068--प¶ †© > 28९6. &नलधण४-- 06९ - 
08. 0 0 ७971185 150. 106000ए01606. 


8611-8 8716 28 9. 49. 
0 : व । 
पुनानः । देवऽ्षतये । इद्रस्य । यादि । निःऽकृत ॥ 


तानः । (वाजिऽभिः । यतः) \ 


उप0]6# : 86१6010 ^ इर 2. 0८६४ ^ 0102 ४8. 
&.888.ह8 # [1 -1-1 10 #11-1-38. 
19710818 {2 -2-4+ 0 {2-38-64 
0610096 :-- 1018 148. & 07 पए 6०8 179 {6 2016416 ग #76 15 ट 
01 706 38 # 812 0 ४06 6157 4.71. 06 218. 18 8666०60 
2१ 18 10 {क्ष &००१ ५००९1४0४. 


॥ ऋभ्वेदपदपाटः ॥ 
457. ?0-404 २^1॥ ^ प्प. 


एप ९1118 021910्ुप€ 0. 88¶ &. 2946 1. 1104 (एप्त, 
8प0६४766--०8[0€. 816 -8६ >< 3 10168. 8066851. 
117168--9 {0 > 296. $०षाण--€१08६् क्प = चि0., ग ७110088 
--650, {16010 01666. 
86107106 : 
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
ॐ । इद्रंय । साम॑ । गायत । विप्राय । बृहते । बृहत्‌ ॥ 


धमेऽकृतं । विपःऽचितै । पनस्य " 


8.48 ^ तए८ऽ८०९78 249 
एत : 
परि । सोम । म्र! धन्व । स्वस्तये ¦ नृऽभिः । पुनानः । 
अभि । वाय । आऽशिरं ॥ 
ये । ते । मदाः आहनसंः । विऽ्दायसः । तेभिः ' शं । 
चोद्य ' दात्रे । मघं ।॥ ३३ ॥ 
01000०0 : 
इति सप्तमाष्टके द्वितीयो (ऽ)भ्यायः 
इपणच्लौ : इच्लणा0 9० 12100 ^ त715298 0 ४४6 उर ^ 9 


8०6 1116 8178६ 926 860०0०१ ^ ५10३४88 ॐ 106 96९९०६१ 
4 818२२. 
6.४8. ४ 1-{-1 10 ५» {{-:-33. 
11874819 भ{{1{-10-98 8 1-4-7६. 
७१०४1०8 :-- 17 1118 1४08. 116 7181 {८66 इ 9 106 #717त 40४ 
० ४०० पा ^ श्र» धतो । दिवः । + विऽदुत्‌ । अ.-- । 
816 &1¶€ 89! {06 60100060. {018 78. 18 {010प110प# 96५61४6 
४०१ 18 77 &0०6त 66006608. 


वयसयभद नय चकपतदसदाके 


॥ ऋग्वेदपदपाटठः ॥ 
458. २6-४7.^ 2#7/^7*^ प्त. 


9. &. 011610४ व. +. 8प08966--9५. 8176-9 >< 4 
1116168, 8668-2, 111068--] 1 80 ४ ९0०46. 36४ 
[6पकढ६क्म, 0. ग 69070 88--300, 106000101616. 


36&1011106-- 88706 88 प0. 449. 
0,00--3806 &8 0. +87. 
01010110 : 
इति श्रीसप्तमाष्टके द्वितीयो (ऽ)भ्यायः + 
उप०]९५४ : 866) ^ 8. 1-3 ^4058788. 
& 8१४४ ४1 -1-1 ६0 911-5-1| [0९09812 [इ-2-44 # 12 -4-76. 
{९6188 :- 1018 1४08. 80 प0$ €पत8 10 06 फतवा ज 16 0 ह 


280) 4 28606 64761 0608 9 


0 ४6 {प्व 4005४ 9 ४16 8600 4 80४६2. 06 48. 18 
8५66166 8.74 18 1 ₹8$ 800९ ९001108. 





॥ ऋग्वेद पदपाठः ॥ 
459. 26-णह^ २४०५२८५५. 


एप०९11)8 0291015 ०. 2856 £. 298 1. 10४ (मपा. 
उप0818066-९}0&९. 312०-9 >< 3 1061068. 81668--86 (98 
118), 1068-- प 10 9 ७9९€. 8०006०8६. 0. 0 
@12.16)128--] 250. = 106010101646. 

8681106 : 


सतयः ॥} १ ५ 
पष्‌; प्र । कोश । मधुमान्‌ ¦ अचिक्रदत्‌ । इद्र 
वञ्जः । वपुषः । बपुः२(ऽ)तरः ॥ 
अमि) ई ¦ ऋतस्य । सु दुचयाः(बाः) । धरत ०श्चुतंः । वा- 
श्राः । अति । पयश्ताऽइव । धेनवः ॥ 


एत 80 6010070-89006 88 अ 0. +84. 


30166 : 836१७०४ ^ 8१४2. 3-8 & ६7 8388. 

4 8082 ४11{-8-> 10 + {1-8-%48. 

78200819 {< -4-¶ प ४0 3 -+- 45. 
्िनक्द8 --118 08. 0682105 9४0 16 86600 ५९४ ग {06 1४ 
6 110४872 “1 {06 865) ^ कग {0 1118 148, 10 80706 1018668 
81081] 26068 (0) 80 1 8016 [012668, 116 प €68४] 2006 ¢ 


216 &1¶€ा1 10 6116 [01966 9 8१४& 28118 10 28102108. 16 4 8, 18 
80660660 80 18 10 € 6611676 60941108. 


॥ ऋग्वेदपद पाटः ॥ 
460. ?6-एष्ट^ ९.742.41५. 


व. 14. (गाहल०प अण. 109. इ प059166--28 06. 8176-9 >< 4 
1069068. 306606--21 (89-57 &०५ ¶1-81). {1066-- 10 60 2& 286. 
8617-6 १००३९६27, 9, 0 ©797६0४5--840. 106006४6. 


8408 द 264 णऽ १8 294 


2861001728 : 
करसे । दष्ाय । नः ¡ कवे ! पव ;} सोम) ; धारया ॥ 


इदराय । पात॑वे ¡ युतः । भित्रायं । चर्णाय ¡ च ॥ २७ \ 
७८१ ---89106 28 2०. 4419. 
0100४00 : 
इति सप्त मा्टके पदे अष्टमो(ऽ)भ्यायः ॥ 


"त 
॥ य ट 1 


संवत्‌ शके १६३५ वषे विजयनामसंबत्मरे दक्षिणायने हहेम॑च्नितो 
(हेमन्तर्तौ) मागेशीषमाने कृष्णपक्ष सप्तम्यां श्रूगवासरे तजाव- 
रके इदं पुस्कं समप्तः(म्‌) \ नरक्विपुरकररघुभटस्येदं 
पुस्तकम्‌ ॥ 
कष्टेन शिलितं प्रथं यत्नेन प्रतिपा्येत्‌ ।' 
ठेखकपाठटकयोः युम भवतु +; 
७०९५६. 86१6०90 ^ ब 9 2. 4-8 441158६8. 


4888 ए [1-4-2प ६0 प्र -8-29. 
(99०18 15 -6-100 ४0 (-4-45. 


008४8 :-1 018 748. 9 0१0४ 06108 10 06 ०016616 9 ४06 198 ट 
ग 16 2 {४ #४&&& 01 {06 470 4008४. 12 106 2116616 9 118 
108. 00८1608 {70709 {06 188 पह 006 पृष 0 #06 418६ ४ कु» ग {06 
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1118 4. 3. 19 06 शञ्माः विजय. 
॥ ऋग्वेदपदपाठः ॥ 
461. ए6-*£74 ?^7^ 24178५१. 


एप००ा*8 096910१ अ ०. 2358 ४. 298 1 शद्धा ठमप्फप, 
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प्0808106-->061. 8126-1 >८ 8‡ 10067068, &1665-96 
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९001110, 


॥ ऋश्वेदपदपाठः \ 
462. २6५6-६) ९१.५५.1५१. 


ए प्न *8 (©भ0द्प€ ०, 285¶ ॥. 2926 1. 1204 (नाप, 
उप0818.066-- 2221261. 8126-8 >< 3ॐ 10168. 80668--82. 
{168--10 0 & 2 >€6. 8८110४- 126१००8९ 811, 0, 0 61:81 2.8 
- 1100. 0001616. 


08681101 : 
॥ श्रीरस्तु \ ॐ ॥ 
प {होता । जातः । याच्‌ । नमःऽवित्‌ । नृणसद्व | 
सीदत्‌ । अपां । उपण्खे। 
दधिंः। यः | धाथिं सः | ते । वयांसि । यता } वद्रनि 
विधते । तन्‌ऽपाः ॥ 
010--88116; ४8 १0. 463. 
01010107 ; 
अष्टमा्टके(5)8& मो(ऽ)ध्यायः | 
9०५५४ ; 16100 ^ &१४ ६. 1-8 46078 28. 
48712 #111-1- 1 80 +1{11-8- 49. 
1099219 इ -4-416 {० 2-12-19]. 


16091198: 7018 148. 18 26006060 6266106 17 106 1887 81166 211 18 + ४ 
{क्प} 80००१ 60160. 
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॥ ऋश्वेदपदपाटः ॥ 
463. 8७-प्0॥ 2474247. 


¶. 8. ०116009 0. 24. 8 प०४्८6--8 961. 8126-9) २८ 44 
1001068. 80688101, 1068-8 {0 10 {0 8 296. ऽन्ध 
26१208६. ०. 02 6 088-- 1100. 000016४6. 


08101108 820 ३८0160१ --8816 &8 @0. +6> 
एत : 
समानी ¦ वः ! अःऽ्दूतिः ¦ सठाना(ना) । हृदयानि । वः ॥ 
समानं । अस्तु ¦ व; । मन॑ः ¡ य्था ! वः | सुऽसंह । अ- 
सति ॥ ४९ ॥ 
(1010700 . 
इति श्री अष्टमाष्टके अश््मो(ऽ)भ्यायः ॥ 

ॐ शके १७०५ श्ोभकृत्संवत्सरः नपर रर तिण९ः.दि) गुरुवासरे 
चतुथेयामे समाप्तः !! इदं पुस्तकं पोराणिकोपनामराक्षसमुवनकर- 
कमङकरमद््य पुत्रेण शिलितं ॥ इति ऋग्बेद्पदेषु चतुःष्टितमो- 
(ऽ)भ्यायः ॥ कमलाकर मद्ृ्येद्‌ पुस्तकं ॥ हरिः ॐ ॥ सा- 
बशिवापेणसस्त ॥ कोर्हापुरमहाककम्ये नमः ॥ कोधिसंवस्सर आ- 
षाढवद्यचतुदं शीद्ुक्रवासरे कमलाकरभड्स्य सूनुना स्वरितम ॥ 


पाध :-- 8 06107108 0 ४06 एण प०व२ 20908 ^ इषे | 


त्वा | ऊर्जं | त्वा 71 18 € एर्व ग6 #€ 60101000. {16 108. 18 
8666066 ८ 18 17 &००त५ 60018107. 16 148. 06०४०६8 {0 9108. 
19४ 2801909. 4106 १४.१6 9 116 148. 18 &1ए6 &8 3४1६४ 1705 0" 
1788 ^. 7. 10 ४0९ ल्व सोभञ्खत्‌ । 


कमते 





॥ ऋग्वेदपदपाटः ॥ 


464. ‰?8-ए7)^ ^ ०५२८ 7प^ प्त. 
एपना8 (818104१6 9. 4859 1. 226 1. 10 दमपणे प्च, 
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--260. 1{10019010166. 


ए6ध्ाप110--88.006. 88 7 0. 469. 
710 : 


दक्ष॑स्य । वा । अदिते ! जन्मनि | वतेते) ¦ राजाना । 
मित्राब(व)ख्णा । आ । विवाससि ॥ 

1 £ निषु 

अतूतेऽपन्थाः । पुरुऽरथंः । अयमा । सष्ठऽहोता । विषुऽ 


#*९ ॥ 
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4 ४8 {8 ४ 111-1-1 0 र {{1-2-6. 
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॥ ऋग्वेदपदपाठः ॥ 
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एप011*8 0909108 प€ व ०. 2859 &. ०2€ 1. 001 (नप्र. 
8प08%066-- 8106, 8196-9 >< 4 1161068. 8668-4. 


[168--18 ४० ४ 2866. 8लधाण- 26१९०8९. 20. 0 1901188 
--400. 106010101616. 


06111108 - 98116 28 0, +6%. 
76 : 


वयः । सुऽपणोः । उप । सेदुः । इर । प्रियऽमेधाः । ऋष- 
यः । नाधमानाः ॥ 
अप । ध्वांतं । उणेहि । पधि । चश्ुः । दरुुण्वि । अखा- 


न्‌ । (निधयाऽइव । बद्धान्‌ ॥) 
86५४ : 18004 अरर. 1-3 ^ 005 द 28. 


14. 1:41. 1.4. 111, 41:11 0१. 2५6 
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{76 16{68 86 18210681 17 80706 2 416 80668. 








\ म्वेदपदपाठः ॥ 


466. ए६-१८7).^ ए.^.7^ ^ प्र ^ प्र. 


क, 4. (©नान्ध४०० विण 119. 8प०६9०९९ 2906. 8196-9 >< 4 
1061068, 81668--3‡. 1106810 {0 & ८226. 8५ु{-- 
06००8९४१. १0. ग 6.८91710४8--550 = 1{06010101616. 


26100106-- 88.16 28 ० ~62. 
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च „(न 1 
यः ¦ ठे । मन्यो इतिं ¦ अरिधत्‌ । दज । सायक । सह॑ः | 
ओज॑ः । पुष्यति । विवं । आनुषक्‌ ॥ 
मद्याम॑ । दासं । आध । त्वया ¦ युजा । सह;ऽकृतेन । सह- 


सा । सहस्व (ता) ५ 
00107000 : (8०66४ क्रि ०. £"). 
इयष्टमाष्टके हितीयो(ऽ)भ्यायः ॥ 
गोपाङमहकाछेन स्वरितम्‌ \। 
उपणुन्ल ` ए ^ 82. 1-3 40058088 . 
^ 8918 प 11-1-1 {0 *111-8-18. 
18200812 ‡ -4-46 0 5-6-8२. 
61097:1र8:--ग'1118 1४8, ©168 1 76 7४8 एर 0 06 180 ४2148 ग € 
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1 ऋग्वेदपदपाठः ॥ 
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156९10108--8816 98 1०. 62. प्र { होता |) 
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= 
त्रिः ख । मा! अहः ! धथयः । वेतसेन ! उत ¦ स 


मे , अव्यये । पृणासि ॥ 
पुरूरवः । अनु । ते ¡ केतं ! आयं । राजा ! मे । वीर । 


तन्वः । तव्‌ । आसीः । ३२ ॥ 
(10101110 : 
भ 
इयष्टमष्टके चतुर्थो(ऽ)ध्यायः ॥। 
8०९५ : 2716060 ^ 8०. 1-4 40092588. 
4818128 ए 11{-1-1 10 *{{11-4-82. 
2.०१5.189 2-4-16 10 5-8-95 (5 ट). 


6089118 :-{7 1018 ४8. ४06 17788600 2६० 9 {06 [छपा 
^ 01189. 00168100708 {0 £06 ए186 ४९०९४ 0 606 कष70 407 8 
170 06 ए ४४6्त्‌ व्वा ग 605 ‰&& ४69 8 न्पा0168. 1018 115. 18 
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॥ ऋण्वेदपदपाटः ॥ 
468. १6-४ए7)4 ९6 )^ 267५. 


व. 14 (गान्लछछण 9. 111. 808००८८9 061., 8126--10 2८42 
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08610110 :--98708 ४8 0. 4698. 
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त्वं । इ । अभिऽभूः ¦ अधि । बि(श्रा । जातानि ओज॑सा ॥ 
सः । विश्वाः । य्व: । आ । अभवः ।) 
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#॥ ऋमग्वेद्दटदहः \ 
469. 567 ९413267. 


5०61185 (@212108 प€ 0 2555 ४. ८26 + 11४ 601109४. 
3 प0६8.006---8{06. 8186-9 >< + 1716068. 8106618-- 129. 
1168-7 10 ४ 8235. 80110४16 र 2126 र, 0, ०४ 20088 
-1650. {601001616. 


2९10108 :--88.16 88 0, 46. 
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मृगः । न । भीमः । कुचरः ¦ शिरिऽस्थाः ! पराऽवतः । 

आ! । जगे । पर॑स्याः ॥ 

सुकं । सेऽ्ायं । परव । ट । तिग्मं । वि । शतरच्‌ । ता- 

। च्च्हि। चि: मृषः । नुदस्व ॥ 
5 पणुष्ः 0161110 48४५. 1-8 4411 58; 28. 

4४६६1६8 ए {11-1-1 ४0 +111-8-85 (205 ह). 
102१212 ‡ -4-46 #0 -+-1:-1809,. 


19218 :-- 11118 148. 6748 17 16 8660 ‰&{ 07 106 23611 # 8188 01 
(06 € 6.10. 3४2. 11015 118. 18 ५6७४७त्‌ त 18 0 8 कपत 
&००९ ०००३४1००, ४0पद् 0 30016 0६ ४५6 8116608 7 € 6प्त 876 106 
12९0 0 0प्र, 


॥ ऋग्वेदपदपाटंः ॥ 
470. 86-४74 24.74 26 ^ 9. 
एप्प्धला ह ८१910 पठ ०. 2556 ४. ८5&6 1. 1६0४ 600) 


268 ^ 7८809 64147060 9 


8प088०7९6--20©६. 8188-9 >< 4 1061068. 81668--38. 
{/10688--14 ४0 > 26. 86ा1ए४-06पफणड्दुग्ध, 90. 0 "01098 
--1300. 17४९0फ्ण0160€. 


26100108 : 
जीती । एवीं । रुच॑ती । पदिऽत्वा । परि ! जयासि । 
भरते । रजांसि ॥ 
अद॑ब्धा । चिधु; । उपसं । अपःऽतंमा । अश्वा। न। 
चित्रा । वधुषीऽ्व । वशेता ॥ 
ए10--88116 88 प 0. 463. 
(10101000 : 
इलयष्टन्याषटके अष्टमो(ऽ)ध्यायः ॥ 
बहुधान्य संवत्सरपुष्यवदिमतिपद्‌ा.... ॥ श्रीकृष्णापेणमस्तु ॥ 


801८: 21600 ८ 842. = 3-8 ^ 0078 ४8. 
4.02 2, ‰ [1{-3-7 10 ०1{{1-8-49. 
48.72.18 ॐ -6-१६ 10 -<-12-191. 


0€1021128:-- 106 248. 18 08 ४९९6०१6. {16 48. 15 7067 प0ा० 0प्ा. 








॥ ऋण्वेदपद पाटः ॥ 
471. ए6-ए87^ 2474 २^^ त. 


3८०6118 ९६९10 प 0. 896१7. 588 1. आ४ दना ०, 
8प०8{४066--9102 1681. 8176-1. >< 12 10068 14689 68---849. 
{1088-9 ० 10 {0 > 2४6. दता 19709. 2०, 
(@1900098-]2,930. (10010166. 


2610102--88106 8 ०५. 398. 
016 -- 28706 88 70, 463. 
०000 : 

इलयष्टमाष्टकः परिसमाप्तः ॥ 


स्ेजित्‌ वषे 57» ५।०८..-76/5" 20 >. कुंमीश्वरवाभ्यार्‌ ऋग्बेद्‌(पद्‌) 
पुस्तकम्‌ 1: 


94 810 4 पए ५.8 248 ¬ ४४ 


०४64४; 1-8 462 कः 
2१६६8 {-1-1. 10 -ए {1-8-49 {2194412 7 - 1 -1 ४0 + -12- 191. 
6०४8 :- 1.16 0611110 9 ४०८ १] पपन ४, इष त्वौज्ञ त्वा+कमे- 
णे > २8 21980 006 {6 (0169000. 1215 #8. 18 00४; ४66५०४6. 
(16 8. 18 10 &००त ९600९100. वु"€ भऽ. 15 ,16618४6त ६0 6 
फा1760 610 ‰ < 20४} ८०९ ० ५6 00 0 ए पड (वषाण 8 - 
16106.4-06५00<) ०६ ४06 ९ ल्ष्ः सदेजिद्‌ ४.6 ४७ 28९6 0610064 80 
076 प ए10015१&० ५६60 पद. 


ययया =क-ववद कन वु 


॥ ऋण्देदएद्याटः ¢ 
472. ए9-प्रह 5496247५. 


उपा ५18 09४90 हुप€ ० 8968 9 ८286 1 80४ (नप्र, 
प 08020166---0 ०112 {68{. 3126- -174 >< 14 1716068. 146० प्७-~ 
24 (1-125; 1-119). 1028-8 ६0 & {¬>०&8. 80ा--6©97.- 
011४. 0. 9 ७८9०0188--600. 00001४6, 

3861010 2--88016 98 9. {852. 

०4--88106 88 0. 463. 

010000४ : 

( इति छग्बेदपदं समाम्‌ ) 


जय @ (नषे) 5८6 =०@- 
9प्र0]6८#; 5-8 ^ इ २28. 
^.8081९9 #-1-] {0 ‰1{11-5--9. 
10890818 ५ 1-6-62 ४0 २-12-19} 
एवप8 8 :-- 1706 248, 18 ०0१ 26060664 & ~त 18 १७१ 106} 00 0प्६, 


{116 2/8. 18 06616 ४५ 06 प्0620 670 06 6404) तम्र ५6 
1107010 ० षो (वक) (91€0तल४--प 9०९०० - 6 ए0पक्ए) 9 ४6 


१6४१ जय. 


॥ सामवेदसंहिता ॥ 
478. 5^1^ प्र. 4 $^ प्रा५. 


एप" 8 086810्प€ 7०. 9088. ८9९८ 10. 1490 60प्फाए. 
&प0६४९०८५९-2910. 168. &126-* 16 >< 1; 1001068, 1169१७६ --28, 
87 


9.4.98 पए 4 पएऽ0प् 8 291 


प्र 080066---9100 1684. 8126--16 >८ 13 17668. 1{/68१88--24. 


111068--8 ६0 8 286. 8070--&81608, 20. 0 6917098 
660. (00166. 


ए86610010--88716 88 20. +13. 


76 : 
ठ्वाहयेव । एवाध । सवाहि इन्द्र चौहि पूषन्‌ । 
एवहि देवाः \ स्वारम्‌, &, ॥ उदात्तम्‌ २, ॥ 
धारि २४ ॥ खि 

01008 : 


इति लकये: ॥ 
8प्0{6४; एत्तापतलोह्४-- 06४, 4410618 806 एदा 08; 29108, 
प 11\ 8 97 709] इद्र (89) 1)1र1816085. 
610 &128:--868 8611818 00 0 १8. 1० 8411680 06 01016 सि 
18 &1960. -- 
> = ~ > © रावच्छि 
अक्रिन्दय कुरुं योष ¬+ + + शैयातेके रावच्छिरः ॥ 
स्वांरं २, उदात्तम्‌ २, धारिय)! ५॥ इ ॥ 


गुण)18 18. 18 86066060 8110 18 1 &०06 6674110४. 





॥ सामवेदसंहिता ॥ 


475. 8१1^ एए 4 3971५. 


एपा्०1*8 ©%910्धुप€ ०. 9085. ८४६6 10. र (6. 
3प08{&0९6--2 9100 16. 8176-1 >< + 16068. 168९८84, 
1068-4 10 > 2888. 9नध0-62109. 20. भ 6900088 
--250. {7060170 019{6. 


ए68्ाण10६--89006 8 १0. +78. 

2०6 : 
तव त्यन्ञयै नु(तो)पोप इन्द्र प्रथमं पूर्व्यं दिवि प्रवाच्यं इतम्‌ । 
यो देवस्य शवसा प्रारिणा असु रेणनषः ¦ 


युवो बिश्वमभ्बदेवमाजसा बिदेदूञं शतक्रतुमिदेदिषम्‌ ॥ ९ ॥ 


29४ 4 80 प 06.74.100 0४ 


01000 : ध ५ 
इति इन्द्र पुच्छ समाम ॥ हररः ॐ ॥ 
8प०]6५४ : एत १४० ४-.4.&1698 8.94 41168 81१28 001, 
एला 8 :--118 248, 18 18666066 89 18 17 &०0त 600ता70त्. 4 
१8०६0106 ९00 ग ५6 208. 10 10806 18 2180 8१211816 15 ४06 


1108४. 886 1187866 ४06 88. {06 ४6 9 6010६ 
0७18 1914. ^. 7. [26166०66 . ¶. ४. 38. (कण 1.); 





जक कठ कनणष्यकिः 


॥ सामदेदक्षौहेता ॥ 
476. 54 #6-भ70& नात. 


एपा'0७11*5 0४681086 ०. ५505 9. ०४९6 10. 1.91 (मप्र प. 
8प08४&.०06--1>& 181. 8176-1] >< 4 16068. 80668--48. 
1068-१ 60 9 226. 800४-6 ४801867, 0. 9 6८90089 
--6६0, 00001676. 

6611117-- 8806 88 0. +¶8. 

2,70: 

एवाद्येव । एवायम ¦ एवाहीद्र ¦ एवाहि पूषन्‌ । 


एवाहि देवाः । ॐ एवाहि देवाः ॥ ११ ॥ 


0101000 : 
आरणच्छच्ू सम्मप्त। ॥ 
30160 : एतद न०--& 2०68, 41178 810 90509; .6.1198 
200 1090 ्रद्रा7 (दरशन) व1प्र80४8. 

6088 - 018 108. 18 1104 8666066 = एए = 1018186 ४06 60] नुण00 
ˆ" आरणऋुक्‌ समाप्ता ° 38 &1967 276४ 096 [4 2120810117 0061 
786 000 28 ई्प्हमत्‌ ता्००, वण078 148. 00709105 तपा 008 
छणाऱ 0 98, 8 0४ एङ ला शर४8 0 ए 460 28. 
06 1४08. 18 19 &००त €0पता्ठाः. 





॥ सामवेदसंहिता ॥ 
477. 5^^ -ए ए) ^ 87 प्ा१६. 
एप091118 (0908106 ०. 9086. 296 10. 16 (लनुप्ण. 


०.8 49086958 293 


8प08+9166-- 811) 1€9{ 8178-1 >< 1 ^ 39158, {499१685 --4षृ 
11268-- 9 0 > ©8&€. 461४-9, अ0. 9 अ ०1188 
--1300. 0201616. 


26100188 : 
। श्रीमेफारुशरये रम ६ 
उपास्मे गायता नरः पवमानायेन्ददे : 
अमि देवीं इयक्षते ॥ 
006 : 
स्वंसि नस्वा््थं :~> ~<) स्वस्ति मो वृहस्पतिदेघातु ॥ 


धारि-२९ !! उदात्तम्‌- १. स्वारम्‌-.... 
(10100110 . 
एकविंशो (ऽ)ग्पयः ¦} हरिः ॐ „ 
8014 . कदा" = 1-21 460९ 2538. 

6196 -- 106 1076 2886 “~ 106 7" 1684 7 ५18 2६. 60108108 
{06 195 9१९ रइ गं ईप 2णत्‌ < #091"66 2 ए5- (1) "उद्य 
तमसस्परि," (2) ` तल्सबितुरेण्य' ^+29 (3) ` आकरन्द्य कुर्‌ योष० 
45 {06 60 {0 1061688 9 {118 एकाय 8 &७ 17९ (क) &1ण 0६ 
४४९ एन््वाणण ०६5 ग 211 #८25 (उपदवपव । अमन आ नो भित्र ०४९, 
80 (2) &71प०६& ०6 06००१०28 ० धा ४6 09०१889 8] 86 
4 0012‰ 88. 1106 18167 0 {1686 {0 1061668 &068 ४ {06 8116 


07 (189८0वाहाः 528. 1116 48. 1५ 8066016 #7त 18 7 &००त 
00616100, ॥10 पह) #16 08४ 16 18 81140 १४०१०.६७१. 


षर 


॥ सामवेदसंहिता ॥ 
478. 571१ - 9८04 5८ प्ा74. 


उपा0611.8 (2810६ प€ 0. 908१. 2966 10. 1.6 (नप्प, 
अप0847106--28110 16४{, 312€-16> >< 1‡ 10९1168. {169%88--956. 
1117168--¶7 {0 % 226. 860४-6 6109. 0. 0 6911188 
--1300. (0700166. 


06100108, 60 2० 8प०]6९४-88106 98 ०. 4११. 


294 ¢ 70280 ण्ट 64767060 ०६ 


0100000; 
इयेका्ंसो (ऽ)भ्यायः ॥ 


उत्तरे समाप्तम्‌ ॥ 


८6118118 .--- 1018 748. 18 8666706 87 18 10 &०० 000ताध0प, 4 
1130861106त (नण 9 #18 5 19 0806 18 2180 8118016 1 6 
11019८१, 866 14018८06 ए नप्0€ 34, 106 १४४6 ग €0$10& 069०६ 
ई 1885 ०९ 19138 4. 7. 19 06 6 ८9.011. [्व्. व. ए. 34. 
(२०. 2.] 


[स 


॥ सामवेदसंहिता ॥ 
479. 8॥^11^- पए $^ प्रा. 


एपा16)1*8 081910६ प€ 20. 9088. 2946 10. 1 (्णोपणप. 
8प082066--810 1681. &126-16क >< 1 1161068. 1 168१68-- 66, 
11068--¶ 0 > ८४6, 8नधा-- 609४, 20. 9 2011088 
-1800, 00166. 


26९10111, 60 8०१ 8प०]6--88106 88 0. 414. 


(10101000 : 
इययेकार्विंशो(ऽ)ध्यायः ! 


(> 


भ भ, ष 
कोनेरिराजपुरनिवाखाय उमामहेश्वराय मङ्गलम्‌ ॥ 


विनाश :- 11018 48. 18 {07000 9९८९०४6 80 18 170 &०० (व्गा- 
01010. 4 #7808९106व ९00 ग ४06 (18, 10 780 18 9180 कर्भ. 
19016 10 06 11019. 866 ४0867 * छ प06 89, ४06 १8४६6 01 
छगृ्ण एनणह 891४ 1985 0 1918 4. 7 10 ४6 एकक णत. 
[ ह, ए. ए. 85. 0०. 3.) 


समायन ्वभव्रयठन् 


॥ सामवेदसंहिता ॥ 


480. 8^7^ -प ^ 5^1प्रा१६. 


ए पा6118 (9४910 पठ 79. 2506 ०. 286 10. 1.4 (नाप्य, 
8प08087166---09106८. 8126-1] >< 4 1067068. 81066188. 


11068 ४० ® ०96. 8०00-1 र००8६&श्म, 7१०. 9 6901109 8 
-1.300. 019016४6. 


8.48 प 44 पए8८78 


| 6 जी 
(५अ। 
|} | 


3896118, 61 80 8प०]4्-8 106 ४8 209. 4१, 
0107010 : 
इति नवमः प्रपाठक. !! 
इत्युत्तरसहिता समाप्ता ॥ 


{४७09८६8 :-- 1015 748. 18 107 &९९6०घ६त्‌ 9०त (00781085 0101 ४06 2708 
1०, 8०4 4 त0- 80118 ए त ए18100 220 ००४ {06 व1र1810 
4.0.10 8२88. 11116 248. 18 19 &0०06 6००01020. 


॥ सामवेदप्दपाटः ॥ 
481. 5614-4 74747414. 


उपा] 8 080४10६ प€ ०. 9089 » ८४६6 10. € (गणफप. 
8प0878066--72"12 168 8126-1 ++ >< 1 1५068. 1685968--10 
(1-170). {1068-5 0८ 6 0 & 6. 8५0-७8009. पण. ज 
@1८91#0886--900. (100116४6. 


36100108 : 


हरिः ॐ ॥ जुभमस्तु ॥ 
ॐ अग्रे ! आयाहि । वीतये । गृणानः । इव्यदातये ' 
हव्यं । दातय ॥ 
नि । हाता । सत्सि । बर्हिषि ॥ 


716 : 
एवं । हि। एवं ¦ एवं । हि । अभे! एवं । हि । इन्द्र । 
एवं । हि । पूषन्‌ । एवं । हि । देवाः ॥ ७९ ॥ 
10101010 : 


राक्ररि समाप्तम्‌ ॥ 
ऽपर : एतपालाोद> -29021026118: & &6‰2,, 41108 20 9४४ ~ 
1002; &.18202, 8 किथप्कप [र181008. 
16018718 :-- 1 06 8100108 3 €1त ° 6860. {91 [हह 806 {0109६ 


10766 11808 276 &1%€7;: 
कै 4 [ध 


(1) “ नमस्ते ॥ दीपैः ॥ मः जमेः । तरंहंमञि वरा ॥ 


20० 4 92८860१ प्ह 0.441.063 9४ 


नयोनीषमाणा मः ¦ रराम । तिरूश्व रमो 
जनय जः स्व ततिः ॥ ३३ 

(2) ^ दरद । भ्‌ः} थः: मेः | चः! अः | र ` 
वि;ः। वः विः; तः यौ स्तः । स्वः मः 


तः: भिः। भिः र्‌ क्कः भिः! भिः! सः) 
विः रः । २४ ॥। 
(4५ दिवे 
8) “ववै, अ! विष्व । इव्य | अ ¦ हव्यः ¦ दिवे, 
४१३ ८ 3, ॥ 
दाषा ¦ अर । विश्च! सं; आके । श्थुद्र 
वि।०१३५ड) 

11018 08. 15 86661६60 &८त 18 10 ०८ €0व्च०. 4 {8766106 
00 ग 018 ऽ 10 0-"0€7' 15 ०150 ‰१४11> 016 10 € 1410181. 866 
(क्8<0 -उजापााल 36, ४४6 १४४८ ग 6000108 0610 30४0 अ 0०९६1 - 
०७ 1918. [एर. व. ¢. 36. 0०. + }| 


पि 


॥ €~ ञ्ट्गानभ्‌ 
482. 82116 -ए ए) ^ 6 प्र. 


ए प०७11*8 (४1910 प€ ०. 9090 2826 +. [9 ल्प. 
्082766--9100 1681. 61्€--16& >< 11 1010168. [6968-1 72, 
11068--प {9 9 298. 8001-0 ८07089. ० 01 &©1& पा 88 
--2400, (10001४6 


06100170 : र 
ग्रकृतिः आग्नेयम्‌ " 


हरिः ॐ ॥ गोतमस्य पकैः ॥ 
ओत म्ना ओँषोर्याही ष रोदतोयात्रे इ) 
तोकायाप्रे इ । गृकाणौने ह व्यचो दातो 
याप्रेइ। तोकायाभ्रे इ। नाधी इहातासा) 
त्सावेइ वा ओदोवा। हीट्‌षी, दी.७. प 
९. मा, ९। ओ ॥२१॥ 


84१8 छ 1 94 वण86प ९४ २।॥। 


8890 : 
एवदिः । ए च । व्दृदो वदो वदा । तरम्णानि शय- 
द्य; । पितरो भारुण्डाः ॥ दी ° १४७ । प । १२२ 
मा, १०५॥ 

0010000४ : 


भारुण्डघामानि ॥ भ्रक्रतिसामानि समाप्रानि ॥ 


8४०1० : एन 8०४- ^ ०6९४, # 10८ 27 25१22003; 61898 
० 4 पप१०, ईप २४, 1080द्0ा0ण ० सहर 910 {916९ 
81000१४ 8&118,118 


6018 ८6 :--116 188४ 6106 168९९ ४ 0 06 28. 60081 {76 1066ड ओ 
06 0016 एप्‌ ५९०४ 11160 068 ए ४४6 2021026 9 “एभ्य 
01418 182.८28*. {11218 248. 18 86060४6 82 18 19 &०0त 60४कवा्०. 


॥ सामवेदगानम्‌ ॥ 


488. 3414-0874. 6८47. 


एप ८०९५11*8 091910प< न ०, 9092. 29६6 10. र (माप्य. 
30899५९9] 169, 91*९-149 >< 1 1060065. 1468४९6४-~ 


128. 11068--1¶ ४0 8 26. 8८0४-५ 8. 2०. अ ७७2 
†088--2800. 011016६6. 


86्10010--88016 &8 90. 484. 

7०0--8४८0७ 88 7१०. 478. ““एवाद्येव ०”? 

001070० : 

इति श्क्रिय समाप्तम्‌ ॥ 
8१०166६: ८9 प६इ००--6.276 8, 44.168 811 0& 2121808; 41823, 
प्रप्र ङ> 2 1 9080ह71ण 0 8भ्षभतं ाश००8, 

प्वि808 ६8 :--1"06 198६ 864४०४०- खछक्वरी † ९००६४१8 0४] ४6 दः 

एवहापणणट का विदाभघवन्‌ ' ४० ००६ ४16 €> 1006. १४४ 

8. 16 20660४6 80 18 1 > {कष्‌ &००त 600वाण०ए. 





38 


१95 4 ८801 8.4741000.5 9 


॥ सामवेद गानम्‌ ५ 


484. 5&70^ -ए7.^ 64५८५. 


ए प611'8 ©9{ग0हपट 0. 2521. 2926 10. 18 600४. 
8प084०06--59 106४. ७126-1 1३ >< 44 1060068. 80668--115. 
{1०68-6 19 > 28. 86५0-6 ०३९ ४, 0. 0 64188 
--1400. 1{0600}0166 (2४8 60). 

8611118 --88108 88 ०. 482. 

27; 

शाकपृ ५4 9 ९ र हति 
तं ¦ आपानोवयोवयश्यायाम्‌ । मे हति 
गह्वरा इष्टाम्‌ । मशेहान्तं पूविणाश्टा्‌ । उग्रं बा- 
चाः । अरोपवाधां इः ॥ दी, ५।१्‌. ५।मा,८॥ 
01000 : (8066 110}. 
इति बिषठुप्‌ समाप्तः ॥ (अथानुष्टुप्‌ ) 
8०16५४६ : 29116308 : 287०७४8 एर ए 80 > 09 0 4105178 


| 31/27 


2670088 :-1 0018 18. 608 10 {116 0024016 ० 06 4 तपरक्चुप]) {11238 9 
106 41618 [>9८ए०. 06 48. 18 1081 ४९०९०५6 80त २8 17 
62061160 6041609. 


॥ सामवेदगानम्‌ ॥ 
485. 8.11^ - ए. 6८५ प ^. 


ए प0५178 910६ 0. 9522. ८०6 10. 1/1# ©नप ४. 
9०8६९०66 -- 96 81४८-1 >< 4 1161068. 8166४882. 
141068--8 {0 & 2968. 8िनए0४--106र०56० ४. 1२०. 0 7900085 
--1500 1{16010}0166 (६०8 6). 


3670106--8816 28 ०, 482. 
7, | 


तेकक्ड्मानि त्रीणि ॥ यपकहदिद्षहारउ, 
बीर द्‌ यताइ। व कः समाता ¦ यररदा्षा इ ¦ 


84 8१ ^ वए8061०8 299 


इक, शौ(नो) नू आ । प्रां श्चेति ष्कुता उवा। इट्‌ 
द्राः अरमगा।ओंचीवा।होताइ); डाप॥ 
दी, &। प, १९१. मा.९्.को॥. याद्‌ए। कार्‌ 


इत्‌ । बीक्ञेदायाता (इ । वायो संमतौ हा ॥), 
01019 : (866 ॐ०. 80). 
अनुष्टुप्‌ समाप्तम्‌ ॥ (अथेन्द्रपुच्छम्‌ ॥) 
अप0]660; 2181116 288: + 2०69४ 2116 4170189, 1231 प ४8३. 


6108४६8 :- 018 148. 6008 8.0एपा0़ 10 116 0916616 ० ४४6 0त78- 
06९19 10908 (1116 188 ओ 06 ¶ 1147488) 0 06 ॥41४त8 
2४. 018 248. 18 7100प्र६0०प्रा 2666 0४6व्‌ भणत 18 7 &०० 


00016101. 


[रौ ििीिरमिीिषिणौषषी 


॥ सामवेदगानम्‌ ॥ 


486. 821८-४ £704^ 6.९. ^. 


' ए एा1611'5 € 710&प्ठ अ9. ५520. 2988 10. 1 (न्प. 
७प0ऽ००९९6---8]06'. 8126--11 >< 5 हं {०९068, 8655-9. 
1068--10 ४0 8 288. 9©0--26र९०8९ भभ. ०, 9 6101028 
--1100. {16000 01666. 


2610108 : श्रीगणे 
॥ श्राय नमः ॥ 


ॐनमः सामवेदाय । विश्वामित्रो गायत्री सविता॥ 
ञ्‌ । भूवः । वैततंवितषैरण्यं भगी दकं 
धीमहि । धियेयिनेः प्रचेदियंत्‌ । परमेष्ठी प्रजा- 
पतिगीयत्यमिः । गायत्रं । ३० । सैत्सवितुरषरोणि- 
योम । मगो देवस्य धीमही२ । धियेोनः प्रचा 
१२१२ । हुम । ओर दायो । आ०५ ॥ द° 8 
प०७।मा०२।खा॥१॥ पकेम्‌ । गोतमो 


300 4 0280019 64१6. 10608 0 


गायत्यभिः ॥ ॐय्‌ । ओर इ । ओयादिऽें 
इतो शद्‌ ॥ 
76: 
इदराण्या साम । इद्राणी गायत्री सोपः ॥ उच्चते 
जातमेधसाः । दिवा इसा २२४ द्ूमिया २ ददे । 
ओम्‌ । ओङेवा । ओवा । ववा २३ होह । उग्र 
श्षा२३ेमो।ओरेवा। ओरेत्रा। वव । २३ 
होई । महिश्रवो२ । या २३४ ओहो वायथुरे 
२३४५ ॥ दी ५।११४।मा५।घू॥ १२॥ 
आमहीय वम्‌ ॥ अमहीयुगायज्ञा सो ॥ 
1010070 : (8066४ 91). 
इलेन्द्रपवं समाप्तः(म्‌) 
(अथ पा(ब)मानं पर्वाच्यते 4) 
प166; ८४9 वहः 247९४ 87 419४8 00100166 9 प्रत्‌ 
४06 26101 ° {116 ए र1808 9८१४६, 
एना 97१8 :-- "18 8. 6708 100 606 0180 छ 0 106 2९810202 22.0२9 
४०६०००६ फ “उज्ा ते जातमन्धसः, (08 ४8. 38 एषण 
260९6766 &त ४06 {७४ ०9 118 18 त16षछप४ {ष्ठा 06 0 


6070068 9 018 एद 08. 106 8. 18 10 {भद ६०० 
6००५1600. 


॥ सामवेदगानम्‌ ॥ 
, 487. 500 ^ प्रण) 64५१. 


एपाणाना'ह (0४४भ0ष्पह ०. 9593. 286 10. 1. (नप्प. 
उण08४४066-- 0806. 81८6---102 >< 44 1०06098, 8316०08--- 12, 


17068--¶ ६0 » ०५६९ 86पए-0न्भणषुकष्प, पण, ० उाका* 
#88--1000. 10600 भ€. 


84 ^ वएड0म 8 301 


23610910 : 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
ॐ नभः सापवेदाय ॥ अजो वेरूपं । वैरूपो बृह- 
तीन्द्रः ॥ अष्टसु । थच्याव हे । द्रता ३१ उवा २३ 
ञ्ञ २३४ ताम्‌ । दाहा ३१ स्वा २३। ई २३४ 
डा । श्रतं भूमीः । उता ३१ उवा २३ सी २२४ 
युः । हाहा ३१ उवा २३ ३ २३४ डा। नत्वा 
वरि सहस ^ सु। रिया ३१ स्वा २३) अ 
२३४ हाहा ३१ उवा २३। ३ २३४ डा । नजा 
तम । टरो ३। आहु । वा २३। दा २३४ सी। 
हाहा ३१ उवा २३। इट्‌ इडा २३५७५ ॥ दी १०। 


प, १२। मा १२।एि॥ 
एवः 
आ इवा । हिये ब । २६३४५ | हो १ । हीऽ । बा 


हा ३१ उवा २३। ३ डा। आह्वा । हियम्रा 
२३४५ इ । होई । हो 55 । वाहा ३१ गना २३४५ 
इ । होई । होऽऽ । बाहा ३१ उवा २३ । ई ३४ 
डा।आ इवो । हि श्रो । २३४५। होर । होड, 
बाहा ३१ उवा २३। ३१४ डा। आश्वा। 
हि पूषा ३३४५ च्‌ । होई । दोऽऽबाहा ३। उवा 
२३ १ ३४ डा । अश्वा । हिदव । २३४५ । होई । 
होऽ । बाहा ३१ॐबा २३। ई ३४ डा । दी, प° 


३० । मा १९।गो॥४॥ 


01000 ; . 
ॐॐ महानान्री समप्ता \ 


8प०]१९४; 27909 97९8 87 भाद्र, ग स0160 ४6 &.19109 


302 4 ८309 64.761 0608 0 


09९9 00081808 9 {0 पा व1र169008 : 1. 419 91ए8. 
11, ९217 9९४, 
1. व्र 88. 
1#. 260५1912 0878. 


प्विलणा9 8 :-706 ४९ ण धाऽ 8. 18 शद किना ०) {06 
41809 9१ 14910810 {6508 {०प०१ 1 0. 489. 10 1178 18. 
42409 891० 18 01888106 1010 {जपाः 91788 28 7016 ००१८ प 
116 †0प्7 97ए8 0 1118 218. 18 &6061811ई 06116र€त्‌ ६0 € 
89708728 006 08116त्‌ ईप ४ 27९४, (१6 118. 18 70; 3066016 
8.00 18 1 &0०04 ९0४4१४५७, 


॥ सामवेदगानम्‌ ॥ 


488. 5/7 ^ -४ए८7.6 6८ प्र ^, 


एप्पल 8 (कमणटपल प्रण. ००96. २2६८ 10. 1.{ ठगपा४. 
3प्08%066---2817) 1681. 8916--162 >< 12 1000168. 1,69९%88--149, 
1/1068--8 70 10 #0 > 288, 80]0--&791109. ०. 9 4182. 
10982600. 00166. 


2617106 : 
उ क खाता जौतमन्धसाः। दीड् ई भूपे ! मिकः- 
न्ध उ रोम ' मा। मकः इड । वाचा । 

१96; 
श्रायन्तीयम्‌ । यो श्रायन्त इव षरा याभ्‌ । अचो 


च्छद इषम्‌ । गीधिरोप्रे जरे । दके प्रताम्‌ । 
अङ्‌ च्छ जौ सेसिीपुचुभूम्रमर।पुचु जयः 
पूरा, प्रकःओआ 
क कैः कैः क & ॐ ॐ 

रीकैप्रेणाम्‌ । दाधिह्तीर्याधूताम।दिचुर 
वाप्रेहांषितौमांविश्चि, होकःता। माकः 
माः! दिश्क। विरीश्चा।ओडङवा। हेद्‌॥ 
दी. २८ । उत्‌ ८ । मा २८ डे ४० ॥ 





8.4 8 ए 64 भच 308 


(\0101010 : 
भरीवसङातिटकस्व आीकुष्णश्च मण; पुत्रस्य स्परतिकस्परुता- 
प्रबन्धकरणप्रवीणस्य अण्णयुपाध्यायस्य पुत्रस्य वेङ्टेभ्व - 
रशाखिणः पुत्रेण भारद्वाजगोत्र .. तत्ुरसभूतचिदंबरेग्व - 
रशमेणः दौदित्रेण वैद्यनाथेन टिरिटनिदं ऊहं संपूर्ण सल- 
कणन ॥ 


8प्र०1९९४. 0194809: 02812178, 8०) ५६.828, 41188122 , 4.01118., 
3४४१४, 85250108 80 18679 01715105 


०6088 :--4.6 {6 &०त 0 {06 616१6५0 86100 10 {0868४28 
{1र18100 606 {0110 1४& 1046 18 ९1४6४ :-- 


«५ एतास्रेव ताश आसिता्साधरधाङ्पाराणि , 
खासुमवि धमे(्‌) ¦ उपो षु ची श्द्यम्‌ | स्वा- 
सँ बु वरुटेष्मवाइत्रेककु ोदरंशीयानि । उचा- 
गुक्‌ आजीगाभीके । पुनारीरोषरत्सेधयज्ञाय- 
जञीयनिषेधाः। आजायि गोरीवितम्‌ । माचिद्ध 
मेथातिथम्‌ । उदुल्यद्‌ अभीवतेः । अच्छत रोहित- 
ङर्छीयम्‌ । पयृटेढो इयावा्वान्धीगवे । धन्वन्तौ 
वांनिधनसोहविषमेकादस्च ॥॥ 


(11118 &1₹७8 {06 06111068 810 {6 2०068 0 {06 8810878 
16 61 इप्र0866016008 0 06 9]€र्ड०670 86000 ग 09681 6८8. 
018 8१86700) 0 &1108 10462 8४ ४06€ 60 0 6860 99 86607 
18 {070पह्0०प {0110श९त 19 018 8 ९, 9. 489. 106 148. 18 
8666086 8 18 10 % {ध्न 60061710, 160 80006 08008860 
168९568 10 6 0014616. 4. ६९६०8९06 ९0 9 ४06 8. 
09706 18 8180 2१8.112016 1 06 1709 866 80860 च जाप06 
40, {06 १४१७ 0 600 061& 80४0 14960 1918. (2. ¬. पए, 
40 (प. 5.) 


॥ सामवेदगानम्‌ ॥ 
489. 501^- प्र ७८५१. 


ए प्र] 08810 पठ 9. 9095. 2०8 10. 5 (गप्पफ, 


304 4 2028098 64770608 © 


&08४9766--910 1९1, 326--16 क्र >< 14 1061068. 2469१6६- 
210. 1168-6 0 » 2०6. 800४-6 90009, १0. ग ल 
098-3450. {0601001666. 


61820178 : 
.... आत्र न । ख । आङ्पारम्‌ । प ओकेत्रः । 
द्रचेन्ताम्‌ । चिरेताभाग्रेया | चि(रीसां गरक । 
ओचेहो ज्यभा-ग्र-या-। -रव-मको हं्तंहो) इ! 
अरहो । ब्‌ वा ॥ 

एत : 
पुनानो अक्रपी दभी । ये । अग्ने मरडमहां असि । 
यामम्‌ । पुथिनौनें अर्भमि । अर्दा ओहा | वि 
टीश्रौर्षा णीम्‌ ॥ ना 1 
“+ विटोश्ड' वैटेततारहन्द्‌ । ओं ०...॥ 
दी, २२।२्‌. ३ प्रा, १०।ज॥ 

$पणु€५ : 009६208 : 098० इ6८8 = #0 एकरा ताः४ १118678. 


608८8 :- 1118 28. 06108 ४0४ ऋ ६06 ०१016 भ {06 8666086 
866८100. 0{ ४06 0988 इ0८४ 01800 31 1716818 00 17 {6 एतता€ 
0 ४06 1४8; 8660100 ० ४06 & 18 01518107. 718 148. 18 (प पा४€ 
8110118४ {0 2१0. 488 फप४ ०068 007 &196 {06 1006. (6 8, 18 
2606678 & {8 10 ® {क़ &००6 60४01900. 4 18086176 (गृण 
0 918 08. 10 एषः 18 2180 3९2118016 7 ४06 11019६5. 866 
5808006 प्रणपल 39, ॥6 9१ ज 6००६ एन ण 8०1४ 1885 ० 
1918 4. 7. 1 06 एककः 7801. [द. ए, ए. 39 (प्०. 6.) 





॥ साभवेद गानम्‌ ॥ 


490. 8 ^ पए 6५4. 


एप0611"8 08190 प6 ०, 9094. ०9&6 10. ४1 (ना्9. 
सिण0880८6-- 9) 169, 896-- 143 ८ 1 16068, 1¬€2९66-- 52, 
10७8-8 0 ४ 296. 86१0-6 ०६0४. 20. 9 ७०४०६788 
~ 1200. 0०0016४6, 


848८ ^ 78028 85 
8687010 : 
रथन्तरः चत्वारि । स्व । आराभेत्वा शूना 
लुमोवा । आकरा दुग्धा श्व धनव ईशानमस्य जग- 
तः। सुकः वा इश्ाम्‌ । आर्तौ नामा इन्द्रा! 
सुकी स्थुषीं ओति बहा । 


भक प्रेषा । इ ! प्रान्दता इन्द्रा पाई ! अकीम्‌ । 
चाताथाः । पकोचमोनमहादोर । त्वान्दना बा 


उवा इङ्द्‌ सा। दी १२।३्‌३. मा३४। जी॥ 
(0107010 : 


॥ 214 (| 


अगदे(खा) समाप्तम ॥ 
रुद्रं समाप्तम्‌ ॥ 
छ के (क क~ है, ९ + $ 
कोनरिराजपुरिवासिन्थे जिपुरसुन्दर्थे नमः॥ रहस्यं 
समाप्तम्‌ ॥ @.ॐ अन्व्लन्छला ८15.@0व्न अपान न ककॐ- वेङु- 
टेश्वराय नमः ॥ 


पाचन: 0910188 ए268018, : 12858802 ६0 = एकप्रताः& = रश0ण्, 
02610 0 06 86१¶€0 10910 ताणश0४8 88 00 पणार 
8प0-त17161008 28 {0110 प्र8 : 


1. 08 1-8 8प०-तारा9०६. 
‰. 98110 १8.821:2 1-5 र 

3. &1एड18 1-3 ५ 

५ .6.¶78 1{-3 

9. 88६४. 1-2 ¢ 

6. ए्१४56018. 1-2 

¶१, [&पताः8. 1-6 


99009९8 :- 1118 148. 18 86662060 290 18 17 &0०0त 6000100. 





॥ सामवेदगानम्‌ ॥ 


491. 507८ प. 6९५7. 


एप ४ @90910&पल 9०. 9093. 2866 10. 0४ (गप, 
29 


#, 


306 ^+ 2८80 6471005 9 


8घ080106-21061. 8126--15क >< 12 1007068. 1,62,?68--4] (170- 
111). 1168-8 ६0 9 246. 8611-७ ८8008. 9. 9 ऊष्ा- 
048--1200. 00001666. 


366101712&, 6० 8०१ 8&00166६---88016 #8 ०. 490, 


(01000 : 
( इति ) श्ुद्राः । रहस्यं समाप्‌ ॥ 


612८8: 06 48. 18 8606४16 80 18 79 ९०० (60फता्तिगा. 4 0878 
४०6५ (णण ० 06 248. 17 8&ः 18 9180 9३718016 1४ 06 
1110180. 866 व1808661]06 छ गपा © 88, ४6 १8४6 ज 6007710 ०6०६ 
88४ 188 ($) 0 1918 4. 72. 1 ७ १९2८ 1911201. [ ए, (छ. 


88. 9०. १.) 





॥ सामवेदगानम्‌ ॥ 
492. 5^7^ एए) 09 ^. 


एप्81178 ©21810&प€ 0. 9091. 296 10. 1.0 (जापर, 
8प0६१8.166---80) 1697. 8126-1 >< 1 1061068, [169 १68-168. 
1068-8 0 9 #0 9 866. 8600-6 20008. 0०. 9 6४७61088 


-3100. 0001616. 
36810010 --838716 98 0. 488. 
2, &71त 60100700--9 06 88 भ 9. 490. 


8िप्ण]44४: 8810089 ४ 60४ © 8; 009 ४2 01128 $8 100 911 नना 
{0पा 66 20810 [15181078. 866 प्ण ० 0६, 488 
8116 490, 


261018.11ट8:-- 866 [28171218 0 489. 0011 {02 16 ४४ 96010 116 
06610118 0 {06 80808 76 &1*61. 41 ६०6 ७फत ० {06 8, 
18 ९1९6 8 16070966 176 0 #06 7८8॥ {पा 86008 1 12968 = 
१89 0118008 0 {06 ए०९-६हण9, प10160 †पष्018168 ४16 प्68 
४०१ 06 0९6दह्ापताणह 0 ४16 $दढणाक्णड लालः 10४ ककरन) 
८ रोरवम्‌-- पुडतास्सोमाणया ; योधा जयम्‌-- पुथिता ” ०४०. ७४९. 
1106 08. 18 8666006 &0त 18 17 > रछा 01060 क०0-0प् 600ता्िजप, 
& ६८४8५०66 600 ग ४०८ 48. 1४ 8067 18 9180 9 र119 016 1४ १४७ 


84 ^ व०80?18 80¶ 


140, 866 208610४ = पणलप्ण6 5, 896 ०86 ० (णप 
060 40#0 ४8 1915. (ए. 7. ४. 81 (29. 8.)| 


॥ सामवेदगानम्‌ ॥ 
498. 59॥ ^ -४ ए) 6 964. 


१. 14. 601666०४. ५. 58. 8०४१8०८९ 2106४. 3>6--10 >< 43 
1061768. 816608--2, {/168--10 {0 ४ 28९6. 8९60-6 १&- 
1880, 0. ग ७19 07088--40. (006, 


8661716 : 
चहत्साम्‌ ॥ 


र र्‌ र्‌ र्‌ ५ . र्‌ 1२ र्‌ 
ओहोयि त्वापिद्धिहवामहां ३ ए सातोवाजा। 
ॐ $§ 1 2 र ष्र्‌ 5 % 1 
स्याकारा २३४ वाः । जुवा ३४। होवा । त्रा 
यिषुवायि । द्रासा ३१ ठ्‌ । पतिं नां २२४ राः । 


0 : 


ध्र 3 ¶ 5 


वेश्वानराम्‌ । ऋतओआ । जातमभ्रिम्‌ । कवी<« सम्रा 


जा ३ मति । भिज्ञननाय्‌ । असश्नषपा। तां र 
1 धन्वदषां ॐ 4९ 9 8 च 1 ह च्यों 
खन अन्पदषाः । ही उरा उशं उ । व्यहं । व्यो 
~ ^ क % म 1 
हम्‌ | च्या द हां इ । वा ३्षए३ रतम्‌ ॥ १३॥ 
६०१८५; 4 ९016नन० भं 8द्या808 (णाशणहठ 0 6 0६ 
81080, 16 90087088, 106 ए दहा०806 कए. 16 7166 


1069१४09 8112118, 616 1066 वह ०९४ 3209908 270 
106 {८66 प्र 16१50878 8810808. 


61008118 :--1"0 178 08, 15 21866 > 10086 81066 0 ॐ तार्णिधाः606 816 
01600 ९0/०8 {कन 8 द्व00978 ४102 0610088 #0 16 4100298 व तक्प. 


८५ योनिनी दे । दयोगरेत्समदल्िषटर्बिद्रः ॥ येर्भः । तं आपि। 
1 वसेम; । दोवां । दोध्यि । डा ॥ २ ॥ 


308 


4. 1280" 0८ 04740608 ० 


पणौ€ 9, 18 26067086 911 18 19 ॐ {भि ९०० (जप्त. 


शवगतायै ककण मिय 


॥ सामवेदगानम्‌ ॥ 


494. 8^1/^-प५९॥ 6९५. 


वर. 14. ©नगाश्न०ण. ०. 5¶ 9. 8 प0819166--9 06४. 96-102><4 
1061068. 8066४8--9 (1-9). 1/1068--¶ #0 9 296. §लध४-- 
06१००9०. 2१9. ० ७9 0४095--120. 10600 01606. 


06101010 : 

॥ शिवाय नमः ॥ 
दीक्षणीयायामिष्टौ ॥ ताक्य॑साम्नः ताक्ष्ये ऋषिः । 
इन्द्रो देवता । त्यपमषु । वाचजि । ना । मू । देव- 
जरताम्‌ । सयौ हा बानन्ता । राचाता । रचिरा- 
थानाम्‌ । 

7 : 
बहिष्पवमानस्य नवानां गायत्राणां पुष्कल ऋषिः 
गायत्रीछन्दः सोमो देवता । 

क श्र कै ॐ ॐ # ॐ 
मनोहिकार इत्युट्ीथस्य वासनविधिः ... ॥ 


8०16 . 8न6९00ण05 9 8818 9 06 608 ्6त 7 -ऋ्षाङ् लक. 
[06 प ा68 0 {16 8 108.18 216 28 {0116 नहः 


१) ताक्ष्येसाम ८-९) घमंतनू (दव) सामनी 

२) प्रवद्धागेवसाम १०) धमेरोवनसाम 

३) ओंशनस्य (स) ११) घेनुसाम 

¢) सुब्रह्मण्य १२) पयसाम 

५) बाजसाम १३) सिधुसाम 

६) छुक्रसाम १४) वसिष्टशप्ात्मके (द्वे) सामनी 


७) चन्द्रसाम १५) बतपश्चेसामनी 


(11.1.14. 1.1. 1: 6.11 ५ 309 


१६) राजश्रसाम. २३) अननेत्रतसाम 
१७) अधिनव्रजे (दव) सामनी २४) सोमत्रतसाम 
१८) सुब्रह्मण्याह्वानसाम. २५) रद्वःरथेस) ५. 
१९) वाषोहरसाम. २६) छोकट्ारसाम, 
२०) इष्टाहोत्रिय साम. २७) विश्वरूपगानम्‌ 
2१) रोतसाम. २८) ज्योतिरमनम्‌ 
२२) वाप्रदेव्यसाम २९) बहिष्पवमान्‌ . 


6002718 :-- 106 1४8. 18 2666४४6 &0त्‌ 16 वप 2 कप] &००त ल०णता्०प. 





॥ सामवेद गानम्‌ ॥ 
495. 8^16-ए?7॥ 0१4. 


१. 14. (गाह्नण). ह०. 5¶ ४9. = 3ण्एभ१००- ननः. 8261022८ 4 
1761068. 8066086--6 (10-15). 1117068 {0 8 2888. 8०प्४-- 
06क्०ढ६भ्प, 20. 0 679071088--80. 106०6. 


86107178 : 
॥ श्री शिवाय नमः ॥ 
उक पास्मै गायता नरो। ॐ पा वामानायेदबाः। 
अभिदेर्वां इया २ क्षकतो आटु ॥ 


9216 : 
व्याचेहदावायादृुकेवद्राजेष्ववि । ताकः शवात्‌ । 


हि कमा इस्मो बाधोइ। उलुः तल्लाता तन्‌ 


ग्ब । बाड ॥ 
िप0]6: 4॥ तगाह्लन०ण ग 8 क्य0808, प्रलाः = पक्चपा68 216 88 
{गाठ 
१) आलसितसाम (४ एष्9). 
२) आमदहीयव- (8 ग्रद8). 
३) रोरब (2 प्र). 


४) योधाजय- (2 ए). 


319 4 ८860 04140008 ० 


५) आओश्न-- (8 ६8). 
६) काठेय-- (2 78). 
७) मायत्न (4 ए). 
८) योत्कर-- (4 एए8). 
९) आन्धीगव- (8 8). 
१०) का्व-- (3 18). 
११) वृणपाणीय- (9 एए), 


1८610818 :--11688 616१९10 88108185 8.6 0 06 00906 1 ५06 88 ६3 
11087 60106 10111 #96 7786 55 {8 9 116 भदन 9 88108, 
७९५8४. 1118 08. ९076108 8180 8९९ 10086 8116608 11160 6०. 
{7 (1) 80 100९6 ० ९० 8197 0 90 प्र8्01 01९81010; 2) 
४06 पि 4718 88008 800 ० ५08 एद 'अभित्वा चुर नुमः 171 106 
1011186 १1१8100; (3) #06 प दए-8810189 10 08 00866 10 16 ट 
८ कयानध्िद्खः 1 179 ए ्डहप्णा ताराश००, 6 1४8. 18 8606060, 
एप {6 9८८नपा 10818 &6 2107 व पा6 (हदा, 106 8. 18 19 8 
06९४ 00061100. 


[1 


॥ सासवेदगानम्‌ ॥ 
496. 8981074 -ए1)^ 66 प्र ^. 


एप्पल 8 (96भतदप€ 2०. 91५6. 2946 10. 206 लनप्ात, 
8ए08#9706--9100 16४1. &16--162 >< 1 1162068. 1,68568--85. 
{7068-4 {0 5 # > ७४९९6. 86ष0- 6740709. १०. ० ©787- 
४088--{00, 11607066. 


आथवेणप्रयोगङरचियसामानि ॥ 
रथम्तरं ॥ ओभित्वी शूर नेयुमोवा ॥ 
अदुग्धा इ धेनवः हली नमस्य जगतः । 
6 : ^ 
मामीयव तंदौहोना 3 1 1 1/१ 
मआ्गीयवे ॥ तदोहोवा । गायाऽर । 


06100108 : 


8.6 8 ^ वणऽ0ा८8 311 


दीन ० 29 स्यमोमां 2 
दून बांज । ऽशताऽरः ॥ 
प०]6४ :-& €011660107 म 8 क्व००808. 


0,600811ए8:-- 11686 88102108 216 {0 6 ६6 0४ 2. 1097-र220828 10 12१३६ 
88108 198 08. = ^8 {067 176 &1ए९ 10 ४06 978 {पाः 168१8 ४116 
31128108 216 110 19 ४00, एप 0185 248, 6006भ 8 001 104 
3द808 {८011 06 16 पा०&. 1116 108. 28 8666006 800 15 170 
&०० @&0061#0. 


प्लवका तिषकम्वमम्यमवय्तयः 


॥ स्तोभपदपाटः ॥ 
497. 87084 ?42^741प्^. 


एप०11*8 6४19106 अ 0. 9089 9. 296 10. [रम एभाप्रफछ. 


80881106--28100 16. 8126 --14‡ >< 1 1161068. {469१68--1% 
(प१1-82). {4168-6 0 9 ४&€. 86690708. 0. ग 
04170 8-- 150. 0001616. 


28610718 : 


ॐ ॥ सिद्धि। अथ । स्तोभ । प्रतिः । घ । कतिः । 
ञैश्वाः । गावाः । हुवेषैसु । हवे । वसु ॥ 


एत :' 
अथ । असं प्रोक्तानीं प्रतिः प्र। कृंतिः। 


ह । हां । हेधी । ह । स्वैः । ज्यौतिः। भाः । 
श्यः । वाजी । अश्वः मेष्यः । समैवेते , भूः । 
शैवः । स्वरिति । सत्यं । पुंरूषः। ए । इडा । जथ। 


ईद्‌ । जडा । होइ । हः । बा । ह । ईंडा ॥ ३२॥ 
0010000 : 
(इति) पचर्विंशः ॥ 
सौम्यव्ये = (पृगश्ीषेमासि) (स्तोभ) ऋक्पदप्न्थं() नरासंह- 
चा भस्वहस्तडिलवं (:) समाप्तम्‌ () ॥ 
श्रीष्णाय नमः | गोविन्दाय नमः ॥ 


उप)9{०्# ; 8६०0०४४ ६8. = 1-25 960४1008. 


319 4. 228८ 00110008 0 
पएविलपाश्द8 :--10 15 48. 916 &1960 {10166 11868 0116 2४ 06 0690108 
9० {० 9 ६४७ ००-- ० विसजेनीयमात्रा 010४ 38 8प्0{०86 
४0 9१९ {0166 09९०8, दीधे पव 92 मात्रा (विसगे) * 
(1) सिद्धि अथस्तेभ । दधेः ॥ थ। तिः। श्रं, 
द ।सु।खु।श्ष। निं दः सु! इ।उ। च। 
ते।वः। शाः तः ति। ष हः यः। भ्र, 
भ।व।साः।व॑ं।तं।तः।मे।ष।शं।अ। 
।म।यः।बवः। शए। तिः श्वा। बव।द्‌। 
रे। श्वा।ना।ना। ४५॥ 
2) प (वै) प्र। हुवे बिदाः। आ । आ । गातु । 
हविः । उद्‌ । सुसं । वि । सत्य । सृ । अ । मधु । 
सं। वि । सदः दुः।ख॒ः। तु| वि। वि। २५॥ 
(8) विस गेः) । तिः । तिः चवाः। वः दाः, 
द्रः। थः दाः भिः तः तः। कः तः। 
तः। विः गोः। षिः धिः। षिः! धिः बः | 
वाः । तः तः! षः खः हः खः । यः) 
साः, सः। सः। तः। तः। दुः यः। बः, 
षः । शः दः। सः | दुः । षः भिः। भिः। 
कः । कः । वाः । ४७ ॥ ज्ञे ॥, प्रथमः ॥ 

4 {86 611 0 78 248. ४०6 €3]01919600 9 दीधे, पव 8110 
मात्रा 18 &1९6 28 {010 ः-- ^ विस्रजेनीयमात्रायाः प्रथमखण्ड- 
बिसजनीषं (:) दीं (:) ; द्वितीयखण्डविसजंनीयं () पव म्‌]; 
दृतीयलण्डविसजनीयं (:) भात्रा-- इति खण्डञ्चयस्य संज्ञा ॥” 


16 048. 18 70 &०० 600 ताम. 





34 पड १ ^ प्रएऽ0ा8 813 


॥ सामवेदसंहितानुक्मणिका ४ 


498. 82144-ए074 34 ताग प्रण ^ 6. 

ए प0०11"8 0४816दहप व्र०. 910* ४. 24£< 10. ४ न 
8प089166--810 169. 82€--162 >< 1 1५068. 168१68-- 10. 
110४-6 ४0 9 88. 800४-0 90008४. ०, = ©187608.६ 
--180. 116070101666. 

5610710६ : 
हि ग! हो सत्सि म्नेषां । णीमरं । ज्घनद्रवि। द आ, 
थिव ।वे। अभिःवि।म। ज। धे मयमतप । मये। 
ध्य । वि खं । धनो ॥ ३७ ॥ 
अओवंनोन्यैये गिरां हि षि सज्ञाहो 

पि तै; । ॐ. 
अवि्दौस्त्ैतैहोषो दव चे ॥ स्वरितम्‌ १०. उदात 
नास्ति । धारि ३७ ॥ 


2106 : 


९ ~ ष 
तत्‌ । बिश्व । ३९। ओतं गे तं मरं तु इत्येन 
भिकौज्ञं।त। भौ्खैयौ वे। दुं वि-धौनिन्द्‌ 
वै ञे ॥ स्व० ६ । उत्‌० .-. । धारि० ३९ । को ५॥ 
0०००० : 69 पअ ०. 8) 
बहुसामि समाप्तम्‌ ॥ 
$पणन्न : 1166 11808 0६ 16068 ५086 068 8१९२1४६) 1106५४४ ००8 
03 7 06 4 & 06४ 28८५४ 871 10 {06 एणा 
370 ४ द्वा)1 ता पाश०्8 भी #096 4106.88 | +. 11 


ह्व ्0#द8 :--0)8 1/8. 0८698 00 7 06 0678 0१ {€ 82690 (188) 
8९08@0 ग ६0९ ए्४इद्वापणो दारा9०४० 0 ४0९ 4109 08178. 106 248 


8 8&6680६6त 820 18 1 ०० (०प्तात्रिठण 


परतनम 


9 


2314 6 9086000४ 64741002 02 


॥ सामकषेद गानानुक्रमणिका ॥ 


499. 5^7 ^ प्रष्ठा) (द्रप. 


एप्0€11*8 (28.10 ०. 9089 ५. २०6 10. 16 (णपा. 
80304766--22120 16४. 8126--14 >< 1 106168६. 14685 ©89-- 28. 
(88 -105), 1468-6 {0 > 2886. 860६-6 ४०0 ४. 20. 
(८९.000४8--850. 16070101616. 


6611117 : 
हरिः ॐ ॥ अविश्नमस्तु ॥ 
अभि स्चो तत । त्वमग्ने ञ्। अभधिद्‌ ङ्‌ अग्नित्राधू 
धेदी। प्रेष्ठो डौ ड । त्वभनो ज्ञेतो एदे । आते 
थे । न्च | त्वामग्ने जा। अग्रे विवस्व धो ॥ 
एकोनर्विश्षतिः प्रथमः ॥ 


296: 
परिखानोदि पयोहीनः । माभेमजीश्थन्तरं । 
. (-: (~; . शः 


परित्यमाायां बुसंकृति । पुनाजो यशः प्रथमः ॥ 


पुरो ई निधनवाग्जस्भम्‌ । उत््ोमि प्रव पूरो थरोये... ॥ 
0107900 : (69 ०. 90) 
इति प्रकरुतिछखाक्चरं समाप्तम्‌ ॥ 


उपण6४; 8109 ८५०४ (02151 88.28, 0४ & 106ड 9 06 29 स. 
९812 60818117 07 ४16 4.& 268, 410४8 8 5९91278 
21१88, ४16 &पप्8, अप्त 8 सर्म राशः 


८००६8०8, प्रा 86 0877) त18181098; 20 2908858 
६89 00813108 0 -0282.12019, 88115818878, 4718 876 
106 78 86९0107 0 ए&09. 


26988 - 11118 8, कपण) €पत्‌ह 17 {06 श्वा ताकष्ट 0 616 86600 
866४101 0 16 {2198 01918100 ०0 606 ४11288४ -&द्09४. "76 208, 
18 17 & ०0 6001४100. 80 06 12800 स गप्ण6 गं प्8 48. 
9९6 € 8 07 प 0, 481. 





8.4.8१ 10 वऽ ७ 315 
॥ लाकेरमःनससु ऋ भिषा ॥ 
500. 54110 -४ए70/ 64 ^ परण ^ पाह ९. 


एण" ©81910पल ० 9114. 28४8 10. पिद्ठ0४ (भाप्रफय. 
प्088706-एभ) 168४1. 912९-9 >< 1 16068. 146४९682. 
1768-5 01 6 ॥0 ४ ८846. 8९८00०४8, 20. 09 ल्व. 
{088-130. 1060फा01616. 

ए861010&--88706 88 पि 0. 499, 

006 : 


कविश्वा धनेन्दर नरे च्छ ख) यञ्ञो भा भू! चतुरेकारेण । 


प्रवोमहे (था पश्च एकारेण इन्द्रं नरोधे) ॥ 
010०000 : 
(इति) दश्च ठृतीयः ॥ 


$प४]66४ ; 88८१४ 608 (0 भकाः 01 ण 17006 णा -एत्भदु उद 
6008190६ ० ^€ ०९१४, &10ता2० एषह = &0त = 91186 
४9808 01 ^7प& २8६९४ 


ए60918:-- 71118 748. 0८688 00 10 06 1०48 9 ४06 4४0 1729008 जं 
€ 2.09 28४. 1016 708. 18 17 ४ १९४४ 20८ ग०धा-०ाा 600त- 
४0. 4 {८४०8८06 6० 16 ४8. 1 08067 18 8180 #प्भा$०1९ 
10 06 1109१. 866 9086४ जलपा०€ 4१, ४06 ०8६6 ग 
९0018 0९17६ 8928 1886 0 1914 4. 7, 17 16 १७४ &.28008. 
[. ¶, भ. 4१¶. ०.9). 


॥ सामवेदगानानुक्मणिका ॥ 
501. 8474-6 64 प्र प्रण ^ पाह. 


एप्ण्णभा8 0४४90 न्र०. 9115 2. २४8 10. = नद्ट0+ दनापफ य. 
उप०8४०००९--- 09110 16. 326--¶ >< 17 10068. 1.68१68--10 
(1-10). {1068-8 ४0 » 2४6. 8८ प-©ग्छप$. प0. 91 
©७८९०008६--200. 1106000 0166. 

86100106 : 


उश्चान आसदहीयवम्‌। पना बौरी रोरवयो काजगे । 
प्रकृन्दे ओश्नम्‌ ॥ कयावी वाषदेव्वम्‌ । तं बोदे 


316 ¢ #28©0ष्णण प्रः 04141.0608 0६ 


नौधसम्‌ । तरोग कारेयम्‌ । स्वादिन्द्‌ संहितम्‌ , 
पवस्वेन््रमच्छफोथो सफपोप्कले । 
271 : 


| त्वामिद्धि त्वं धेहि । भूजे कण्वबृहती । यचा यदिः 
नद्रयादुदधमाहापेष्टममे-- प्रथमः ॥ पिवासो शुषी- 


हवं भोदधिहो देवतमते 1... 
00100007 : 


816५४ : 0४४ ह्णडधपा्००४य एद: 08631818 230 21०8५1४8 
6भष्ण€ 8०6 ६206 0४87 86010 17 इक्ात० ताशश०प, 

एश ६8 :-- 0 #06 €द्णकषणा0ाा ज ॥706 106, 866 पए€ा0918 00 

०, 488. 11018 248. 01688 0 17 16 6100108 9 †16 86000 

60610 ग 878 01र15100. 3681468 1118 176, {718 अ 8, 

6०४78 = #क्र0 0006 16070101606 88. (1) ज्वरहरशुलिनीमन्त्रः 


(1 1€&†) (@) क्चक्तिवाद्‌ः (8 168.568). 1616 15 8180 0€ 100४6 
168 6091108 ५06 10९ 09 308 प 68४ 6 द्ा8, पल 18 00 #0 
06 ४८४८6 0४, 06 8. 18 10 > {मधर्‌ ०० (गाता. ^ ॥एकष78- 
९1060 ©0ए ग € 8. 10 [0806 18 180 ४१9०6 1प ४16 [न एष, 
866 ¶१908070 ए तपा०€ 48, #06 १४६९ ० 61०६ एनण् 8818 
1836 ०१ 1914 4. 7). [६५. 1, ए. 48. @०. 10.)| 


॥ सामवेद गानाबुकमणिका ॥ 


509. 801^ -97704 62 प्रण ^ पा. 


एप नो*8 ९४६४10९ 7०. 9116, २८५६6 10. ६11४ 60४. 
8089० ८०-एष्ा0 1691. 812€-133 >< 17 16068, 1168868--16. 
1/1068--6 ४0 ४ 296. 80०४ -6४०19, 0, ० 67906188 
--180. 106010101666€. 


86171106 -- 88706 28 1१0. 501. 
एत : ध 
खपोषितो प्रतीचे नेडम्‌ काशीनम्‌ । उत्से । एगा- 


रीवितय्‌ । आजा... । 


84981 6080958 814 


घ्)}66॥ : पभ्डुदणड्णप्कपानमृदद् : 09888808, ४0 8878 1 रा8098. 


0909118 :--1 8 08. €0त8 ० 0४ए0ए 19 € -अवता6€ 9 ४8 ¶0पणत् 
86107 0 ४6 82४ ताराश०य. 866 @78ट8 00 2०. 488 {0 
106 62018780 9 06 [पतल ग ४18 8. 106 8. 15 70 & {भिषङ्‌ 
2000 0061907. 





॥ कृष्णयञर्वेद सहिता ॥ 
508. 55 ^ १ ^¶ए- १ ॥ श्र पा. 


एपाधाना'8 08691076 त०. 2474 8. 2946 1. 1.6 (नोपाय, 
8प08४०००९6--ए 86. 8126182 >< 52 1०9५068. 816608--105. 
1/1768--8 0 ४ €. 86पएण--126९४082 9१. २०. ० (618०४188 
--1350. 00011616. 


3607108 : 
इरिः ॐ ॥ 
इषे त्वोजं त्वां बायव॑(;) स्थोपाय॑८) ख देवो व॑ः 
सदिता प्रापैयतु भेष्ठ॑तमाय कर्मणे ॥ 
91. 
इमो देवो जाय॑मानौ जुषते न्त)मो तमाशर्सि 
गूहतामज्ट । आस्यामिद्(शद्रः) पक्मामस्वंतः- 
(न्तः) सोमापूषभ्यां जनवुल्लियांसु ॥ ४२ ॥ 
00100100 : ट 
प्रथमकाण्डं संपूणेम्‌ ॥ हरिः ॐ ॥ 
इपर; एत एड] पार९त४ 0 ४6 पभम, = 2187 ए8०8. 
1-8 98088, 


४5 8190 एभुएण७१४ 890011४8 0008808 0 86567 2985 07 
4 9४४, 68011 ह इष१9 07 4 99 7९060 1180 > पपन ण 
7987188 ० ए भृदी9 ४४, 6860 1788502 0 968४ क = #हभेठ 
शा 7-01546त 10४0 9 प्रप्ा४6ाः 9 4 पण्डः ४8, 6860 & ए पकड 88817 
इपर [४० & णप्णलः ० ०8 ० ९9०३68४8, 


260६8 :- 6६ {06 67 ° 68० चपर 170 015 8. 9 29 (हता 


31६ 


4 730८ 64741060 07 


1767 18 &1¶6. ए 07" €2क्षा71016, 


«बृहतः श्चव॑सारथः पपुंस्विदिवो जन॑ना पंचविशतिश्च ॥" 
7068/71116 {18% {06 ८97९818 9 ४06 (20) (तापर्डष४ 9 06 
8४ 19678 ® 10 0१8 ^ बहतः, शवसा 1१ 6९, (थः 
{1118 {0676 86 9180 {1166 1761668 &ष्डाा 81 †76 € अ श्ण्लुौ 
4673 17 1118 748.--07 € 77016, 


(1) अलुंमत्या आग्नेय + अग्नाविष्णु“ स्तिः ॥ 
--&1918 {06 06100108 ग 680) ^ ए प्रर 771 ६16 (809) 
8618; 


(2) अवुंपत्ये यथासंति + द्विच॑त्वारिंशत्‌ ॥-- 


&1₹10& ४06 0611068 ग 106 &"0प08 ग कल 6 768 
2 106 (81) ४8708; 


। । 
(8) अनुमत्या उसियाय्च । 
191 106 6101 ०» 67108 ०८8 0 176 (801) ए्78. 


116 718. 18 2666016. 7018 88 ० हारात्‌ 10ता८०७ 28. पठा 
0४ {ना०क6त 19 18 {87011 ग 868 9 5190 एशप१९त४ उ ध्परणाध्ड. 
06 8, 18 17 6ड(नानक्ण४ 600 तानमप, 





॥ कृष्णयज्ञर्वेद संहिता ॥ 
504. ए ५४९१0६-ए४7 4 ऽश्र्प्रा7. 


ए प0९1118 041910&प6 ० 24१५ 2. 2806 8. 1.6 उलप), 
3प088106--9 06. 8128-8 >< 84 16168. 8668108, 
17७8--{ ४0 9 ८2९९. 60 --6ग्शा8&9से, 0. 9 61801188 
--1850. 01001616. 

0610710, 60 ४० &प०]€6४--88106 ४8 70. 5038. 

001000० : 

इति प्रथमाष्टके अष्टमः प्रपाठकः ॥ 


शके १७४५ सुमानुनामाग्दे पौषश्ुङषष्ठथां समापितम्‌ ॥ 


दिकण ए8 :-- 0 ६6 1067668 19 ४715 8, 866 7€09६128 070 प. 6038, 


116 1४08. 18 ४१०४० &60७य#6व कत 18 10 पध &००त (०ता#०8. 


8.48 04801578 819 


06 १8४६९ ० 06 धऽ, 18 ह्वार 25 8918 1745 ०४ 1828 4, 7. 7 
06 68४7 पदप. 


¢ क 


॥ कृष्णयजुर्वेद संहिता ॥ 
505. ए?ऽ१५१५वएए-एए7^ ऽपरा. 


एप ०611*8 08106 0. 2483 8. ४६6 1. £ त्मुप्ाणय. 
8प08॥8166--906. = 8176--14.>< $ 16068. 80०४559. 
[जणछ--9 ६0 8 2६९. = 8ननए--एनक्णद्भ्य. प०. 9 &०७४०- 
98--1350. 0001666. 


86 पणाण&, 6४4, ९गन०ण 8० इपण}८०-3४06 95 ०, 508. 


060 98:-- 0 1116 1041668 2 {06 ४8. 866 ए€08रऽ 0 प्र. 503, 
016 48. 18 86669016. {106 1४8. 18 10 € 661160४ 6001100. 


॥ कृष्णयजुर्वेद संहिता ॥ 
506. एएऽग^ १440 -ए८7॥ 54 7पा7४. 


ए्०९118 0४४10 प 20. 8988. 226 5. 1.४ (नपा. 
अप ०8४००९6--ए7. 16४1, 886-16 >< 1 1160168, 169९68--{6, 
{1068-5 ॥0 ¶ 0 > ८26. 8010 61800108. 20. 09 ७४ - 
084---1860. 0008166. 


86100106, 6०, 6010000 ०० इपण]५४--88106 98 ०. 503. 


61018118 :--38106 28 2०. 503. 106 48. 18 ००266676 9० 18 10 
2००१ 60761४10, 





॥ कृष्णयज्वेंद संहिता ॥ 
507, 18114 एवा एए? ऽक प्रा74. 


एप 91118 08.106 प€ ०. 8990. २४६6 5. 1४ (भप्प०., 
$प्०9क्166-- एश 1681. 8126-1 4 >< 1 1061068. 168९68--58. 
[7068-7 0 8 #0 » 298. 8010 -69०५08. = प्र०. 9 अप्प. 
४70 >8--1350. &०फ 568, 


390 4 7८80 प €4 6106025 0 


29610019 8 8प्०]6०४-- 89006 98 7१०. 5038. 
26; 


जातौ विद्वस्य भुवनस्य गोपौ देवा अढृष्वन्नश्- 
तस्य नार्मि° ॥ 


२69८8 :--106 148. 18 ८०8०6606. ०0 106 1041668 01 #015 8, 


866 6798]1ए8 071 2१०. 508. 116 198४ [पतप इ मो+-उक्षियासु + 


18 @1987 1 {76 187 18 9 06 2/8. अ ०. 522, 8106 06 186 18 
08 600 पत्र 9 006 {क061. 06 8, 18 17 &000 00०1४00. 


॥ कृष्णयजुर्वेदसंहिता ॥ 
508. ऽप ^ ए५4एए-एट7+ ऽश प्रा. 


8061128 097810पर ०. 8994. 296 5. 1 लग्र. 


8प0४09166--9100 16. &26--192 >< ए 1061686. 16४९68--60 
[7068-6 #0 { 0 > 9६6. 8010-6 9०0४, त. ग 0 - 
॥098--1850. 00001616. 


66100106, 6४१ 80 8प70160४- 88106 88 7१0. 608. 


08119८8 :-- 016 248. 1४ 26661666. 00४ {06 1041८68 0 ८18 1/8. 886 
[06078 00 क 0, 508. 06 248. 18 10 2 {877} &००५ 600तोध्0प, 


॥ कष्णयजर्वेद संहिता ॥ 
509. एएऽप्^ ९१08-9 90076. 


एप्रण्णथा78 0४906 बअण, 2536. ०96 25. पह (मण प. 


०8४०९906. 269 >< 4 10५7068. 80608--18. 
५०68--11 ६0 9 ४66. 8०0४ --06श्छणटटक्न, 0. 0 उष्ण 
#08*--200. 1060001016४6. 


6681071 : 
सं त्वा सिचा(अआोमि यजुषा म्रायुधैने च । 
बृहस्यतिग्रद्तो यजमान इह मारिषत्‌ ॥ 


84 व 9 व 80्९8 391 
76 ; 
“ अनह्वासोये पवयो (5) रथा इदेषिग अभ्यव 
न्त) त दस्युच्‌ ॥ ५१ ॥ 


इप्णुन्५ीः 8180 ए पार०त४ ग तिप 66067900. ४४४ 
९2008, 312४0 9808. 1-19 ॥ पण्ड ७8, 


८0088 :- "01 ४06 1161668, 866 एवन &1र8 070 70. 508. 106 148, 18 
707 ४५6९०१९6. € 7४8. 18 1 9 {भर &004 40प्ताक्ष०य, 





॥ कष्णयज्वेद संहिता ॥ 
510. १8५४८01 -४ए04 ऽपरा. 


एिणाशा'§ 6४810६प6 अ०. 9581 ४. ०88 26. 1 तनोप्पफ. 
§प् 70896629, = 9*८--9र >< 4 1४५6६, = 8116606--20. 
11०68--¶ ४० 9 72966. 80तए--008णद्कप, = प्र०. मग लड 
--200. 1०6070ए016४€. 


3९ह्ण10£ : 
श्री गणाधिपतये नमः ॥ 
॥ ओ्रीवेदन्यासपादाभ्यां नमः ॥ 
हरिः ॐ पाकयज्ञ वा अन्वाहिताग्नेः पश्चव उपतिष्ठत 
इडा खटठु वे पाकयङ्गस्सेषां्त (त) रा प्रयाजानूया- 
जानू यजमानस्य लोके(ऽ)वहिता तामा्ियमाणाम- 
मि भंत्रयेत स(घु)कूपवषेवणे एहीति ॥ 
त; 
अस्माकं बोधि चोदिता नभंताभन्यकेषां । ज्याका 
अषि धन्वसु ॥ ५१ ॥ 
866४; 7118 ६8१9. 86१०001 ८५609. 1-13 40 पच, 


एिथ्पभ5 :- 6 {06 60 0 ०७५0 40प्रष्र४ 97 100न्ः 18 ६188 ०9 ४४6 
0च्ह्वाणाणाप्8 ० 68९00 ‰92९ब्तीं ग 086 &0पष्9 9100६ स ४४९ 
एप्पल 9 06 चभपाक्च याणु रद्४5 0 ६०6 198६ ००8; --* जरसा 

41 


822 


4. 286 प 04741062 07 


मति हयेश्च सुवीयेस्याध्येकं च ॥'* ^€ 081, 82 17606 रल ०फ 


0 16 ^ घ्ग्ढ& 1046 &19108 06 06द्ा001068 0 686 ^ 2 पष्डट 
10 106 ¶# 8508 18 &15610 9 16 छत 9 ४018 (8:- 


४८ पाक यज्ञ्सश्वाः परोक्षं बर्हिषां धू (धु) बामगन्मेव्याह देवस- 
वितर्दवस्या. . ॥।'" 


ए एणान्‌ 6४118 {018 108. &{8812100108 0812 ]7४ 01208 
8.1 888 {प्06८ 6081 {018 18, 60768108 56 86608. एप {718 
118, 0099४05 001 20 8116698 &0त 018 18 00 9 मठ ग ४01६ 
91४ 89100172, 98 १68९१0५ 170 ४6 8ण०] ६ 6भप्ा0 ण 800९6, 
11616 816 {0 10016 188. 00 आ€ग्ाः, ०0४ 0166 0 एप्प्णना, 
10101 &0 ॥0‰ 06 ०४006 एद ४]78. ४९6 &प्ठपु) 060 ए0461 116 
88.106 ०. 2531 &8 {€ %]1 0610& #0 ##6 88106 86८68. 06 (8, 
18 ०8666016. {16 ४8, 18 17 & {8171 &००त 60041010. 





॥ कृष्णयजुरवेदसंहिता ॥ 
511. एए8प^ ४८५०0 प्-एए)+ ऽपरा. 


ए प61118 0४0810९ 0. 4581 ४. 2०6 26. 1. 6नपणप्, 
$प0808066--9 06. 8126-9 >< 4 1060068, 806608--14 ध. 
20), {1168--¶ ४० & ४६6. 80धा01--126१98 कत, ०. ० ७.४9. 
28150, 10601016{6. 


86107106 : 
वैश्वानरं दादशकपालं निरषटौ च ॥ बाहस्पत्यं चरं 
निवेपति ब्रह्मणो गृषे शितिपृष्ठो दकषिणेद्रमेकादस्- 
कपाट ९ राजन्यस्य गृह ऋषभो दक्षिणा ॥ 

ए०१-- 88106 88 ०, 508, 

शप्०}6नः = ए 22108. 200 18509. 9-26 40 पण्डा, 


सिलिणश्द8 :--1018 1४8, 06618 0701 10 ४४06 81621 106 9 ४06 800 


पपा 0 006 80 ए95०9-बेच्वानरं ०| 4४ ५८ ०० ० #05 108. 
6 &पप्रषहार 10त्‌6ड 87 ४06 1पत्‌च ण 006 हष्न्पाऽ भ उना ४९0 
8008016 ० 018 18808 &16 &1ए७0. 866 61808 07 १0. 603, 


84 प्रदा 6०66? 328 


गुण06 8, 18 70 3666006 8० 18 10 # ‡ क्र &००त (णता. 





ऋ वानव 


॥ कृष्णयलुर्वैद संहिता ॥ 
512. हए १५० एए ऽतत्राा ^. 


एिपा611*8 ©819104प€ न ०. 90017. 2946 5. ४ (नप्प, 
8६६५०९८9] 1681. 81>6--185 >< 1 1061168. 1468४९68 11 . 
1168-6 #0 9 ० ४ 296. = 8णाण--&५०४४. = 20, जं लप - 
10886- 200. 1066017101610€. 


0610018 : 
यचज्स्याशीगैच्छति यदचाविश्चं यद्नस्याशीगेछल्यथ 
ब्राह्मणोनाश्चीर्कैण यज्ञेन यजते सामिधेनीरयुवक््य- 
न्नता व्याहृतीः ॥ 

79 976 6000000-88106 ४8 ०. 508, 


ऽपणुन्ल : एए ११४. 6-8 12808.8. 


एल098 :- १018 118. 8 पार्‌ एष््ाणड फा 16 ष्णा भ ४06 
4४0 ए ©8त। भ॑ 106 1000 ^ णपरतए१ 9 1106 6४0 29878. 07 6 
1757668 1 {118 1४8. 866 पएवि6फक्षर§ 00 2०, 508. 7 116 108. 18 प~ 
2060606 9 18 1 & {शङ्‌ 2००५ ९60०. 


॥ कष्णयजुर्वेदसंहिता ॥ 
513, {९ प्र^ १५107 -ष्04 5८ कप्रा५. 


एपानाला1*8 02091086 ०. 8995. 9६6 5. र 6णप्ण प, 
९०088८०--91) 1€8†. 8126-1 42 >< 13 1701168. 1168 १९७8-- 63 
{1768-6 ४0 8 #0 & 9९8. 86ध0४--690008. क0. णं लक 88 
-1250, 106070101606. 


86 क््ण०६- 88016 &8 99. 508. 
10.; ॥ 
सभाववृत्र्नधरागुदीचीरहिं बुधियमनु संचरन्ती- 
स्ताः पमैतंस्य बर. -.॥ 


24 4 ®586लवा च 64१10608 0: 


अप 0]८4४-- 1180 ह ११६. 1-8 1851188. 


11702118: 11018 248. {69}६8 00 17 ४16 1221616 ० € ‰0 ८9त6दता 
0 ४€ 14४0 ^ 0परहा४ 0 ४76 8#)1 12608. 07 106 1001666 17 £018 
18. 866 760811६8 07 7०, 503. ¶6 ४8, 18 प080067006त #7त 18 
10 &००व 60फताक्0ण. 





॥ कृष्णयजुर्ेदसंहिता ॥ 
514. हश^ ए^एए-एट+ 54 पात. 


एप्061*8 (89106 0. 24¶4 9. 2266 5. 1. (नपय, 
उप०६६४0५९--109106, 8126--132 >< 5 तरै 1610168. 8066४8--110. 
1068-8 ४0 » 2866. 86धण४--126 १००५, अ०, 9 लक 7४)088 
-1600. 0000166. 


86107108 : 


॥ श्रीगणेश्चाय नमः ॥ 
हरिः ॐ । वायव्य ५्वेतमा रंभत्‌ भूतिकामो बा- 
यु कषिपिं्ठा देवतां वायुमेव स्वेन॑ मागधेयेनोप॑ धा- 
वति स पवनं भूति गमयति मव॑त्येवातिंक्षिप्रा 
वेबतेत्याषुः ॥ 


ि अंगिरसो नः पितरो नषैग्वा अर्थवोणो भगवः 
सोम्यासः तेषां वय सुमतो यद्ियानाभपिं भद्र 
सौमनसे स्याम ॥ ११ ॥ 


(0101000 : 


१) 


इति हितीयः काण्डः समाप्तः ॥ 
प्व 86600 ६59. = 1-6 1987088 01 2190898, 
6191126 :-290"6 ६6 6010008 0766 1001068 8९6 &1रकण:- 
(1) ‹‹ भवास्मभ्यमसुंयदप्रेमदन्तिसोमनस एकं च~" 69.210 ४४४४ 
686} ए86दत1 9 ४06 धकर ध) अपप ह४ 9 06 गश) 2119578 €008 
77 ००8 (भब, अस्मभ्यं, ०४५. 9) ‹ ' समिधश्चश्चुषी प्रजापति गाज्यं+ 
दादश” ०1680४६ ४09 018 8818 00०8 19 4 पप 080 


848 6 वण80578 898 


पण्ड ज ०४05 (समिधः, चष्कुषी, ०४०. (8) "समिषो याज्या 
तस्मात्‌ -+-युक््व स्तिः {7168012 11196 018 79878 088 70 2०९18 
0 916 का\016 ४० 06 &ष्छप08 9 €श्रलफ़ ४ 9568418 08 प क 
१०८९७--* मिध, याज्या? ०४6. "718 आल ०१ क्ाणण्ड 1पवा००७ 86 
06 €0त 0680610 2188608 18 तपिष्०प्न्णः गाण्क७त 10 8 {कफर 

0 2088, 1106 48. 18 8666064 ४० 18 19 छडठनौालफं एण्णतान्न०ः, 


॥ कृष्णयजुर्वेद संहिता ॥ 
515. ९१ १९११०१-ए76 34. 


ए ए7911*8 @96910६पठ क ०, 2445 ए. ८266 5. + ९मप्र्प. 
प 0809166--8]06. 8196-8 >< 4 16168, 876608--84, 
[710168--9 ४0 9 86. 960४ --126१४०8्8 प, प्ण. ० 697४1098 
1500. 00010166. 


3610010, 60१ 8४१ 8प0]}6--8806 ४8 20, 514. 
(01010000 : 
(श्वि) द्वितीशाष्टकः (काण्डः) समाप्तः 
शके १६८८ व्ययनामसवस्सरे उत्तरायणे माघङष्णपष्षे अमावास्याति- 
थो मम्दवासरे इदं पुस्तकं कार्टेकरोपनाभक बालंनषहा- 
त्मजहरिभिषेन छिखितम्‌ ॥ 
तेरद्रशजलाद्र्षद्रक्षेच्छिथैर्बन्धनात्‌ । 
मूखंदस्ते न दातज्यमेवं भव (वद्‌)ति पुस्तकम्‌ ॥ 
बिमङेश्वरापेणमस्तु ॥ 


एभपन8ः-1118 8. 18 00110 पा ४666४४6. 201 ४06 77ता6७8 17 ४01 
206, 866 6004718 00 ०. 514. 76 248. 18 1 ९00 00पतप्निगणे. 


॥ कृष्णयजुर्वेद संहिता ॥ 
516. एप ^ १८ ए८-एठ.^ 84 प्रा. 


ए पाना" 090910हप€ 0. 2488 ४. एश 5. 1, लने. 
प088०766-- 906. 82614 >< 5 16068. 806668--69, 
नप्ल--8§ ४० » 296. 860४-6 रभ 9४, ०. 9 © ए७प 98 
--1600. 0०९, 


998 ^ 058९ ध प 04141060 0 


8610198, 66, 6010000 97 8प०]९66४--88 16 98 १०. 514. 


6084118 :-- 88106 98 2९०. 614. 06 8. 19 86660660 874 8 17 
6061160४ 600ता्नि0. 


॥ इष्णयजुरवेद संहिता ॥ 
517. ए? ९५0९-9) 54171714. 


उ प९1118 0418108 प्€ ०. 8984 ४. 298 5. 1४ (नप्प, 
8प0808०66--ए 91 168. 8126--163 >< 17 1761168. 1+68४९68--40. 


1068-7 0 > 226. $८धण-¶ृलण्प. = अ०, न © प्ा४1088 
--1500. 00001616. 


986871०६, 60 2 इप०]64-- 89106 ४8 70. 514. 


लपक :-- 1118 148, 18 प०४८९७४6त. 018 748. 60019178 ॐ एषण 
21[0112061081 1067 ० 8016 87उदका8 ० एष्व एकु ९४ 
99१001१9. 106 8. 18 77 & {अङ &००त 6000700. 


॥ कृष्णयजुर्वेद संहिता ॥ 
518. १51१५ ^10ए-9८) 5470 प्ना7. 


उप0611*8 08810 प्€ 2०. 8991. 2946 5. [€ (गोपा). 
8ए08४००८५--58102 16, 8126--18 >< 1 19०1068. 1162९65--84. 


{1068-8 60 > 2४६७. 9०नाश--099009. प0. 9 (6901838 
-1900, 00010166. 


36९10106, 6४ &पत इप0]व4--88006 &8 ०, 514. 


्लपक्षःार8 :- 106 208. 18 ००१९५6०४७. ए ४06 1०१८०७1 118 2(18., 


866 6087078 070 ति0. 514. 76 7016.-18 7४ 8 पलो 0810886 
20161901. 


॥ कष्णयञर्वेदसंहिता ॥ 


519. 8 ^ पकए एए} 54 कापरा7. 
$पण06ा]'8 ©8090ह्प€ ०. 8996. 296९ 5. . 190४ (नपण, 


84 था 60808९78 324 


$िप0866--ए91प0 16४. 8126--15- >< 1 111606६, 6४१8-5. 
{1068-8 ४0 9 ए2&€. 860४--&1&०002. अ0. 9 6००४६ 
--1.500. 01010166. 


8610108, 6, 60100न0 2४6 8प्0€6६--8806 26 १0, 51. 
एषलणाक्ध8 :- 6 148, 18 ०४९७८०००. 20 ४४06 1016685 9 018 248., 
8866 ‰€1018्६ 00 ०. 514. तण0€ 786 168 06 = 6णणश््नप 


प 010-0प्(, 18 1901266 ए > फ९प्र 1687 0 > ता0नाकण४ 02००, ४6 
248. 18 17 &0० (00. 





॥ कृष्णयजुर्वेद संहिता ॥ 
520. 88 प्र^ १५0 एए) ^ ६^ 7 प्ता. 


एप्पणनाः8 (906 280. 899 ¶. 296 5. 1.४ (नुपा०0. 
प 08६9०66--९810) 16&{. 325-123 >< 1 1160068. 169 १6६--5$6 
(61-116)., 1168-8 ४0 & ८86. 86प0 6०8. प्र ०. 
0191101088- 1500. 001016४6. 


3610918, 606, धनन0४०० 2०5 पण 64--8906 28 ०, 514. 


16022118 :-- 11128 (8. 18 # 60000 प्थ८० 0 अ ०. 508. ए0८ ५06 1061668 
866 6708118 00 20. 514. {06 (8. 18 प०2८06४066 97 18 7८ & 
{91 &०0व 600०, 


॥ कृष्णयज्रवेदसंहिता ॥ 
521. एप १^10९-४९70.4 5^7 प्रा. 


ॐ ॐ कै ॥ 


एपन8 0६४10 प6 व०. ऽ998, 296 5. [96 लप. 
2००8४०५५ 810 16. 8९--1.42 >< 1 1060068, 1168 ए68--69. 
11०8-8 60 » 29&& 8010-6 80008. क ०, ग ल906088 
--1260. 1प५०फएान#&. 


86417010 : 
,०.ऋतस्य राक्पिमाददे । यज्ञो देवानां प्रत्येति 
य॒म्नमादिल्यासो भवता मृडयन्तः ॥ 

{ए1001--88106 98 7१०. 614. 


86.१8१ ल प्रण 229 
एश्हाणणण& : 
॥ श्रीगणेज्चाय नसः ॥ 
हरिः ॐ ॥ यञ्ारतिरकारयत प्रजाः जयेति स 
तयो (ऽ)तप्यत स सपीन॑द्ूजत सो(ऽकामयत प्र- 


छजेयेति च क 


जाः संजयति ॥ 
२11. 
= | भयं ् [ *९ क वि ९ 
यज्ञेन युङ्गमयंत देवास्तानि धमाणि प्रथमान्यासन्‌ । 


(= # क सतिं 
ते इ नाकं पहिमानः सचेते यच्च पूव साध्याः सतिं देवाः ॥३४॥ 
(0101000 : 
इति तृतीयः शण्डः समाप्तः ॥ 
अण)0}60# : {110 ८296४. 1-5 18488 (४020988). 1-5 
40 परप्रर98 
५009118 --.6. 606 € 0 6४60 7858 10 1018 (8. > 86168 0 {0पा 
11668 18 &196:-- 
एणः छण] : (1) "वोढवे वृतस्त्वं तमुसादत्वा यशर चत्वारि च ॥ 
११ (2) 'पूणेबयोऽभनिना ~ प्रदेवमेकादश्च ।।१, (3) “पूणा सहजा 
सवाप प्राणिरेव षट्‌लिःशत' ॥, (4) 'पूणाः संति देवाः" ॥ 
16 8 18 8666006 20 18 17 €&९611€ ४6 600 ताधिल. 





॥ कृष्णयसर्वेद संहिता ॥ 
524. ए 26प^ १८10९ -ण्)^ $< प्रा. 


एपा061118 08810 ७6 अ0. ५4६ ५. 296 5. 141 (नपात. 
उप्र ०88066-- 2806. 8186-9 >< + 16068. 80668--51. 
{1768-8 0 ४ 226 80९0-6 ००8&&र. 9. 9 लक 98 
- 750. (00166. 
एश, 6०, 6010000 9० इपए]व्<--35016 ४8 ०. 528. 
16110 911ए8 :--8 9126 ४8 }0. 523. 201 ४06 {0प 1061668, ४06 1987 016-- 
' पूणः सन्ति देवाः ? 18 ०४ ह्ाष्ठण पप पपंह 108. गऽ 106. 38 
†170प६प्०प ४666०४6 2० १8 70 &००त ए०णता्०प, 


मयोद्यतः चक्ति 


2 


330 4. 2800719८ 6.614^.7.06028 0 


॥ कष्णयज्ञवंदसंहिता ॥ 
525. ए 9प्^१^वए९-एए704 8 ध प्रा7४. 


ए पा.०९118 @21810&प€ अ ०, 2488 ९, 2266 5. [€ ठन. 
उप08&०66--04106. 8126--14 >< 5 190५068, 80668--86. 
{1068-9 ४0 & 226, 8८10-6 १४०६, 7१0. 0 62111088 
--050. 00101616. 

5610010, 6०0, 60101100 874 इप 01648916 88 70. 523. 

{6085-0 1101668 866 ‰6108.78 00 0०. 593. 1018 248, 18 
110प्00 पा ४९660६6 ४०१ 18 17 8681160४ 600तृ#ठत). 





॥ कृष्णयजुर्वेद संहिता ॥ 
526. ऽप ^ १९८7-7 509 14. 


ए प्नाः§ ©8910हप€ 0. 8985. 2246 8. 141 ल्गप्य, 
डिप०६९166--29{0 1681. 8126-1. >< 1 0 10९6068. 1168 र68--48. 
{+1068--6 ४० 8 80 8 288. 8८0४-&"90008. = पअ0. 0 ©४४0- 
1086 -- 760. (01011616. 


36110176, 6४त 20 €प]€--8806 88 ०. 528, 
01010100 : 
इति तृतीय काण्डः घमाप्तः ॥ 
^° श्रीवत्सान्वयवार्धेना पापनाशतनू भुवा | 
छिखितोऽनन्तरः काण्डः ओ्रीनिषास्त सुसूरिणा ॥ 


.6708108:--106 २686 19 {€ 00100000 9006 18 81967 10 {96 061. 
1110 0 18 148. 01 #16 1061668, 866 67188 011 2१0, 58. 
1106 1/8. 18 2666016 90 18 10 &००त ८01४0४0. 


॥ कृष्णयजुर्वेद संहिता ॥ 
527. षऽप^१५वए8- ए + 9612. 


ए प1811/8 ©2910६प€ 0. 8994. 2४६6 5. 114 (जाप. 
इिप्र08:066--91 16, 8126-16 >< 17 16068, 1169९68--47. 


8.५ १3नात ^ वए8ऽ 0९१8 335} 
11168--6 0 ¶ 10 > 28&8. 8०00-9 008. 0. ० ६1४४. 
1088--{50. (00101606 


86610710, ७४0, ९0100000 90 ऽप)]66--88106 98 9. 525, 


60818 :--0 0): 1061668 866 1९670 81}75 070 ० 599, 106 18, 18 पच्च. 
४९५6०६6 8 18 10 &००6 60010 


॥ कृष्णयजर्वेद सहिता ॥ 
528. ९8 १८10-4 ऽका. 


एपप्पनोः§ ©४810दहपल ०. ०000 ८966 $. 1.0 ल्णाप्ण प. 
8प08४166- 9170 1681. 8126-1 प >< 13 10668. 168१6843. 
{1068-7 0" 8 {0 # 2986. 8610-8 78. 0. ० 6190. 
1028--150, (07001616. 


06171०६, 60, ९0100000 8०१ 80166--89706 98 0. 598. 


एला09118:-- 8116 86 0 528. 116 148 18 प186660664 80 18 10 & 
{911 &००व 6006110 


॥ कृष्णयजवंद संहिता ॥ 
529. हए ऽ प ^ ४५ एए -एष4 8॥1 16. 


ए प1611/8 682४910 हपह व्र ०, 9001. 2966 5. 1 दनुप्फाय, 
प्र 0818066---38100 1681. 9126-202 >< 12 1161168. -1,69१68--88. 
[1068-5 10 6 0 9 289. 8600-8. क्र 0., 09 पर 
{088--¶750. (0ण0168. 


86107198, 600, 60100007 &त इपणु<4ू--8806 ४8 0. 548. 


{61108118 :-- 89106 88 1१0. 5? 28. 106 18. 18 प18.6660{66 &०१ 18 17 
8 {81} &००त ९0०01107. 


पथराव ववज 


॥ कृष्णयजुर्वेद संहिता ॥ 
580. ऽप ^ एतवा -४ए7 4 54 प्रा. 
एिप्णानाा'8 66810 द्वपठ 0. 900४. 2४६6 5. € (गप्र प. 


332 4 580८ 65741.0दए25 92 


&प08६8006-211) 1627. 8126-113 >< 1 16068, 1,69९68--41 
(117-159). 1/1068--6 #0 ¶ 0 % 86. $लष0४-- ल ४, 79. 
0 (128--1750. 00101616. 


56101106, € ०० प ए]न्न४--8916 98 40. 598. 


0101010 : 
इति तृतीयः काण्डः समाप्तः ॥ 


कोथि कार्तिके (कार्यां) (26044 /5,5 ॐ 


61009718 :---&8116 86 0. 5239. (1016 (8. 18 % (तत्तपः ज 
70. 50. 106 748, 18 07266670#6त 8120 18 19 2 {81४ 60751607, 


 कृष्णयजर्बंद संहिता ॥ 
581. ए१814 ^ वणा -एए7+ 57. 


एप०९118 04910 पठ ०. 2581 ८, 296 26. [४ (गप्र). 
8081४ ०९०8106). अ26--82 >< 44 1061768. 30668--46 (11 - 
66). 1.1068--6 ६0 ४ 286. 8010-0 6१808९ 9 त, 9. 9 970. 
098--440. 106070101606. 


86010110 : 
. -. वसि)्ेनास्पर्धता९ स एतजपद्म्निषिहव्य- 
मपश्यत्तेन वे स॒वसिष्ठस्येद्वियं बीयेमञ्रह यद्धि 
हव्य < श्रत इद्वियमेव तदर्थ यजपानो भ्रात्‌- 
व्यस्य वृक्ते ॥ 

70 : 
कुषर्देवानाममृतस्य पलली इ्यानो अस्य हविषाशि- 
केतु । संदाद्ुषे किरतु भूरिवामः रायस्पोषं चिि- 
तषे दधातु ॥ 

8०16४ : प्णा1त 59१8. 1-3 1965088. 


68८8 :- 16 08. 18 10 8 {811 &००त ५०८०४. 078 1/8. # पव). 
५ 06108 10 {06 ८010616 ° {06 2476 280९दहवा ग #6 19 
85718. 4 ५6 &०त ग 68४९) ^ परथए8, 616 ए 6दता 1006 18 
&1ए67 170 018 8, 80 21860 106 40 पण् हष 1006 97 {76 1046ढ ग 


(1 (1.9.11 19. {11111 + 338 


06 &७प08 ० 6861 ला 82618 9 58८0 18592 276 &17७ 8४ 
116 600 % 6४6} 8879. {06 748. 18 प०४५९९०७॥. 





॥ कृष्णयद्चर्वेद संहिता ॥ 
532. १९81१८४ ^ ¶78-97॥ 8411 116. 


एपण्णथा78 (9#भेणद्पल ०. 9008. 2946 5. 1.४ (नपण, 
9प080206--81100 1687. 8126-15+ >< 1 1001068. 1,62१68--21, 
{1068-8 {0 10 {0 & 286. 8८घए--(6७209. व ०, 9 उष््ा- 
॥788--{00. 10600006. 


86101110; हि 
प्रजां पञ्यून्यजमानस्य शमायतोयर्हिं णञ्ुमार््रवध्द- 
चं नयन्ति तर्हिं तस्य पश्वभरपण९ हरेत्तेनेवेनं 


भागिनं करोति ॥ 
4--88106 &8 0. 548. 
प्रण] ९6 : 1010 5009. 1-6 2८28088. 5-85 ^ 0 पषा 38. 


्विभाा४8 :-866 60 क्षणृट8 00 कच ०, 5४8 {0८ 1701668. 1118 ४3. 0९४8 
011 110 १6 8660० 2870801 9 6 पणत & पपरी > 0{ 706 गड 
1018808. 1106 18. 18 ए०866९ ०66 80 18 10 & {&४ 600०, 


ज्षकाव्णकयिके 





॥ कृष्णयज्जर्वेद संहिता ॥ 
588. एए # रप णए-एए09 847 प्रा1८^. 


एप्ा००11*8 (४४910 पट अ, 2474 १. 2266 5. + दनपाणा. 
उप्8#9०76९--1290©, = 82९--५ 8 >८ 57 10068. 806608--83. 
1108-8 ४0 ४ 86. 8360-1 6रभ्पडदक्न, १0, ० भ्य 
{7088--1000. 0६6. 
86610018 ; ॥ 
॥ ‡ ॥ 
हरिः ओं ॥ 


युजानः प्रथमं मन॑स्तत्वायं सविता धिय॑" अग्नि ज्यो- 


384 2. 7583097 १5 64747060 0 


तिनिचाय्य पृथिव्या अध्याभ॑रत्‌ ॥ 
106; नो ध िवाम्॑ुवता 
यथांह तद्रसबो गोयं चित्पदि षि यजत्राः । 
पवा त्वसत्‌ प्र्ैचा व्यडः प्रातायभ्ने परतरा 
आयुः ॥ ३९ ॥ 


(1010100 : वा 
इति चतुथः कांडः ॥ 
इपर: ए ०पा0 हएत. 1 - प 19488 (19608198). 1-89 
4 एप्प 98. 
पएल31ए8:--.6# 06 6० ग 1018 1/8, 7९6 1061068 8४6 &156ः 


८1) ^ गेतौद्षयन्‌ स्तोगि+ चतुखिः्शचच ॥'” 

(2) ““अग्नमेन्वे यस्येदमिनदरस्य यः संशा संनोधुंच- 
त्व शस ¡ ॥। गरन्वे+-चतुरेन मो दिउश्दसः 11. 

(3) ^ अग्नाविष्णु+-मंन्वे पंचदश्च ॥" 

(4) ^ अ्जाविष्णू + नवं विश्यत्‌ 1“ 

(5) “अग्नाविष्णू प्रतरन्न आयुः ॥* 


1116 86609 14९० १०0९6 ००९ &1१68 ०76 86168 0 व प४४९8 19 
ध मुच त्व<हघः 068 706 26⁄† 08 {€ {76 पप०ण€8 
‹ अग्न ) मन्वे ' ७८. 8९ 196 0 ष्णात 06 (कर्प, = एछाः 16 
60180870 0६ ४6 0४0&४ 10 1668, 8668 द्विलणो 878 00 त 08. 508 80 
514. "1018 88४6170 ० &1910& 1161646 &† {€ 60 ° 68४८0 19879 
18 #710प६ छपा 101९ €त 17 018 शफा ग 1४8. 6 148. 18 
86९60666 8 18 10 € ८ना6€प{ ८019070. 


क्वनि 


॥ कृष्णयजुर्वेद संहिता ॥ 
584. दश ^ रश ए-णए74 तप्र. 


एिप०९11*8 (8४०६ क0. 9475 १. २988 5. 1, लना. 
9ए088.066--09लः. 8126-9 >८ 4 1001068, 8068-6], 
[कप९8-9 ४0 8 226. 8तत0४--6्रथ्णडध$प. ०, 0 &9- 
1088-1000. @00]16&#6. 


8.4 वडा 0^१080काश18 335 


8श्10110&, 6४ ४० इण] त्--89016 &8 १०. 5398. 
(1010000 : 
इति चतुथं: कांडः }; 
शके १७४५ सुभानुनाम संवत्सरे वैशाखमासि ओुङ्खपक्ने मदवासरे 
तददिने पुस्तकं समाप्तं ।॥ दिपोथि छुभाद्रविडडपनाम तीरभ- 
वलिग्राम गणपति अग्रहारयावि असे ॥ 


6118118 :--866 10918 01 }प० 598 {07 1001668. 
668, 116 188६ 16 ५८ अप्नाविष्णु ० 18 पर्ण &176 17 015 48. 
1106 1४8. 18 8606060 2710 15 10 &०० &00ता्०ण. 06 8. 18 
028 1448 98४ 01: 1828 ^. 0. 1 06 $€ इ प्र०हणप. 


0 {06 9१6 104}. 


॥ कृष्णयजुर्वेद संहिता ॥ 
585. 6 ^ ४५ -एए^ 8.4 प्रा९. 


एप्‌ ©8&1810हप€ अ 9. 2488 १. 2866 5. 19 6जप्पण. 
8126--1+ >< 5 1061168. 8668-9. 


8प0808006--28]061. 
0 (लष. 


{1068-9 {0 9 286. 
088-- 1000. 0001616. 


86९10108, 6४6, 60100000 2०6 8प्णन्लम+--88106 ४8 0. 588. 
588. 1118 148. 18 †०८0पद्०णा 8666४ 


3010-6 ००8६४7. १9. 


0608918 :-88110€ 88 १0. 
९५ 7 18 1 €* 6611607 60101101. 


॥ कृष्णयजर्वेद संहिता ॥ 


586. 79१५ ९108-णठा॥ 847 प्रा. 


एला" ८2६४1०६८ 1०. 8986. 2946. 5. [4 (भपप, 
2126-16 >< 1106168. {16४९68--59. 


००08१४0 66--810 168. 
8न6धा0--6 ०१2. ०, 0 (लणडण- 


{1068-6 0 ¶ 0 9 288. 


†088--1000. 0100166. 
8९0019६, ©त्‌, 6010000४ &त श्प ण ५८५४8806 88 0. 588. 


836 4 ?2800४ ४00 प 66141008 ० 


1281091178 :--8818 88 1०. 838. ("16 148. 18 00४ 806९०66 986 18 7 
&००त 60010. 


कोकणा पियो धकेर 


॥ कृष्णययर्वेद संहिता ॥ 
587. 8 प्५९८वए१६-एए) ^ 8८71९. 


ए प111*8 (9181046 7०. 9004. २१९९ 5. 11666 6ण्णप. 
8०8{४006--210 168 3126-20क >< 1 1001068. 1169९68--6%, 
1068-5 0. 6 ६0 > 86. 8301-6 ८9009. = पि०. भा ता - 
{088--1000, 00001616. 


56100108, €, ©0101080४ 8०१ 8प्०]64--88026 88 0. 888. 


(९60191128:---88116 98 1०. 538. 106 (8. 18 प०2666४४८५ ४० 18 77 
8०० 6000110. 





॥ कुष्णयञर्वेद सहिता ॥ 
588. एए ^ ९८7 -एए?५ 5470174. 


एप०९18 ©४1810 € ०. 9005. 296 5. 1४ (भोपप, 
8प08{४0८6-- 12917 1681. 8126-1 प >< 12 1106068. 168 ¶88--28. 
7068-7 01 8 ४0 8 328. 8८10४--6190108. 0. 9 ४१ - 
188--1000. 00101606. 

ए6&1700108, 6०१, 60000) ४०१ 8प7]66४--88106 88 20. 538. 


ए6102.178:---829716 98 १०. 588. {1016 148. 18 प0966©7४6त 9० 18 77 
10 पा€त 60४00. 


जकर 


॥ कृष्णयजकंद संहिता ॥ 
539. 7ए०ऽप्न^ ९५170 -ण्ए/^ 3076. 


एपपणनाः8 08910&प6 पअ9. 9006. २8९6 5, 114 (नप्प. 
9४०89००९ 1681. &8126--1¶ >< 1 श्र 1760068. 1168 968--10. 


1168-6 0 8 #0 & 96. &लताण--69०9४. 1०. ० ७४० 
0895110. 10ठणाए6४6. 


84871 6 तए8087578 88१ 


8661010 --88 06 88 0. 533 
06 


अग्निधिया सशृण्वती (ति) ¦ 
शक्नो मवन्तु वाजे वाजे ॥ 
(00000 ` 
इति चतुथेकांडे प्रथमः प्रभः ॥ 
डप : कप) (89१9. 187 28408. 1-11 4 0 प रहार४8. 


00680088 :-4.# 806 60 0 ६018 ४08. {0 पा 1771665 816 &1¶€ण; 


(1) "परषत्वता+हिवोष्टौ चः' ॥ (2) 'युंजानः-+-यज्ञमेकादश,' (9) “यु 
जानो-चत्वारिंश्चत ॥ (4) ` युंजानो बाजेबाजेः ॥ 

106 778 87684} 0 ४16 981 4 0 प्रद्र 0 {06 8660प्त 18809 

18 &1¶्6 81167 {11688 1761668. ^£ {76 €पत अ {015 ४8. 8016 

9618688 [0८21510 06 010 गप€6 9 6068 68४99, 808४, 2. 


गष ०१४.९18.0४8 &८6 21967, 106 118. 18 प०६४८८९०१९त्‌ 90 18 19 &9० 
6004190. 


पलपन चलद 


॥ कष्णयजुर्वेदसंहिता ॥ 
540. ^ ?५.0१-एट५ 5407९. 


एिपणनाा*ह 68910 पठ न्५. 2495. = 29&€ 5. 1 6भप्०. 
3प108906८--2906. 8176-8 >< 4 1006068. 806७४810, 


1168-8 ४0 » 2556 8000-6 र 8६ भप, 9. 9 उ90098 
--100. ०06४६ 


0641021 : 
श्रीगणेज्ाय नभः ॥ 
ॐ अस्य रुद्रस्य प्र ्षस्यायुष्टुप च्छन्दः अघोर ऋषिः। 
सङ्कषणमूरतिस्वरूपोऽसावादित्यः परपयुरुषस्स एष 
रुद्रो देवता ॥ 
क # क क 
ॐॐ नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इषवे नमः । नमस्ते 
48 


338 4. 29280१०९ 6.47.4.106028 0 


अस्तु [5] धन्वने ब्ाहुभ्यशुत ते नमः ॥ 
10 : 
परतीचीदेशोदीचीदेशोध्वोस्तेम्यो नमस्त नो श्ड- 
यन्तुतेयंद्िष्मो यश्चनोद्व्टितं षो जम्भे दधामि ॥ 
प्रण. 8186 शश ४९१४ 8 ग्1168. ए1170 55०2, 1-11 
40१६४ 98---{श्रीरुद्रम्‌) 
४6108718 :-- 
८, सर्वो वै रद्रश्तस्मै रुद्राय नमो अस्तु+सर्वो ह्येवैष ० 
100 106 1200 & ८5 ‰9.00108101880 18 ९1967 9 {116 € 01 018 
178. 1106 7(8. 18 ०४९.०९००१९. 11115 [पप्6८० 18878 18 00161186 
10 28 °ष्‌ &10191६8' 81106 8 &0०0त 2210670 9 #06 ०८ ननृमः' 


0८७8 1 {018. {716 18. 18 18666066 &7त 18 1 &00०4 6076101. 
(१116 8067 9 ४018 148, 18 0 1047180 009परप्र्लप6. 


9 





॥ कुष्णयजुर्वेदसहिता ॥ 
541. £76^ ४५ क08-ण्ए)८^ 5^11076. 


ॐ ® न के 


७061118 0818106 0. 9011 &. 29६6 5. 701४7 (जप), 
8प081†8166--28120 168. 8126--9- >< 1 1161768. 14168.९68--~8. 
{1068-6 0 9 2266, 860४-3 0008. = प0. ०9 ७190088 
--60. 111९010101606 (स्०४8 670). 


8801086 :-88016 88 20. 540. 
1.1. 
नमः सोमाय च हद्रायं च (नमस्ताम्राय चारुणाय 
च नमः शङ्गाय चं पञ्युपतये च +) 
3८0]; 21४6र भप ४९त४ 3910108 010 28089. 1-¶ ^ एप. 
ए्98--9 पताका, 


दिशा -- 1118 148. 6०१8 10 116 096100६ 0६ 06 66000 ^ 0पण्डाद४ 
0 106 710 28819. 11118 108. 60681718 80071161 0६ '्घोषद्यान्तिः 
(1-10 {168 ९७8) &7 ४116 6४. {7116 748. 18 प४2८७९७१९त्‌ ॐत 18 प 
8००0५ 00061100. 


34.१8 6 तए8८57 339 


॥ कृष्णयजर्वेद संहिता ॥ 
542. ऽप ^१^गएए-एए^ 5४7911८. 


एप0611*8 (4910 दचठ 0. 2505 ०. 2०8 5. = शमदा कनाप्र फ . 
&प0818166-- 909. 81--$& >८ ५ दं 16065 87066610. 
111065--10 ॥0 2 286. 8८006०३६ भस. श 0. ण लर०- 
1028--90. 176000016४€ (20४6 ९0१). 

2364107116--8४06 88 40. 5.40. 

९26 : 

५ अ | + $ क > (भ धमि 
ॐ ये तीथोनि प्रचरति सुकावंतो निधंगिणः खाहा) ॥ 
$प0व6४ : क एश्पाः ४९५० दिक्पा. ए 2148702. 1-11 
47 प्र्£93--र्ि्‌ ्वप्ताछ. 


८610918 :- 018 48. & पण्‌ €०५8 10 {76 0610070 0 {€ 1४8४ 


९8970861 9 {06 प्रपत, ८2509. 4 08६ 0 € दृ 5 7) #18 218. 60 
1 € 0 स्वाहया. 116 ]ध8. 18 प ५66०६६6, ०1९ 8० 170 2 {भप 
&००१ €0४410. 


॥ कृष्णयजवंद संहिता ॥ 
548. ॥एऽप^ ९८०0 -४८72 ६7 प्रा. 


. 8, (गाला न. 4. 8 प0४००८९-- 806. 819€--8 ०८89 
10668. &876608--+. 141068--9 0 > 86. 8000-6 ९8- 
०४९०. १0. ग ७ ष्०1028--100. 00606. 


66410106 : 
हरिः ॐ ॥ 

अग्नापिष्णू स जोषसेभावधन्तु बां गिरः । बुम्नेः 
बोजेभिरा गतं ॥ बाज मे प्रसवश्च मे प्रयतिश्च ये 
प्रसितिश्च मे धीतिश्च ये क्रतुश्च मे स्वरथ मे शोकथ मे॥ 

0 : 
वाजश्च प्रसवश्रापिजश्च क्रतुश्च सुवश्च मूच 
म्यश्चियश्चांऽत्यायनश्चान्त्यश्च भोवनश्च शुवन- 
शाधिपातिशच ॥ 


340 4 70880 04610692 0 


षण्णव: छव एश २९४ ० 06 वकि 0 
8902. 8656010 98118. 1-11 4 एप रद &8 ००--पि 
(08018158 18.878. 
2609718 : 6.67 ५06 € &1ए७ 200१6, {018 208. 00008 006 00016 
86९#107-- 
इडा देवहू मेनुयैक्ञनीवदस्पतिरक्थामदानि+शोभाये पितरोऽयु मदन्तु ॥ 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
प 0160 ©600801प66 196 19४66 11 9 ४06 7187 80 {€ 0018 
० 06 86607त्‌ ८8262618 ० 116 0170 ^ 0परश्ढार$ 9 06 71 
8478 0 ४06 1117 5948 {116 48. 18 ए0186667066त 87 18 
९6७. 000 60141167, 


॥ करष्णयज्जुवंद संहिता ॥ 
544. ९8११९५०१ -एएा)॥ 8८77५. 


¶. 8, (गाध्लमा, न०. १76. 8 प089066-9]06, 9126-4 >< 24 
1067068. 806008--14. 1/1068--6 0 8 2४९6. 3८ता-- 
069०8६४१. अ0 9 70088100, 066 

28610710, 6४त 820 8प)]60--8806 98 20. 548. 


0100४: 
ठाङगे नानासूनु रामस्वाभिटिखितम्‌ ॥ 
6100 91}र8 :--386 16708४8 00 29. 543. 1106 ४8. 18 प118666016त &तत्‌ 
18 1 इ& ए &0०6 60610109. 116 8610678 2876 28 दद्ा088ष्छ पा, 
807 07 वह ०६. 


[ १ 8] 


॥ कष्णयजर्वेद संहिता ॥ 
545. १8 ^ एव -एट ^ 54 प्रा. 


एणप्रभा'ह ©80910पठ प ०. ४86५. 2966 5. 1. 6भे् ४. 
8प0४9006--28106, 9128- 18 >< 5ढु 1161068. &66#४ --19. 
{1068-9 {0 » 286. 8न00--06र्2&8 ध. 9. 9 680४188 
--200. @&009}0166. 

8617710६ : 


श्रौगणेश्चाय नमः ॥ 


84 पऽ पततः 204 तए86दा१8 341 


अस्य श्रीरुद्राच्यायप्र महामंत्रस्य । अधोर ऋषिः। 
धद्ुुण्छंद्‌ः । भीरुद्रोदेवता ॥ 
कै छ क  #‰ 
ॐ नमो मगवते रुद्राय ॥ 
ॐ नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इष॑वे नम॑ः । 
नमस्ते अस्तु धन्व॑ने बाहुभ्यामुत ते नम॑ः । 
९176 : 
म वाज॑ प्रमवरापिजश्च क्रतुरच सुव॑श्च मुच 
व्यरिनियश्चांत्यायनश्चांत्यस्च भोवनर्च यु 


नर्चाधिपति 
नरचाधिपतिशच ॥ ११ ॥ 
प्०166/ : (06 10016 ज ४6 क 18509 87 त ६06 0488 अहर 
47 पर दाट88 0 106 86९60४1 12509 07 806 ए ठप ६2१8 9 
006 गभीर > 8 ए] पा ९8 8 पहा 0679 200 
00829 11981188. 


68 ;-- 966 608 010 पि 0. 548. 47 606 एच्ह्ापणणष् ग ६018 
118. ४६6 105 ध्यानन््नोक ४० ०१०६0;8 {700 (0810808 जं चं म 


मय॑श्च मे+सुदिनं च भर १ 816 &1१6. 46 {76 &06 0 06 विभ्य 
8180 06 {0110510 7४8 976 &1९€४0:- 


1) ब्ियवकं + मामृतत््‌ 
षे 
2) यो इद्र + रुद्राय नमो अस्तु ॥ 
8) ये ते सहस्रं + मूयोमां पाहि ॥ 
4) तमुद्ुहि यः + मसुर दुवस्य ॥ 
6) अयं मे हस्तो + शिवाभिभशेनः ॥ 
(6 8. 18 {0८0पद्ठपा #6९6०४6व 906 18 19 €डछनालपा ५00 


0110. 


भीकर 


॥ कृष्णयजुर्वेद संहिता ॥ 
546. ए7ऽप्^ ४५0१ -एए7 54 पा. 
एप्थणना'ह 0५५10 प€ ०. 2488 9 2८86 5. [49 दनप्प 8, 


84४ <. 059८ 04770602 0 


प ०8॥९०९6---[2906. 81४०-8 >८ 3 10068. 8116608-- 16 (1-16). 
{1068--प¶ 0 & 26. 8८0४-6 १2084 97. 0. 9 63901088 
--200. (0110166. 

26821110 270 604--82006 &§ 20. 546. 


उन्नी ईपि प्रप्त ३८ (2911188 19698, 


एन ४8 --866 03601978 09 ०. 58. 106 148. 18 प०६५५८१९त१ 8० 
18 ३४ श्शाःए़ &००0 (०पताव्रिजा. 4 € 06 (वनगनछना ० 8088 


.. इति नमक {06 {01100102 8 976 &1९₹670* -- 

1) सर्वँ वैरुद्रः + नमो नमः 
2) विश्वं भूतं + नमो अस्तु | 
8) कदुद्राय + नमो अस्तु ॥ 
4) नमो हिरण्य + नमो नमः ॥ 
5) सद्योजातं + भवो्धनाय नमः ॥ 
6) वामदेवाय + मनोन्मनाय नमः # 
7) अघोरेभ्यो +- सदरूपेभ्यः ।; 
8) तत्पुरुषाय + प्रचोदयात्‌ ॥ 
9) शशानः -[- सदाशिवं ॥ 

10) अयंबकं + मासृतात्‌ ॥ 

11) ऋतथ्सलयं + नमो नमः ॥ 

12) यो खद्रो + नमो अस्तु ॥ 

13) एषते रद्र + कृतिवासाः ॥ 

14) तुष्टि + मसुरं दुवस्य ॥ 


411 ४6 एद6 0 #06 प्व 80 (09089 95709 916 &1561 0616 
४5 स्वाह्‌ान्त ।] 41 #6 €0 ° ८ ह8 106 सृत्युह र्यश्च रीपूजादोमा- 


दिविधानम्‌ 25 € १९०. "४९ (सहनाववतु ! शान्ति 5 10०6 12 8 11०, 





[1 


84 08 द ^ १ए5091578 948 


॥ कष्णयतुर्वेद संहिता १ 
547. 885१५ ४^40पए-४ए४4 ऽभम्रा7. 


एप"०९1*8 €2४810 द पठ 9. 2491. 2886 5. 11४ (०. 
8प08{9.0066--ए8ए06. 81८०-8 >< +$ 10668. 8066४8-- 18. 
{1068-9 ४0 ४ 298. 800४-6 १०८४९8५. 0 0 1800028 
--200- (070016४6. 

06111198, 6४१ 2 ऽप 0}8९--83106 28 2०9 5 48. 

ए600818.-- 866 एल्ा8718 090 70. 548 4६ ०6 66 ० पम्पा 8 {6 हि 
‹ निरयवक+मापृतात्‌ › ०० 9 0४४६8 ‹ इडा देवहूः + पितरोजु मदतु 
26 १९०. '6 18 15 प४866९€प6त्‌ 500 18 7 &००त (नकार. 


[= 


॥ कृष्णयजवेंद संहिता ॥ 
548. ९6५१८0१४ ०५ 9674. 


एप06118 @%भ्‌न्दपल नण 2498. 2966 5. [र (गप पप. 
8प०8४9०6७--22 06८. 8126-6 >< 4 1906068. 80668--20. 
10७8-8 10 > 296, 96८07--26र 2786४ 0. ग 61901088 
--200. (0०016४6. 


86410910, 610 8०9 8प0166४--9889116 28 240. 548. 


60878 :--28@6 26118118 00 0. 542. 4 ४06 &त अ अ 2४ 9710 
(08.08.18. 10 {1118 748. {16 82726 (परऽ @1९₹८४ 87 ६06 € 0१ 0. 546, 


26 &15€0, 62९660४ ४6 188 ॥ तयुश्ुहि + दुवस्य 1 व्प्6 [08 18 
86061060 2116 18 1 &००१ 60४4160४. 





॥ कृष्णययुवंद संहिता ॥ 
549. षए्ञप् ^ ए८वए-ए८704 ऽपरा. 


ए पा००1*8 @9910ह पठ व०. 494. 296 5. {4 (गीप्07. 
3प0०8४8.0८6-- 86. 8126-6 >८ 33 1761068. 80€68--22 (1- 
9; 86618 9, 13 & 24 ५188176). 141068--¶ {0 8 2986. 86धा0४ 
26१218४, 0, ग ल्क 98--118. = 76000019४6. 


344 4. >»8092 66741060 07 


86100108, 606 8०१ 8प0]6-88006 885 0. 545. 


1९100 9118 :-- 01 606 84160081 (ए8 10 {018 1048 866 6710278 07 
११०७ 548 ४०त 548. {176 148, 18 प18666076त, रल) ए 010 806 18 19 
00 ९0016108. 


॥ कृष्णयजुर्वेद संहिता ॥ 
550. ९६4९५778 -एए7 4 8^7 प्रा१६. 


एप 118 @%०10ुप6 ०. 2496. 296 5. 19 (नपा. 
8प08४7066--9 0९. 8176--103 >< 4 17608. 8668-1. 
11068--8 80 » 286. 860 -106१8018& क्षन्‌. प. ग 6४० - 
{098--200 00210166. 


286001०, 6० 9० इप०1€०४-88016 88 20. 549, 





6009४ 8-- 16 108. 18 20 2666706 87 18 10 &००त्‌ (०फतकीाप्०प, = एणा 
1176 84010781 छ 10 ४018 148. 866 ए6087र5 0 प्रण 646, 006 


70076 एर 15 &१6० ५ अर्यं मे + शिवाभिमशेनः * ॥ 


॥ कृष्णयजुर्वेद संहिता ॥ 
551. 5१4 ४८ वण -ए20+ पा. 


एप1618 081810&प€ ०. 249१. 2५66 5. [र (गप. 
9प0809066--906€. 9186-9 >< 4 16068. 80660810. 
{1068--10 #0 & 2४6. 8006-6 १9 ०869 ष. 2९0. 9 699. 
{0898--200. @0प0019€. 

86101108, 606 2०१ &प०]€८४--84106 28 0" 545. 


{600 918:-- 8911168 2४8 610 278 07 ०, 5438. 1706 248. 18 प86060६66 
80.18 10 &००त 60061010. £ 0 606 80100081 कऽ &1प्र=० ४४ #116 6४ 
0 91189 806 0970212 2 {018 18. 866 0610891 {8 071 १0. §50. 


॥ कृष्णयजुर्वेद संहिता ॥ 
552. एएऽ^१^ए-ण्ट^ 5८77९. 
पप्णला'8 68४19००९ ०. 2505 ४. 29 5. प&0४ 6गप्णप. 


848 ^ वण86 8 346 


90847106 9106. 318९-6 >८ 8 1९168. 80668--18, 
111068--9 60 9 2946. 8606०849, 0. 9 67906098 
--%00. 01901616. 

860०६, € &४त इप्रण]द्ल-- 86 28 १0. 5.45. 


66718718 :-866 69718 00 70. 548 {07 ४6 84610021 एइ 10 ४018 
148. 06 ^ 71६80888 0 ४116 पिपत 18 100 &1१६ 77 {018 8. € 
108. 18 2066016 9० 18 10 > 56681208 ©6त10108, ४06 166 
06७0 00 ०४, 





॥ कृष्णययुवेंद सहिता ॥ 
558. ऽप ५ एए -णए04 34 पप्रा. 


एप्ा611"8 08810 पठ 29. 2505 0. 2966 5. 1६4 0॥ (नाप्य, 
8प0802066--2806. 8128--10 >< ‡ 16068. 8668-1. 
1068-7 ॥0 > 226, 86ध--26१08 ०. ०७, ० अकण ४8 
--400. (00001616. 


8610010, ० 87 अप०]ल्५-89006 88 7०. 545. 
्विनणा98 :-4.# ४०6 ©०त 0 6०08४ {06 {0110 10 प्म ऽ 976 ६1९60; 


1) इडा देवहूः + पितरो मदन्तु ॥ 

2) देवस्य त्वा सवितुः+राञ्येनाभिर्षिचामि ॥ 
8) त्रियवकं + मामसृब्रात्‌ ॥ 

4) यो रुद्रो + नमो अस्तु ॥ 

5) तमु + मसुरं दुवस ॥ 

6) अयं मे + मशेनः ॥ 


("06 08. 18 प86066066, ण्डा 010 206 18 10 > {भिक &66त 
0006190. 


¦ कृष्णययुर्वेद संहिता ॥ 
554 एार8 प ^ ए८५वाए- 9१ 8८1९. 


एणा 08090 न० 2505 6. 2266 11. एग (मापण, 
‰& 


346 ९ 14801९7४ 04.75.005 ० 


80081९106-- 29.06४. 8176-3 >८ 4 16068. 8066४8-22 (1- 
8; 181 80667 11188108}. 11768--10 10 8 226. 8०पा४- 
06१४०8९, 29. ग ©1901088--200. @0फाएल+6. 


86111108, 6 ४०१ ऽप४०}6४-88716 88 9. 546. 


प्€ण88:-- 1118 18. 608 101 106 /* सहनाववतु । शान्तिपाठ ॥ ¶10€ 
28, 38 प०४९९९०6त. 4.7 #6 € ज ४082, 17 {018 148, 80016 
2061009 8 876 &1ए11 88 811818198. 866 प्वि60ाञ्ुटऽ 00 पु 0. 
546. 6 {क्ण एए8 ५ एष ते रुद्र ' ४5 ‹ तमुष्टहि ` 926 2० &1°6 
10 118 748. {116 48. 18 01 &०१ 18 10 > †श7] ए &०० ०००1०, 
0) {06 8116608 816 १8030. 





॥ कृष्णयजकवेंद संहिता ॥ 
585. 94 १^ग0ह-एछ)^ 54709116. 


86118 (9210दह्प€ 0. 9009. 296 5. -पि्णौ त्नप्फप. 
9प081४166--12910 167. 8126-9 >< 14 17107068. 16४ १6४--4. 


1/1068--12 ६0 > 226. 86धाण--नप्ष्प. 0. ग 68०88 
--200. @0णल6€, 


86610018, 6पत्‌ &0त इप06८-88008 8 प0. 545. 
0600 9ए8:--1 1118 148. 18 02006066 9०6 18 19 9 {कङ &०० 60001 
1100. 06 166४8 01 {1218 148. 86 €$ 81081] ४0 11161016. 06 


169४९68 0 76 108. 06100 ४0 #6 शल {18 8106668, ४06 169४९68 0698 
0109067 &2 11&्6€. 





॥ कृष्णयजुर्वेद संहिता ॥ 
556. 18५ एव~ 52. 


0 70166 एए एप्०७1. 8 प०8००८८--22109. 312९-1 >< 42 
16068. &81€6608--8. {11068 -12 # 8 ४6. 9€पा--06र8- 
08९211. 0. 9 (क्य०6--200 (०0606. 


86४०1०६, 5० &एत्‌ इप्रणु५०८--88पा6 98 ०. 545. 


8698 46 विए80ला5?8 34¶ 


ह6186र8 :- ए 01: #06 रह &ष्ा 10 ३४0 10 #718 48, 866 >€. 
7181128 07 ०8. 513 839 5.18 106 28. 18 9,66९०६6५, १6४ ०1 
2806 18 17 & 5870} ९60४वाप्रठप. 


[1 ~ 


कह क शि, 
॥ कृष्णयज्ुवेद साहता ॥ 
557. ए880^ १५0९ ए 8^ क्र प्ा7८. 


2९0४ ०066व ए 5०७1. 


8प08॥9066-- 806. 8176-5 >< 8& 1161168. 3106656--86. 
111068--ए 0 9 2966. 86४ 06१४०३६०, ३०. 9 69. 
1895--200. 00001606, 


0811018, € ४4 8प0]८4४--88116 ४8 0. 548. 


प्600818:-- पः ध0€ एइ 21 ए 171 80611100 10 ४018 1४18. 866 60181126 
07 प ०8. 548 870 548. "106 8. 18 8666०60 &०त 18 30 € &००0 
00161601, 


॥ कृष्णयञ्वेद संहिता ॥ 
558. ऽप १९५ ए६-णषट + ऽ4कष्ाा4. 


व. 1५. 6गाह्<्ष०प प्ि०. 61. 8 प०४९०८९-- 2506८. 2८--9३ ८ 4‰ 
1716168. 8311668--8, 1068-1 ॥0 9 28९6. 86षा0--126*&- 
7829, 20. 9 678 10085--200. 01001616. 

86101106, 6४ 9० 8प0}66{--88006 ४8 0. 548. 

विन 9२8 :--366 एए 9८18 00 प9. 584. 4.6 ४6 0९्द्10णाक्र् 9 #06 

8. ४06 8, ०0६०१88 126 6४९. ग {6 ए पत+४ = 0188708 ४6 106 

&160. गप$ 148. ००१8 7" ‹ घहुनाववतु † शान्तिपाठ । © 148. 38 

18666766 216 18 17 {91741 &00 ५6000110. 





॥ कष्णयज्वेद संहिता ॥ 
559. 7ए?8प्^ १108 -प्ए0^ 5^ 0 प्ा15. 
1. 11. 00160 ०. 62. 8प019066-एष0न. 8126-9 >< 4 


348 ¢ 7800292 04410608 08 


16068. 816४8--9 (1-10; 41 896७१ 01887). = 1768-- 
8 #0 9 86. 80षा0--6रभ्०हद्क्ष. = अ0. ० 6४9०0 98--180. 
{0690101616. 
86617108, €त &7त 5घ0]66--89006 98 १०. 546. 
एकाक :-980016 88 पिल 9]र8 07 0, 554. 1118 8. 6०१8 100 06 


ˆ सहनाववतु १ शान्ति षाठ । 16 108. 1 9०९60६84, ५९४१ 0०1 816 18 
1 & {४11 &००१ 6006100. 





॥ कुषुणययर्वेद संहिता ॥ 


560. 06 ४८८0६ -प८70/ 54 प्रा7९. 


8. ‰&. 0160८. ०. 181. 9प0808766- 806. 8126-6 >< 82 
10168. 80668---6 (9-14). 1/17168--8 {0 & 288. 86४0४ 
06१४ 0ब६8्प, = त0. 0 लाकण88--75. = 16०पकृलर, 

5611106 : 

--.च नम॑ आरिरष(खि)दते च॑ प(क्‌)खिदते च नमों 
वः किरिकेभ्यो देवाना (५) हृदयेभ्यो नमं 


विक्षीणकेभ्यो(भ्यो)देवाना\ हृदयेभ्यो नम॑ः ॥ 
४,०6 : 
ययश मे रद्मिदचमे(ऽ)दाम्यश्च मे(ऽधिपतिश 


म उपा (<)श्चं मेतयौमशं म रेद्रवाय(वशं मे...॥) 
8०18४ : ९४ 90 (8281४. 


प्ल8ए8 :--1118 148. 90पए0४ र 06108 17 ४४6 ८016616 म ४6 त 
४० त} 9 ४06 9६ 4 परह्य} 0 {116 प्विपता8 1957085) ८9808 
0 {16 4४1 10१8 81 "69६8 00 1 ४116 01616 9 ४06 18 2966801 
त € ¶#9 ^ एपरहा७ 9 106 (90088 ए79508--प् 2188098 0 ४07९ 
40 ०१8 0 ४06 वभत» 8910116. 106 48, 18 8666006 
81 #1716 80661४8 86 10 8)1&106 श्ण क०५७ का ४1086 18 ४06 
(106 प्रजप्र 068, ("16 18. 18 7 &०० ००४00४०. 


848 4 अएऽ0४व78 $49 


॥ कृष्णयज्वेद संहिता ॥ 
561. एए94 ९८08 -एए^ 340 प्रा. 
एपा०न्‌18 @99910ह्ए6 त०. 2605 &. 2986 12. 1.4 व्नप्ए. 


७८-29-09. 8126-5 >८ ३६ 10161068. 8106658--18 (5 
15). {1116811 ६0 > 228. नधा 06रभ्पहद्कषम. ए0. ज 
0१४०0 28--180. 10४९०96 (रक एन्हुःप098&). 
06101018 : 
(यथा नः सवैमिजगद)यक्ष्म^ सुमना असत्‌ । 
अभ्यवोचद धिवक्ता प्रथमो देव्यो भिषक्‌ । 
०१ 81 शप्र०]€्०--82016 28 ०, 545. 


6088 :--3 8706 86 एए60ा8 07 पष ०8, 545 970 546. 1718 118, 
&४प00र 061०8 19 76 ातत]6 ग {76 8660० 29761 9 06 
0181 41188 01 ६06 8) 12८9308. 106 8. 18 ०९५८6०४६ 80 


18 10 &०0 6070010. 


॥ कष्णयडर्बेद संहिता ॥ 
5962. & 894 1440-* 04 847 प्रा१५. 
58०५1118 (860० प€ 0. 9008. ८968 5. 6४4 (नप्प. 


808४8०0 66--0810 161. 81८6-1 १३ >८ 1 1067068, 1169१९8 --11. 


11068- 6 10 9 86. 8600-9 611४, ०, ग 6900088 
-190. 10600166. 


36171108 : 
(नपस्ते रुद्रमन्यव उतोत इषवे) नमः । नमस्ते 
अस्तु धन्वने बाहुभ्याघ्रुत ते नमः ।; 

076 : 
मेऽष्टाचत्वारि‰ घच्च मे बाजश प्रसवथापिजश्च क्रतु 
सुवश्च मूषोच + पतिश्च ॥) 


४८०1९०8 981& 88:70, 546. 


880 4. 298 (व्र 0674.1.0608 0 


0.617018"128 :-- 10 18 745 81, (08196, 6९ 2ढ 66९, 216 007 हरल, 
1015 08, &0एप0 06108 1010 116 1४87 प 0त 01 76 187 गृहा 7४ 0 
प 0४9 9० 0768178 गी 17 06 198; 8768} ० 0801818 00010 
10 80106 0108 ९४ {06 6०१. “116 8. 18 प्०४५९९१९॥ 87 18 {प 
& 0668%10& 60001600, ६06 81068 0 16४१९७8 0676 10४७-०. 


[णी 





॥ कृष्णयजुकेद संहिता ॥ 
568. ए 094१८0१ -एटा)^ 5८ कप्त. 


एप०115 (४91०६०९ व्ि०. 24174 6. 28९8 5. [रन दनप्रणण. 
प0818106--1>906, 8156--182 >< 5 10९6068. 806608-- 110. 
1168-8 0 & 286, 8010-6 ९2०2९811. ०. 0 61901088 
-18%0. 00001166. 


0800188 : 
॥ शरीगणेश्चाय नमः \ 
हरिः ॐ ॥ 
सावित्राणि जुहोति प्रलये चतुगठीतेनं जदोति 
चतुष्पादः पशषंः पञ्चनेवाव॑रुये चत॑स्रो दिशौ दि- 
वैव प्रतिं तिष्ठति ॥ 
ि स एतं टोकमजयदयस्मिन्नादित्यः स त टोकस्तं 


जैष्यसि यथेव जिघ्र ॥ ५८ ॥ 


00000 : | 
पचमक्ण्डः समाप: ॥ 


इप्ा]66४: 8186 १8] पनः ८6१४ ० 06 (भिस ङ४३, ए1 948. 
1-{¶ 14886. 
ए6098 :--ए61016 {06 06010000 16८ [1ता८68 &:6 & १80: 
(1) ८८ यसमिन्नष्टौ च ?? 1068010 {1897 {06 गल 1४87 28868} 0 06 
26111 ^ पपरष ० #५8 एए एना 08 का ४06 9१8४ ‹ यस्मिन्‌ ' 
2110. 98 58 {28088 . 
2) ^“ योवा अवथा देवतं + षरदवक्षतिः 7 ५९४०६ १००६५०९ 


8.48 94 वण86९18 3831 


1887 ८28०08४ 0 16 898 600०5 26 ^ च परर }४इ 061711४8 
मा ^ योवा अयथा ? ०४० 
(3) ८६ यो बा अयथा + जिघ्रसि 1687110 1027 6 एष्ट्राणणप्ट 


0 ०80 हृप्य ० छग्€फ 10 ८०7०३३5 275 योवा 9 एवाहुतिः ९86. 
1116 8, 18 26667४66 ४96 15 10 €ड6९11@0४ ९0041107. 


॥ कृष्णयजुर्वेद संहिता ॥ 
564. ए$प्र^१^वएषए-्ः+ 8/7] प्रा. 


एप्ना'8 6०४1९ 2०. 24¶१5 8. २266 5. र (नोप ४. 
ऽप)088०66-- 86. 8126-9 >< ‡ 1061068. 80668--90. 
17098--8 ४0 ४ 2846 नधा 0भक्णद्ह्टभत्‌. प 0. गं 69061098 
-1320 00101616. 


86110, 6४०१ 804 8प०1660-- 88106 ०8 ०. 563. 
(01010100; 
इति पमाष्टक()समाप्तो(यं ( म्‌ ) श्रीरस्तु ॥ 
हिपोथिद्लुश्रं मरद्राविडया्धि असे शके १७४७ पार्थिव नामाब्दे 


श्रावणञ्युद्ध ११ तदिन (इ)दं पुस्तकं समाप्तं (म्‌ ) 


06018198 : --8 0 606 1061668 10 {18 8. 866 ८6009४8 09 १0. 568. 
06 748. 18 2666706 8० 1 & ०० ९60एतात्गा 106 7४48. 1 0866 
399 174१ 0 18285 4. 7. 10 ४06 एर, एः, 118 148. 
0णह्ाफ्भाऱ 091०४९8 ४० ००6 पणप्भ० ० > 12४ र1¶8. 





॥ कृष्णयजुर्वेद संहिता ॥ 
565. 89 ^ ४५1078-920.4 80 प्रा. 


ए प0911"8 (४1810 प6 0, 2485 6. 26 5. 16 वणप, 
8प08४.०५6--9 6. 8126-1 >< 5 1061168. 816665--66, 
[1168-9 60 & ८०6. 9601-6 ९०६०८, ०. ० 18010185 
--1820. ©0फ]016४6€. 

8600६, 6४१, 60100009 8०५ 5प्णल्म-- 89096 ६ 2०. 5638. 

0611098 :- 0 {06 10610668 9 ४018 245. 866 06015915 00 }¶०. 563. 


359 4 78860 प 04741060 0 


(116 08, 18 86660668 9० 18 1 &2091160† 60511070. 





॥ -्रदर्दतसंहिता ॥ 
566. 54४५708 -एए^ ऽ क्रक्रा74. 


एपणनो'8 ©%1910दपल बअ०. 8०8१. 2866 5. 1/6 दनगपाणत्. 
8प०6#१०८९--[290 1681. 8126- 19 >< 12 10068. 1169१-4१. 
{1068--¶ 0 8 0 > &&€. 8010 &9711118. = प0. त ७89. 
10&8--1000. 10600001606. 
8661010 : 
(सावित्राणि जुहोति + प्रतितिष्ठति) छन्दासि देवे- 
भ्यो पक्रामन्नवोभागानि मन्यं वक्ष्याम इति 
तेभ्य एतचतशृहीतपधारयन्‌ पुरोदुवाक्याये या- 


ज्याये देवताये ॥ 
४0 : ५ ध 
(जुहयाच्छान्ति + मेत्ावरण्याऽऽ) भिक्षया यजेत मे- 


त्रावरुणतामेबोपेत्यात्पनोऽस्कन्दाय यो बा अग्नि 
मृतुस्थां वदतं ऋतुरस्मे कल्पान एति प्रत्येव 


तिष्ठति संवत्सरो वा अग्निः ५) 
3१७१९५४ ; 8180 एश प्र९त8 ° 106 वनि ०8. 040 ६2968. 
1-प¶ ४857088. 


एनः :-- 7118 18. अ एएपनिद्र एच््ा08 10 06 1011016 ० ४06 1 
एश ९ त्‌) 0 ४०८ 18 79809 01 106 5610 ए 8908 8200 1168128 0 [४६ 
10€ 6० ० 16 5४11 257 (द्व 9 ४6 6४0 पग्र 0 ४06 ४ 
28679 0 {८18 2008. 16 8. 18 प86660॥6त शत 18 7 ‰ 
6680891 00061600. 


्कनण्य्करनसतत 





॥ कृष्णयजुर्वेद संहिता ॥ 
567. ए ^ १८08 -ए८0 8८1९. 
एपण००11.8 0999 प= क०. 2444 £ 2४६6 5. (9४ (जप्पणण, 


8.48 दा ^ वणन 858 


8प०8६४८6--806. 81८८--18 >८ 53 1०००8, 8066६890, 
{1०68-8 #0 9 29६6, 36 एनपश्यदह्टध्न. = प०, ० &40- 
028--1100, (66४९. 


एश्ापताण०६ : 
हरिः ॐ ॥ 
प्राचीनव॑ रं करोति देवमनप्या दिशो व्य॑मजंत 
प्राचीं १ द॑किण ¢ प्रतीरं 
भ्रीं देवा दक्षिणा पितरः धरती षनुष्य उदीची 
रुद्राः ॥ 
710 : ् वं । | 
लोक इर वत्रम॑हत्साक्षादेव वज भाव॑व्याय प्रई 
रत्यरुणपिशंगोखो दक्षिणेतद्वे बन्न॑स्यरूप समु 
ध्ये । ४३ ॥ 


(10100100 : 
श्वि षष्ट[म ](छः)काण्डः समाप्तः ॥ 


8166४: 5180 ए8] पा ४९१४ 9 606 कक्ष प४8, 81200 129१8. 
1-6 ए9888. | 


00608 धट8 :--5806 ४6 6010009 {0 पा 1041668 816 &1%60:- 
(1) खोको + चत्वारश्च 
(2) सुवगोय दक्षिणानि + षोडशघेकादश ॥ ११ ॥ 
(8) सुवगांय + पञश्चंत्िचत्वारि < शत्‌ ॥ ४३ 
(4) खवगाच वजरस्य रूप समुध्यै ॥ 


¶0® 08. 18 &6006716त >०त 18 17 €ड्ठनाश्प 60010. 





॥ कृष्णयजवेदसंहिता ॥ 
568. 85१4१८५ 08-एए7॥ ३4 त्ा7^. 


एिपणना "इ 08४9 0द्पल प्र०. 2475 £. 29६6 5. ६ 6गपाछ 0. 
अण089006--29061. 812€-9 >< 4 1062068. 896€08--¶5. 
1068-9 ४0 & 9९. 8600-0 6र ०8६०. 2०, ग ला ध०४8 
1100. (19१1. 


354 & 860८ 0414106 ए8 02 


0641016, 60 8110 इप्र]6५४-- 3806 86 10. 564. 
00100०० : 
इति षष्ठः कांडः ॥ 
शके १७४७ श्रावणछ्ुद्ध १३ पार्थेवनामाब्दे भ्रगुवासरे तदिने(द)दं 
पुलकं समाप्त(म्‌) हि पोधि छ्ुश्रंभट द्रविडयाे असे ॥ 
70608128: 01: 16 1041668 10 ४018 108. 866 {61080128 00 7१0. 564. 
116 18. 18 86666 86 18 1 &००त 60061000. {16 ४8. 18 


१260 &818 14१ ©! 1825 4. 0. 10 ४०८ 6४ एदार४, 7106 
0प्ा161"8 18016 18 ह्रल) 28 ईदिप्रणाधा011808 2798708. 





॥ कृष्णयसर्ेदसंहिता ॥ 
569. ९8१५ ४॥५१णए-ण्ठा ५ 547९. 


ए प्र0ल]1*8 81910६6 अ ०. 2488 1. ८96 5. 1 (नृपा. 
प081४06९--28 061. 3126-1 4 >< 5 1161168. 8106678--5 £, 
{1068-9 {0 ४ 866. 8५1100--6००8९ 9, 9. ग (9100188 
- 1100. @०भ0]016४6, 


06100108, 66, 60100000. ४० 8प०]6८४--8806 98 0, 569. 


06109118 :---ए 07 {06 1041068 10 {018 248. 866 06108118 07 1०. 56. 
706 048. 18 90660066 9० 18 10 6261160 60०1५090, 





॥ कष्णयछवेद संहिता ॥ 
570. एएऽप^ एकवण -णहा॥^ 54प्राा६. 


एपा००11'8 0%910&प८ 7० 8988. 29९6 5. 1६ (6न्फण, 
उप088066--22910 161. 8126-1 प >< 1 1761068. 146४ १68~~~ 
66. 1५68--¶ {0 9 ४0 9 286 9०ष0--6190018. 2१०, म 
(190४098--1100. 0001606. 


3९107118; 606 601भु00०४ १०त ऽप्}€०४--88106 ४8 7०. 56१. 


161018..18 .--868 12670818 070 70. 56¶, 1776 118. 18 प0906९606त 96 
18 77 9 &0००१ (ताण. 


84 4 पण808 ॐ 


॥ कृष्णयजर्वेद संहिता ॥ 
571. 28१५ ४८10९-५ए7)4 567 प्रा. 


एप611*8 80210 पठ 0. 2474 &. 2946 5. 1४ (नप्प. 
9प०७४०४०८०--2906. ७126-1 + >< 5 1000.68, 3066४8-- 74. 
1168-8 #0 9 286. 80८0-6 भध. ०, 9 69001188 
--900. ©000{016{&. 


66610010 : र 
॥ ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
हरिः ॐ ॥ 


प्रजननं ज्योतिंरभिर्देवतानां ज्योतिर्विराटडं(=)दसां 
ज्योति विरादवाचो(ऽ)प्रो सनिष्ठते विरा्जमभिसंपं. 


भ ; क 
चते तस्मात्तञ्ज्योतिरूच्यते ॥ 


वि हयो देवान॑वददवा ($) सुरान्वाजी गं(रोधवीनश्रो 
मनुष्यान्त्समुद्रो बा अश्वस्य योनिः समुद्रो बं(>)- 
धः ॥ ५४ ॥ 

(10101000 : 


ए 


यचर्वेदसंदितासप्तमकाण्डः चपूणेः ॥ 
§प1०८#: 86१०0४0 ए ११8. 1-5 295088, 1-108 4 पपर} 88. 
एवल) ४128 :-- 4.6 ४06 60 ० 62४60 19502 9 ४018 ४8. 10प्राः 1701668 

&€ &156;: 

(1) अग्नये बायवे(ॐ)्ाचत्वारेशत्‌-- 9४०६ ४४२४ ९ 185} &णप- 
इष 0 {16 0187 21959 0 ४०6 8610 ८ 21088 6008108 48 
९४88 06610019 11) अम्रये; 

(४) भ्रजनने प्रातः सवने + अग्नये वायवे विथकतिः--०७४पा०६ ४०8४ 
{1018 88116 19508, 0091808 9 20 ^ 7पपरह्४8 0609010६ सा 
प्रजननं ०४५. ७४९. 

(3) प्रजनन ~+ बौश्च माणाय दिप(ञोचाश्त्‌- ०७००६ ४१४६ + 
18409 60108108 52 ८268018 9 स0100 ४06 0९हाषणणट8 01 
6९6४५ 6. 9968018 &6 प्रजननं; ७५. ४०१ 


356 


4. 70280 च 04710608 0 


(4) प्रजननं परिभ्मा? 1198010 ६१18६ ६018 1188798 1066108 फा 116 


12978 'प्रजञननं! 9०१ 68 ४1 ४४९ 00 (परिञ्मा! ॥, (078 


इछा 0 धक 18 1668 07 06 8४ 0 ४06 1४86 एइ क¶& 18 
{गा०क्रत 10 #06 {97911 9 686 1088. 106 1४8. 18 ४0660060 &०0 
18 19 €&९न1}6४ ९6010100. 


॥ कृष्णयजुर्वेद संहिता ॥ 
572. एर ऽ^१^106-एए0+ 59 प्रा14. 


ए पा611*8 0४091066 0. 2475 &. 24९8 6. € ए०पफणष. 
8प08966--90©. 8176-9 >< 4 1061768, 8106668--61, 
1168-8 ॥0 9 96, 80ध0--106प्० 8६७, 0. ग ल 
088--900. 060016४6. 


86171119; 60 8० १प९]6५४- 806 98 0. 641. 


00100०0 : 
इति ख.हितासक्तमाष्टकः समाप्तः ॥ 


इदं पुरक नाराय ण ग्ट ात्मजमद्गदेष भट्टेन (छिखिवं) खा्थं 
परोपष्ाराै च ॥ भ्रीरामचद्रापेणमस्तु ॥ श्रीषहासरस्वतीभरसादो- 


(ऽ)स्तु ॥ १७२२ रोद्रीनामसवस्सरे आशिनञयुद्धाष्ठमीतरिने घप्त- 
माक समाप्तम्‌ ॥ 


26108118 :--0 07 ४08 1041068 10 {18 2४48. 866 ©€709 {8 070 ०. 511. 


५६ #© ७० ० 8 08. € पणत ' बेघुः' $िलः (समुद्रः! 15 ०7४१4. 


(१16 148, 18 90661166 ४४ 18 1४ &0००त ९0100. प 76 ४8. 18 
0४18 88४ 1722 ० 1800. 4. 7. 17 ४16 ण्डाः पएिकपतप, 06 
8011068 08016 18 190206९४ 8118069, 8010 0 वदद $9४9 23109118. 





॥ कष्णयजर्वेदसंहिता ॥ 
578. ९87५ ९^१08-एष्ट)^ 9॥^ 7 प्रा. 


एप्ा०९)*8 ©४910हण6 प ०. 2488 €. २८४६९ 6. = 146{,00प्र 0. 
8१08१४06--9 06. 8126--14 >< 55 1001168. 8106608--46, 


84 प्रशमन 4 तण80078 357 


1168-9 {0 8 88. 8८00-6 ०8 दभ, 2०. ० &90088 
--900. 010016६6. 


8610108, 6०१, 60100000 ४०५ ऽप ०]64--88016 28 0. 54. 


06102118 :-- 8816 88 6078118 07 0. 5171. {106 ४8. 18 8366606 
४०१ 18 10 €&66160४ (गताय. 





1 य 


॥ कृष्णयनु्वेद संहिता ॥ 
574. 84 ^-^ 8/0 प्ा१९. 


एपष्0ना'8 ©9691जदपठ 20. 8989. 286 5. 6 (लगप्ण्0. 
ण70809066--806. 8126--14 >< 14 10९6168. 1,68568--48 (382- 
494). [1068-8 0 & 12866. 8010-8. 0. ग ल्प. 
1088--900. (016४6. 


8670108, €, 601नएा@प 9४ इप्णत५४--88106 88 प9. 541. 


16108718 :--8926 88 1610878 07 7१०. 5¶], 116 7/8, 18 पण९.९९९०6 
8० 18 70 &०0त ९6000. 


॥ कृष्णयजवेद संहिता ॥ 
575. ए 75144 १ ^ए8-ए704 507 प्रा. 


एप्०७11*8 081910० प ०. 8982. 2४६6 5. 1. व्णपाणछ. 
3प08*66-8101 1681.  8126-182 >< 1> 16168. 469१68-- 
296. 1/1968--8 #0 & 2986. 80१0-6 ४०४. 0, ० (लकय 
198--7940. 0प्णएह 6. 


8610106 --8806 28 ए0. 508. 
ए\०0--8806 98 0०. 841. 


(1010800 : 
इति सप्तमो(5)कः ॥ 


इति यजुर्वेदसंहिता समाप्ता ॥ 


जादिनारायणखापि मं गाडि ग्रामवासिना | 
नाज्ना रामेण विदुषा संहिता प्रविरेखिता ॥ 


358 4 70865 04141000 02 


3४190 : ए180र रभु ४९१० 9 व ध98 1-¶ ६08, 


एनम १1र8 :-- 116 748, 18 प86660४60 9०१ 18 17 ९०० (60०. व्रण6 
96110678 2976 18 हर्श &8 उदहा09, ° ड्य पद्च इष्ड०> 07 ¶11)9&8 
18 ४6 ¶50106 0४, 


॥ कष्णयजुर्वेद संहिता ॥ 


576. १5१4 ४५ 0१-एए7 + 340 प्रा7९. 
एप्प्णना28 021810० प अण. 8998. 2०6 5. 1 हणपाण, 


अप्0688०56-- शाप 16 ,  912€ -16त >< 1 10006. [68९68 
185. 1168 ~-5-6 10 2 226. 800४ &80078. 
पि. 9 @ह्ण४४8--8600. = 10८त6ा6. 


ए610111118 : 
नमस्ते रुद्र मन्यव उतो त इषवे नमः । 
नमस्ते अस्तु धन्वने माहुभ्याघ्रुत ते नमः 
--०...००००००.०. श्विबातनरषोरा(ऽ)षापकाशिनी ॥ 
010: 
कल्याणीरूप (समृद्धा सा स्यात्साहि वरः समृद्धे) 
9016: 4-¶ & 20088. 2109 19५ -8-1-1 #० ४1-1-6-5, 
पलिया : -- 11018 8. 06108 का ४७५6 507 ४62 0 {6 एतया 
2008 8० 0168918 00 170 {06 500 ०8701 9 ६06 6४0 ^ पषद्वा४ 
0 06 187 78878 2 ४16 ¶{0 ए7१४. 176 748. 18 प०४००९७४९त, 
10616 816 #क0 10086 168४१९8 2126196 {0 078 148, धनो एनंण् 


पणा जणण-0प्ा, ४6 ०0४ वल्णििड९., = (6 48. 18 17 9 ०0४0६ 
00616100. 


पनि विनतसकन् 


॥ कृष्णयजुर्वेद संहिता ॥ 
577. ऽपि ^ ९८0६-4 597१. 


एपाताना# (क्क्ल 7०. 9121 ४. ८96 5, पलटा वनप्णा. 
, शप्रभध१९९-- 21 16 , &26 --162 >< 1 १९098. 1169९९४ 


३.48 4 वन 859 


184 (1-134). 17068 -- {0 ¶ 10 2 ०९6. 86ल{--61&08, 
7०. 9 @ध01033--2200. = -गणफल6. 


861001&--88106 88 © 503. 
211 :--&क९८ 88 ०. 541. 


9प०16७: 86166४8 0 2४०08618 {1000 {6 86१४0 ^ 8१81288 0४ 
0088 0 ए्वृ&8 ४३ प ४68 प्नप्ं 0 06 21118: 
१8.१2 0125 08 28. 

26108978 : -- ए681068 ४018 06 ४8, 2180 ८00६9108 006४ 0:58: (1) 
1५ 3009909 (168४१68 185-151) 2) (भप ० 2108४ 
(151-1858) 80 (3) (गित 7४ह8 (154- 158). 176 18. 18 
४666४60 ४४ 18 1 &०५त €00त180. 


मनयन्त 





॥ कृष्णयजर्वेद पदपाठः ॥ 
578. ^ ४५ वएए-एएा^ २८7447५. 


एप््णथ्‌ा 28 (द कभणट्पल ०, 2476 9. 286 5, प्व (नप्प. 
धपए४४०१५९-- 216, 8126 -- 11 >< 4 1060868. 80668 --65. 
1768--10 10 2 226. इनत 06 प808 कत. 2०. भा अभण088 
--1890. (0 लैर. 


एश्ह्ाच्010& : 


हरिः ॐ ॥ 
इषे । त्वा । उर्जे । त्वा । वायवः । स्थ ) उषपाया- 


(य) व इत्ञुपऽआसवः । स्थ । 

110; 
इमौ । देवौ । जायमानो । जुषन्त । इमो । तमा^- 
सि । गूहतां । अचष्ट । आस्यां । इन्द्र । पक्र । 
आमासु । अंतः। सोमापूषम्याभिति सोमा पूष- 
भ्यां । जनत । उक्षियासु । (५) 


(10100०8; 
इति पद्प्रथमाष्टकः समाप्तः ॥ 


ऽए76५४: एष्व रभुपप ०१४ 2580902008 0 ४06 1 भ्िपपषदः 


360 4 2८807192 047.4.2.06008 072 


ए 49219 (ए 29१४.) 1-8 70881128. 


€ भ]८8: --866 प्ध्वक्षर8 00 0०. 508 {07 #06 1161668 0 ४118 1४48, 06 
148. 18 ०४2८०616 806 18 111 ₹€$़ &००व 60061108. 19 16 ४०16४ 
० 29१8-2{08 1088. 606 ०५ “4 818६४ * 18 ०६९ 1४ #76 1866 ग 
ए 108. 


[0 


॥ कृष्णयछवेद पदपाठः ॥ 
579. €89१ ^ ९^वए7 ए. 2॥70^ 881५१. 


एला 8 @धवातद्प6 ०. 24१6 0. ८०6 5, 10६ (णापर. 
अप्०8॥१०८९-- 2206. ७126-1 1 >< 44 1206066, 306९७४8 --{9. 17168 
--10 ४0 8 24९९. 8000-6 पकभर. = चि0. ण लभणा8>- 
2200. (0ण1€6. 


26410129 : 
हरिः ॐ ॥ | 
वायव्यं । शेतं । एति । रुभेत । भूतिकाम इति 
भूतिऽकामः । बायुः । बे । क्षोपिषठा । देवता ॥ 
071त.; 
तेषां । वयं । युमताविति सु ऽमतो । यियाना । 
अपीति । भद्रे । सोमनसे । स्याम । ६॥ 
(0100001 ; | 
इति पदं २(हितीयं) समाप्तः (म्‌) ॥ & ॥ 
अप]6९४; 86५०० 48४91र9. 1-6 1957188. 


दरिलणशनाऽः --866 वलपणक्पुद8 0४ फ०. 514 ६0 106 1711568 ज क्8 द, 
106 248. 18 प8666066त 8४० 38 12 ग्ग &००१ 6051107. 


णपि पिरि 


॥ कृष्णयजर्वेद पदपाठः ॥ 


580. #९6प^॥ ९५.4ए-एह) + 24724 ए0 तप्र प्त. 


उप्ण्वल्‌ा'8 ग॑भुण्टुपल ०. 24¶6 ५. 2४४6 5, र्णः व्न्य. 
9प$8०९९-- ०९, 928 -- 1] >< 4 ०८68. 36608 --43. 10088 


9. (1.9.101. 111 91.10 # | 384 


10 ४0 > २९6. 860४-1 6्णददुक, = पि०., भा जाभ्ण-- 
1158, (नणि, 


28610110 : 
ॐॐ हरिः ॐ ॥ 

प्रजापतिरिति प्रजाऽपरतिः। अकामयत । परजा इति 
प्रऽजाः । सजय । एति । सः ¦ तपः । अतप्यत । 

0116: 
तानि । परमाणि ¦ पथमानि ¦ आसन्‌ । ते। ह, 
नाकं । महिभानः। सचते । यत्र । पूर्वे ! साध्याः | 
संति । देवाः ॥ ५॥ 

(61070107 : 

इति पदठृतीयाष्टकः बमाप्तः ॥ 


ण16५४६: वषाव 4 91६9. 1-5 18528 


थश : --866 61081128 010 2१०. 528 {07 106 1४01668. {116 £. 18 
प18666066त 9० 38 {प रल &००त (0ाता्िगय 


याति न्यन्यं वली 


॥ कृष्णयजर्ेदपद पाटः ॥ 
581. ए 75१^ १५0१ -ए^ २^ 02419४५. 


86128  081210प्ठ ०. 24१6 ०, ८०2६९ 5. ए. द0४ = (नप्प. 
अ्05॥80&6-- 22106. &;2<-- 11 >८ 44 1486068. 3066४८8 --59. ¶ृ68 
--10 †0 2 2०४९. 86प--16१४०६ ४१. = 7२०. ० 6० ४08६-- 
14956, 0001606. 


86111121 : 
हरिः ॐ ॥ 
युजानः । प्रथमं । पनः । तत्वाय । सविता । 
धियः । अर्धं । ज्मोतिः। निचाय्येति निऽचाय्य। 
पूथिग्वाः । 
8 : 
स्वं । असद्‌ । प्रेति । इच । वीती । अडः प्रेति । 
46 


369 4 > 88677711 ८ 0.474.100 08 


अतारि । अमरे । प्रतरामिति प्रऽतरां।नः। आ 
युः (७) ॥ 
(10101000 : 
इति पदे च्तथौडकः सभाप्वः | सं १७५४ | 
ऽप016९. ए 0पर]) ^ 188. 1-¶ 18505.8. 


0611215 : -8686 0610 9118 0 0. 5838 {0 16 1751668 0 016 148. 
06 108. 18 ०४५५6०६6 &०त 18 1 पृक 0० 60एताध४००. ¶06€ 


108. 18 १४४०१ सं (संवत्‌ ) 1754 0" विक्रम 1754 क्रा] = 0०प७४- 
70908 {0 169१ 4. [). 


॥ कृष्णयजकवेदपद पाटः ॥ 
582. हहऽ ^ ^ वण ?2^0^88 ५ प. 


8161178 (4181686 १०. 2476 €. 226 5. 1004 (नप्प. 
प052166--८ 9061. &126 --11 ८ 4 00068. 80668 --81. 11760 
--10 {0 ४ 7486. 8600-6 १2०8497, ०. ० 6४098 -- 
2000. (01166. | 


ए611111110् 
हरिः ॐ ॥ 

सावित्राणि । जुद्योति । प्रघत्या इति प्रघ्रल्े । चतु- 
गृहीतेनेति चतुःऽगृहीतेन । जुहोति । 

16 : 
सः । एतं । लोकं । अजयत्‌ । यस्मिन्‌ । आदितः | 
सः । ते । लोकः । तं । जेष्यसि । यदि ¦ अवनि- 
परसीत्यवऽजिधसि ॥ २॥ 

9101601: ए) 8068. 1-1 1267088. 


पलि : --866 60181द8 011 10. 568 {07 {06 1०१1668. 106 148. 18 
प्86९66716त &त 18 70 २९४४ &०0त ८०1160४, 





 धक्गन्यामवनयकल 


84.99 प्व 4 तरए861575 388 


॥ कृष्णयसुर्वेद पदपाठः ॥ 
988, एप ^ पकए -णट74 ए.4.70.4. 2017" ^ प. 


उिप्16118 9 वठएपह >0. धक्‌. 2846 5. (दिद (नप्र. 
708४०0९6 2९70671. 8176 --8 >< 42 11९10188. 80८3 -181, 11788 
--9 10 8 7224९. 900५-6 7228. = 20. ० &404085-- 
2०00. 0001646. 

ए641710&, 609, &0101000४ &०॥ 8प ०6४६-8 8106 28 20. 58४. 


1९180६9 : --266 ८610०४८8 07 0, 568 706 ४8. 15 9८667066 ४०० 18 
1 @00त 600ताप्07, 0 पद्व ४06 81468 0 ४716 8106618 8८6 2 016 पठा 
०फ४, 


॥ कष्णयजुर्वेदपदपाटः ॥ 
584. 8५९५ 0१-प0 0^7^2^7॥प. 


ए11161128 = (081भव्ड्प€ १०. 24416 {. ८206 5. &1†{ = (नाण. 
9प्र05४०८६-91€ 8126 --11 >< 49 61168. 8166185 --69. {/1065 
--10 0 °> 2४९. 9लधा0- 16१०४87. 49. म ©कम्ण28 ~ 
2000. (00101609. 


06011110 : 
हरिः ॐ ॥ 
प्राचीनव९शमिति प्राचीनऽव «शं । करोति । देव- 
मलुभ्या इति देवऽमनुष्याः । दिशः । 


76 : 
एव । वजम्‌ । भवच्याय । प्रेति । हरति । अरुण- 


पिशङ्ग इत्यरुण--पिशगः । अश्वः । दक्षिणा । 
एतत्‌ । वे । वजरश् । रूपम्‌ । समृद्धथा इति सम्‌ 
-- खद्‌ ष्ये (६) ॥ 


00100100 : 
इति पदषष्ाष्टकः समाप्रः ॥ 


उपल्लौ: सड 4 कभा 07 390४. 1-6 0098088. 


364 4 9०8 श्र 01410082 97 


12118 : -- 966 69221298 ७1 1९०. ५6 ¶ {97 1941668. 116 08. 18 १०४. 
80067996 876 18 19 १७ङ & ००५ 00910197. 


॥ कष्णयजर्बेदपद पाटः ॥ 
585. ?5प्र^ ९ ^.10-४770^ ?^.7.4^.82 ^ पत, 


एप्‌ 8 = 91810द्पड ०. ४446 &, ०५&€ 8. शा = शणाः, , 
0818006 --एक€ ०. 8126 --11 >< 43 1161068, 8116618 --69, 1.11968 
--10 10 २ 246. 860८ 06पकवष्ुभषत. ०. ५ ©81क898-- 
1688. (भण 01606. 


06101108 : 
हरिः; अभ्र्‌ 
प्रजननमिति[्रऽजनन। ज्योतिः। अभिः । देव- 


तानां । ज्जोतिः । विराडिति विऽराट्‌ ॥ 


न एतो । वै भहिमानोऽअश्च । अमितः । समिति । 
वथूवतुः । हय । देवान्‌ । अवहत्‌ । अवी । असु- 
रान्‌ । बानी । गंधवोन्‌ । अश्वः । मनुष्यान्‌ । 
समुद्रः । वे । अश्वस्य । मोनिः । सुद्र । बंधुः ॥ २ ॥ 


001070० : ॥ 
इति पदसप्रमाश्टकः माप्त: ॥ सवत्‌ १४७५४ ॥ 


उप्४-व्ल: 86) ^ 8189 0 ए 2908. 1-5 2189938. 


60127118: -- 886 60878 01 20. 5१1 {01 1061668, प्र16 ४8, 18 प. 
8006866 &110 18 77 २6७४१ &००त ९0610100. 6 ४8. 18 १४४६९ ॐ& 


सवत्‌ 1764 ० विक्रम 1754 ० 1697 4. 7. 


| > 0 


॥ कृभ्णयजवेंद संहितायुक्रमणिका ॥ 


586. ब एऽप्१ १८५0 ए 70567 पात कपण, 


सिप्र्यला ७ = ©91910दए€ 7१९. 8984 9, 2 ष ® 6. 1.07 शनप्ः, 
उ010809166--2919) 169. 37९-164 >< 1 श्र 1001068, [6१७० 





848 छण ^ पण8ऽ८78 395 


14 (1-14). 71० --8 0४ 9 10 > 2१6. 9८४ एल, 
०, 0 लाभा88--250, = 1०607101606, 


8678158 : 
अषि कृन्तामि ॥ 
अदे रुते ॥ 
अग्रे राते ध्वं ॥ 
8,96 : 


संवत्सरः प्रियन्त ॥ 
सामान्य ऋचः ॥ 
व 9; 


@ # @ ® ®$ ७ #@@ ७०98 596 >® 


09101707 : ण}. 


$प्०6&४. 42 176070]0180€ 9100206४6न 10९ 9 भा {76 28768618 
01 6 ए1४6द् १8] पाः ९6०8 प अ ४० स, 


ह्िल€णद8ः - 11018 8. 9 एयक ९०१8 ्स४0 ६06 8-86७8. (१6 08. भ 
06 ४708018 876 01 &1₹€० 190 6718 208. {1018 248. ९0०६४१०8 0०९ 
1006 0 ्-116 8660 2१908 0 06 ए भं पः ४९08४ 82000011. 
(१6 7078, 18 प86667४6त #7त 18 17 » {क्रि &०० (९ताक्0छ. 





॥ कष्णयर्वेद संहितानुक्मणिका ॥ 


587. एऽप^ ^ एषप्ए7 45५ पणा ^^ पा. 


एप0०1*8 020910&पह 20. 9080 8. 29£&€ 6. + (नप्रय. 
इप088006-810 169. 81>6--162 >< ई 1906068. 168९ 68--32, 


1068-5 ० 6 ४0 9 296. 80ला-&8प98, न ०, 9 90 - 
188--300. {060170{01606. 


96617 ाणह : 


# @ छ @ @ @ @ @# # @ 8 = @@ क कद 


शरोषहित्युपावााक्‌ ॥ 


जजनयन्वे यजामहे ॥ 


9.0 ^ वण80578 36¶ 


मनोयुजं ॥ 
अप्र0१66* = & 1082 ग {€ 291(हता$ 9 06 णभुपः ४668६ 
98101108, ९1108 16 6९171068 ०1. 
108. 1-1-2 ४0 7¶-6-. 

601 @ ४8 : -- 018 8. 06175 001 10 {6 20 4 पपष्ड]8 0 16 18६ 
12812 07 ६6 18{ ए 27902 89 €08 172 {06 22 ^ 7 पद्द्व> 9 ६9€ 
610 ४67 0 {06 4 5०09. 4. {06 60 ग 718 5. 1610 
818 {0 168७8 &0168101 ए @ 106001016{6 10त6ड 0४ 60 96 1668. 
11060. 6681468 {18 0, 6018 7/8. ९008108 {ण0 006 0८18 
(1) यजुर्वेदायुक्रमणिका (1-7 5188) 92 (2) धमेविण्डः. (5 15, 
18 ८86660६6 876 18 17 & {871 8०0 600. 





॥ कृष्णयजवेदसंहिताऽनुकमणिका ॥ 
589. 54 १^7 ए ५5८ एष्र 4 परा५. 


एप्णणला 28 = 09्भृतद्ध ०. 9079 ४. ८26 6. + (दणप्फता. 
9प्रो5{४०6€-- 8179 1697. 8126 -- 153 >< 13 11068. 1162568 10 
(1-10). 1768 --6 #0 ¶ 10 2 2९6. 8९ ल्वा, 
हेप०. ० &7 00028 - 150. 00101616. 


16171117 
सुधष्वं सन्तवायुजेन(य)स्ताभिरोज एवेन्द्रो शत्रघन्‌ 
तख स्वाहायुवषैते षद्‌ । नयां पुरुणीन्द्रस्य वजोसि 
परमिन्द्रो श्ज महन्‌ सचात्वाङाचत्वारि ॥ ® 
धध्वं नयापुरूणीन्द्रस्येममिन्द्रस्य वजोसि रजनो 
वै पंच ॥ 25 ॥ 1 ॥ 
० ; 
यो अन्त्यग्रेतां बावहि तद्वेद त्रीणि । इन्वा उप 
बरह्मा ॐ ॐ ॐ ॐ क र कैः 
यो अंतीन्वा उपयदरै होता त्रीणि ॥ 16 ॥ 55 ॥ 


वा वयः पवत एकं ॥ 56 ॥ 


868 4 28९ 8 00741.06028 ७ 


इप]न्: 19062 ° 29768618 धापा ह स1#0 एव 9१७८४. 


पए्रल्088 ; - 018 पण 098 56 8600008 09 प्रादा 686 8660 608. 
81808 0 ४0 0 110८6 1861668, .4.{ ॥0® 60 0 62600 1667 #06 ९. 
0 9708048 18 &1९610 £ 26 ६06 6४६ 9 €०९७१ 86060 ४06 2०. भ 
1101068 6006810 1 {08६ 8666100 18 3180 €. {106 861660४ 
१7५8९18 1086 190 6861 10662 18 0४86 07 {76 80 पकनर 
&066४६ {91द्॒ 9४ 6 78† 5 ०८ 006 16४16८8. 


4.‰, ०४. 6.2 प, ८88. 


1- 1- 3-1. दुं षं धंदे व्यायु कमं ° 
ए- 1- 4-1 संतंवायुमौत रिशा 
-1- 7-5 जनं य स्लाभिंरे वैनां 
४-8-- 4-2 ओजं ष्ुवषोत्त र तों ° 
प्ा- 5-11-2 खाहां नुव षँ ते खाहा ° 


1४0 1018 ४06 ० 5 २886 ता8, ४06 96660०६ {98ह पणा 00 
॥06 18 शष्ट0॥ 1४68. 6 09. 18 प०&6९००€त 87 18 19 &९०त 
6020108. 





॥ कृष्णयजर्बेद संहिताऽनुक्रमणिका ॥ 
590. 4९0१ एए०१३ ८71 पाह. 


एप्पल? = (@ष््भण्डप€ ०. 9079 ए. ८202 6. (ध्ध = व्नृप, 
90818106 59110 168 . 3199 -- 153 >८13 1060६. 16996814 
(11-24). 17०68 --6 80 {7 0 9 २98. 8०पाण-&४४ ०08. 
०. ५ लभ 85--210. (०७6. 


ह 62100116 : 
हरिः ओं शुभमस्तु ॥ अनुदात्तादि ॥ यञ्घस्य घो- 
पर्ूषानन्देवेम्य एवाज्ायमात्मश्च विश्ेदेषादेब- 
ता च्चतभिषगिच्छमानस्सप्र ॥ 

16 : 

सोमवत्‌ स्त्यस्य यों येग्रयो व्यृद्धं साज्गय्यन्वश्च- 


84 नधा ^ पठण 218 389 


रादयेष सन्‌ दयेतययधेयेयं दयेती सोत्रवीष्यखानाच्छ- 
न्यमा. -ति पञ्चदज्ञ ॥ 64. ॥ 
अप्र]द: 106 ग 9708418 04100108 11 ^070द४४9 ९१४६४. 


८601818 :--82106 98 0. 589. 1118 न 0४६ 6008808 0 64 86001088. 
06 ४8. 18 प०४६५७०४९॥ 8०१ 15 1४ 2०० 600तात्र०ण. 


॥ शुङ्कयजर्ेदसंहिता ॥ 
591. शआष्ा.^ ४८ एए-णए7+ 84 क्रा. 


एला (गभत 240. 4490. 246 $. 1.६ वनात. 
सिप्08(9166-- 2406. 9126-8 >< 44 16068. 91066४8 -- 64, 11165 


--6 ४0 > ०९, 800४-6 87, = 20. ५ जधण88-- 
280. ०0166. 


एद्टपा1148्‌ : 
शषरदसूतेये नमः ॥ श्रीमवानीक्ंकराम्यां नमः ॥ 
ॐ यल्नाग्र॑तः ॥ यज्जाग्रतो वृरमुदेति देवं भूतदुस॒- 
स्य तथैवेति द्‌ संगमं ज्ज्योतिंधां ज्योतिरेकवन्े 
मन॑ः थिवसंकल्पमस्तु ॥ १ ॥ 
2710; 
“ दौः शा्न्िरन्तरिं्चं शांतिः पृथिवी शान्तिरापः शान्ति- 
रोषधयः साम्तिः ॥ 
वनस्पत॑य। श्न्तिववशेदेवा चांतित्रहयसान्तिः सर्वैव शा- 
तिः शांतिरेव शान्तिः साया शान्तिरेधि ॥ 


01001708; 
इति बाज सने(य)श्ाखायां रुद्राध्यायः अष्टमः ॥ 
इति सद्रः समाप्तः ॥ 


301९४ : (106 रभु, ४609 0 006 प ह &88.16518. 
११018 8. 18 00110086 9 ४५6 {0110 साणः-- 
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3?0 ^ 286ध0गष प्र 66.741.06ए 08 


66611010 : 4.00. . 09008. 
यञ्ाभ्रतो ° 34. 1-- 6. 
2. सहस्रशीषौ° 81. 1- 92. 
8 आश्ुषिश शानो० 17. 33-- 49. 
4. बिधाद्‌ ब्हत्‌० । 88. 80-- 53. 
5. तं प्रन्नथा० (6 12. 
6. अयं बेनः० १ 16. 
7, चित्रं देवानां० 18. 46. 
8. आनडडाभिः० 38 84-- 43. 
9. नमस्ते शुद्र 16. 1-- 66. 
10. वय^ सोभ० 8. 66-- 68, 
11. उग्रश्च भीमश्च० 39. 7-- 13. 
12. वाजश्च मे प्रसवदच मे० 18. 1-- 29. 
18. यतो यतस्समीहसे० 36. 22-- 24. 
14. धौः शांतिरतारिक्च ५० 86. 14. 


01 {0686, {6 20 86100 18 एप8§9 ऽप, 860४0956 3-9 
९008 ्४प#€ 06 8219 एएपत्‌ः४, 871 86661008 10-14 {07701 806 09102 
ए 0 {6 # ल्म] 28206 178. 


एल 8 : -- 1018 108, 18 2066४066 20 18 170 ९०० (0पताण. 


[1 


॥ शुङ्कयजर्वेद संहिता ॥ 
592. शा, १८17१ -ए)॥ 507 प्राण 


एप्0ना18 (दक॑द्ण्द्पह कण. 2489. ८०6 5. रदः व्नुप्णणा, 
3पध९6-- 22106, >€ --¶3 >८ 4 १९168. 80668 --84 (20- 
81). 1066-6 10 8 296. ईदि0पाण--1नश्णड्भ्त, ०. गं 
008207098-- 170, 10९00101616. 


8810 4 भण0 5 941 
38610711 . 
“नमो वंचते ॥ २० ॥ नमो बंचते ।॥ प्रिव चते 
स्तायुनास्पतये नमो नमो निषेगिणडषुधिमते त- 
स्कराणाम्पतये नमो नमः । ” 
200 --890€6 95 ०. 591. 


अप01९लौ/ 0४ .01#6 ८8] पः ४९8४ ज ४06 पर] 9880्दद्ा78, पत 80 
(12128 071. 


608४8 :-- 868 06 8090८6४ ० 0. 591. णाह ऽ. कणप 
0९65 सा 806 20४0 1408 9 = ६0€ पपत, 26607010 #0 ४78 


16060810 ग {06 #ठ]&8&€प्1०8. "18 748. 18 7० 8८66४016, 18 


010 8० 18 10 ००१ 6071४0४. 


[रिरि की थफिभयषय 


॥ शुङ्कयजुर्वेद संहितानुकमणिका ॥ 


598. ऽणए्ा.^ ८५0 एए).^8 कत्रा प्ण ^ पाद. 


प 766 ४ एप्पल, 8 प०४066-- 2806. 26-- 1 >< 4 
1761068. 806668--4. 141068--¶ {0 9 ९९९, 8८्ल- 06 - 
ढश, 0, 0 अ००४०४6--24, @00701616. 

36011011 ; 

श्रीगणेशाय नमः " यज्ञाग्रतो ॥ १॥ 

येनकमीण्य ॥ २ ॥ यत्पज्ञानघु ॥ ३॥ 
94 : 

योः शतिः ॥ सथोजातं प्रपद्यामी(भि) ॥ 


श्रीस्दाश्चिवपिणभस्तु ॥ 


016९६. 4.7 1006 न 006 ह 09688 1160006त 1 प०. 591 
19118 1116 06179108 0 6861 11202. 


एलाह : - -17106 ४3. 18 रलः ०1 ३४ 18 10 8 अपार &००त 60का्िन, 


ककय 


3¶2 4 ?58 0 04741060 0 


॥ अथववेद संहिता ॥ 
594. ^7प^४॥ एए 5^ष्ा74. 


8176128 021४106 १०. 252१, ८206 12. 01 = (णापर). 
3प्}08॥8066--281061, #126--182 >< 5 16168. 3806678 -225. 
{168 --10 10 8 226. 861107-- 26१००8९9. ०, ०६ © 
-~--6{00. 00110168. 


06010118 : 
श्रीगणेश्नाय नमः ॥ हरिः ॐ विघ्रह ॥ 
अथपैणवेदाय नमः ॥ 
ॐ ये विषक्ताः परियेति विश्वा-सूपाणि विधतः । 
वाचस्पतिषेखा तेषा संतन्वों अच द-घातु मे ॥ १॥ 

00 ;: 

पनाय्यं तद -श्विना कतं बा-बृषभो दिवो र-जसः पथिन्याः । 

महसदसा-ऊतये गवि -षठो सवौ इत्ता उपयाता पिबध्यै ॥ ९॥ 

छा १४३ ॥ 


(गम ठ 
इति नवमो($)चुवाकः ॥ 


अनुवाकसूक्त ॥ ऋचा ३०८ ॥ इयथवणेसंहितायां ईिंशतिकांडं स- 
माप्तं ॥ एवं कांडे अनुवाके ९ ॥ सूक्त १४३ ॥ ऋचा ९३५ ॥ 
श्रीकल्याणमस्तु ॥ संवत्‌ १८८४ चेन्नवद्‌ ११ तरिनि भ्रन्थङ्िखि- 
रासमप्त ॥ 


अपाक; 4709758 ९१8 8 कपा्ाह ग #06 ईकप्०भतङु४१, 1-20 
80098. 1-111 4 0 प्रद 198. 
थण878 : --4 ४ 716 € 09 680 अपररह 87 208 60९ १ ०8. 9 ४16 
8, इपार{४8, क्षपद्व 8, 80706011068 ०1818198, &८6 1ए6 10 
08 148. {76 08. 18 1 रछा &००त 600 कऋणत्‌ 15 = पानाह्0- 
0 9668216. 17० (8. 18 १९६७१ सवत्‌ 1884 ०" विक्रभं 1884 गः 
1821 4. 7. 


84 वश 6 वए80०९8 8१३ 


॥ अथवेवेदसंहिता ॥ 


595. 477१ ए ४८ ४६79 84 7ाप्ना71. 


52061128 09भण्दुप्€ ०. ४526. ८26 12. प्रो = दग्र. 
प्र०९॥&०६-- ९4067. 8126 --102 >< 52 1९४68. 81९18 --891. 
11788 --9 0 8 ८8९९. 86 06 रपु. = 240. 9 691६088 
--6¶१00. (0१70166. 

0617019६, 6०5, 60100700 8०6 8०160४--88006 28 ०, 594. 


एल धऽ: -- 88106 &8 १०, 594. 106 4 8° 18 7 &०0 6001४00 320 
18 प४८९6०५६५. 


निगियदकयकणो विवि कययभयकेकाननये 


॥ अथववेद संहिता ॥ 


596. 47५१९ १५॥ ४८706 5 ^ पा. 


एप्पल 8 ©४६४1०द्प€ क ०8. 9118 & 9120. 296-19, एर दनपणम. 
िपशक्षा९-- एश 1€४ , 81214 >< 1 16060. 16४68568. 
1410665 --5 0 {7 10 & 2०6. 800४-9 ४08. ०, 9 &१३४०- 
188-6¶00. €णगण्णान6. 


86€&णणाणद्, 6, 60101000 &४त 8 प्रण ५८६--88106 8 ए9, 594. 


86४ पटः--एप्णवा'इ ०. 9118 60४1४408 [000०8 {00 +€ 60 - 
110६ 9 £06 ^ 92 88¶0}918 60 {06 21616 9 ४०6 20४0 छः 0 
008 ६1व णर 9 ४06 {67 2008४, 870 एपणानाः8 6. 9120 
€00४का78 606 एल्ाक्पा0श्च = ए00008 भ ४06 4.0 र्&ए 3800018. 
16 ४08. 18 17 रनक &0०त 600ताध्0ण ‰ 18 प०६४५८९०४९९. 


॥ अटूग्ेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
597. ए0-एए7# ऽपरा ९^५१॥7ा. 


एपधाल11/8 (9910 पर ०. 9860 ४. २८९6 8. 1४ (गप्र. 
उप08#४066-09061. 8176 ~--183 >< 53 1060068. 81668--594. 
111068--9 ४0 9 25६6. 36ष0-16र०8& त. 1१0. ग @४9४- 
॥098--17,000. 4 प्रनाना-§ डक णह< नाः ४. 000016४6. 


ॐ नबः भ्रीगणेश्जाय ॥ 





86 पण्‌ : 


4 780 0814.1.06008 ० 


ॐ वागीश्रा्याः सुभनसः सवोथोनाञ्ुपक्रमे । 
यं नत्वा इतकृत्याः स्युस्तं नमामि गजाननम्‌ ॥ १ ॥ 
यस्य निश्वसिवं बेदा यो बेदेभ्यो()खिरं जगत्‌ । 
निमेष तमहं बन्दे विद्ातीथेमहेश्वरम्‌ ॥ २ ॥ 
यत्कटाक्षेण तदरूषं दषहुक्मही पतिः । 
आदिरन्यावर्टःं वेदार्थस्य प्रकाशने ॥ ३ ॥ 
स॒ प्राह नूर्पाति राजन्‌ सायणायो ममायुजः । 
सवं वेत्येष बेदानां व्याख्यातृत्वेन युज्यताम्‌ ॥ 
ह्युक्तो माधवार्येण बीरबुकमहीपतिः | 
अन्वशात्सायणाचा्यं बेदाथेस्य प्रकाश्नने ॥ 
ये पूर्वोत्तरमी्मामसि ते व्याख्यायातिसंग्रहाव्‌ । 
कृपाटमोधवाचा्यो वेदार्थ षरक्तुञुचतः ॥ ४ ॥ 


आधयेवख यङञेषु धाधान्याब्याढृतः पुरा । 
यजु्बेदो(ऽ)थ होत्राथेमूग्बेदो भ्याकरिष्यते ॥ ५॥ 
एतसिन्प्रथमो (ऽध्यायः भरतव्यः सम्प्रदायतः , 
्युत्पञनस्तावता सवे बोडं शक्रोति बुद्धिमान्‌ ॥ ६ ॥ 


अत केचिदाहुः । ऋग्वेदस्य प्राथम्येन सर्माञ्नातत्वा- 
दम्यते पूवेमिति न्यायेनाभ्यहितत्वाचतयाख्यानमादौ 
युक्तम्‌ ॥ 
एतत्‌ : 
सथमादः। मदतृर्नियोगे । चोरादिकः । सधादेयते 
(सहमादयन्ते) त्रा भवन्तीति सधमादः । किष चेति 
क्षिप्‌ । जस्‌ । सष मादस्थ ये । च्छन्दसीति सहस सथादेश्चः ॥ 


86 भ8् पक 6 पठ 08 35 


(1010110 : गाः 
इति प्रथमस्याष्टमे षडंशो वगेः ॥ 


वेदार्थस्य प्रकाशेन तमोहादं निवारयन्‌ । 
वु मथौदचतुरो देयाद्वियातीथेमहेश्वरः ॥ 
इति ध्रीमद्राजाधिराजराडपरमेश्वरवैदिकसःरौभरवतेक श्री वीरवुष्ठशर- 
पाटसाम्नाज्यधुरन्धरेण सायणाचार्येण विरचिते भाधवीये 
€ | ९ 
वेदाथप्रकाश्रो प्रथमाष्टके(ऽ)मो (न्यायः समाप्तः ॥ 
8ण०}९४; एकवन्09 21288 4 (101016068८ए (80889) 00 £ 
५608 88110)1108: 218 4 80९8: 1-8 40075४8, 
61008718: --{0 {16 10८00 पटा0 ए = 61868 106 200९6, ६6 ४० 
7 प्110611685 रल€ा868 216 96110091} &1960 1 118 1४08. [८900878 
ह. पान 8 11४ एता600 ग ष्- १७०]. 4100६ ना४0 106 89- 
दष8, 06 ‰&- ४668 (€ 1000 8666907 18 ग्ड) 10 1018 अण्णा 


0 1088. 116 748. 18 1४ &००त (०प्ता्०ण. कः 8, 0नणह ४00 
एणा, 18 906 एप ४प्र0 ४०068. 





॥ ऋम्वेदसंहिताभाष्यम्‌ ॥ 
598. ?0-ए7 4 $9 प्रा एप ५5४^7. 


ए8प्61*8 ६910९ पठ ०. 9861. ८96 4. 1.4 (6नप् णप. 
308४8166--23106. 8126--18 >< 6 1061068. 806608--202. 
1168-8 0 & 226. 860 126१9०8 9. अ ०. 9 ©91- 
0953000. 4 प{70"--8 $ 9१द८क8. 10606 = (कण 
606). 


86110108 :-88106 #8 2१0. 594. 
7 : 
विथ । विभवतीति विश्रु । युव इत्यसुडत्तो विप्रभ्यो 


इसेज्ञायामिति इ[०] प्रत्ययः । डित्वाड्िरोषः । ्रल्य- 
स्वरेणोकार उदात्तः । छदुत्तरपदग्रृतिस्वरेण स एव 


भ्यते । एवं प्रु ॥ २७ ॥ 
09100009 : 711. 


3¶6 4 >»286010 92 04741000 02 


उएा]९५४ः = प्रन्वह9 1868. = ए156 4 दः ए8४ 4007४. 
1-1¶ भ8४६०8 001 
26103718: -- 11018 1४8, 0688 00 27 106 € 0 76 11710 ¶ £> ° 
16 18 44९8 १४. 96608 194 9 %0% ०6४ फकष{वााकत 18265, 
06 96: ०७१६ 9 08118 पा7रपा००प6, 6 08, 18 सला 
1४०६७६९6 9०0 18 15 77 ९दडदनीक्छा एणातानिन, 





॥ कण्वेदसंहिताभाष्यम्‌ ॥ 
599. ?0-9४7/^ 8८ प्रा 8१2६१९५1. 


१. 14. 00ा€60ण. प9. 22. इप०8००66--0906, 8*-149 >८6दर 
1161068. 80668--16¶ (%6-192). 11068---14 0 & 296. 800४ 
--06 ११०2६४५. 40. 9 अ917#728--7500. 4 ०00--एद्रप्रश्एढ- 
081४४, 106006४6. 

8610108 : सते 

(अ)स्मदीयेः 1! संतो नो(ऽ)स्माकं संबन्धि- 
् [4 # 
ने । सुन्वते सोमाभिषवं इवते । यजमानाय । 

92 : क 
५.4 त्रार्दि # ण 

व्यं सधमादस्याम पत्पोत्रादिभिः सह मार्तो भवेम ॥ 

00100000: 88006 88 0. 59१. 

ऽप णुष्न#ः प्रह्वा 0191888. 01187 4 99; 2-8 4.458 788. 
60978: 11018 148. 9 एप 0608 ता ४०6 70 क ज 6 9 

918 0 ४16 त 40088. 10 81018 108. 0015 06 6018119 णप 

ए0०गन्०प 9 ५06 8 10 {६०6 82१९7808 88 18 21987. 16 8८2 - 

1128069 66प्ाक्68 &०0 8प्रठ) ०४06 €स018408010४्8 216 0701६४66. 

96 (8. 38 ०त 90 18 1 &00त &00तात्न०प. 





॥ ऋग्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
600. 86-ए्74 84174 एतऽ. 


उ. 1५. (नानन्तर. ५8. 8 प०#४०८९---&06. 85-14-64 
1058068. 81९6५08 --214 (289-4¶1; 30668 36१-886 96 ण18- 


86 नहि 4 पए805 8 11 


1०६). 141068--12 ४0 8 ४६९. 8०प0--0 68६9. ०. 9 
0400188--9000. 4 ४००८-8 ह ४0 0878. 16000166. 


56100108 : 
,-...- नम्या श््ुषु नमनशीरेन सख्या सहाय भूतेन 
जण परावति दरदेशे नश्च नाम अनया सन्ना प्रसिद्धं 


प्ायिन मायाविनमसुरं ॥ 
४४०८ &7त 60000००--8806 &8 20. 59१. 
$प्णि् : ४609 2121288, = -ए18 4.28. 4-8 4 01195 ए28. 


61098 :- 1018 148. अण पङ़ 06108 170. {06 ठ0णालाकक 00 {106 
1४) ष 9 ५06 1670 र2&9 19 106 40 440४६१२. 116 146. 18 ०18 


810 18 10 &०० 6001070, ४00प 0 ४06 त8{ {€ म 8066 876 €9६6२ 
0 10106 865 06६6 81 {1616. 





॥ ऋग्वेदसंहिताभाष्यम्‌ ॥ 


601. ?0-एए॥ 54 प्रा 8८5१५. 


एप0नाा8 @2810&प€ प्रि०. 2860, ४. ०५6 3. पस९४४ ल्गएफम, 
प 08४.7106---21061, 8125- 132 >< 53 10668, 80608325. 


1168-9 ६0 > 266, 9०06-6 8०28 ५. १०. 0 ०४१४8 
-11000. 4 प001-88 ४०१६९६१४, = 012101606. 


66610106 : र 
॥ श्रीगणेक्ञाय नमः ॥ 
वागील्लाद्याः षः . 


ॐ महेश्वरम्‌ १९&२॥ 
प्रक्रिया प्रथमे काण्डे साकव्येनोपवणिता । 
अत उर्ध्वं ततो ज्ञेया सयेते च क्रचित्कृवित्‌ ॥ ३ ॥ 
अथ द्वितीयाष्टके प्रथमो(ऽ)ध्याय आरम्यते । 
कताचिनामाचे मण्डले चतुर्वि्षत्यनुवाकाः। तेषु कदि- 
त्थेत्य्टादश्ाजुवाके षटषक्तानि ¦ तत्र प्रवः पातमिति दिः 
तीयं क्तम्‌ ॥ 
8 


378 ^+ 22809111 04.१4.106 0 
906 : 
क्रतावरी उदकवत्यौ । सले सत्यखस्पे । पाची अ- 
युङ्के तस्थतुः तिष्ठतः । कथमिव, (अध्वरेव) अभ्वरा- 
विव यत्ञाविवं ॥ अथकादश्ची ॥ इकामप्र इतीयं पूवं व्या- 


ख्याता ॥ 


1010700 . न वा 
इति दितीयस्याष्टमे स्रविशो वगः ॥ 


बेदाथेस्य ¬ महेश्वरात्‌ (रः) ॥ 
दिर्वीया्टकं समाप्तम्‌ ॥ प्रथसंख्या ११०००, 


ऽप: ४6४0० 19889, 8660 4822. = 1-8 400 इ ए४8, 
76008118 : -- 10 ॥018 748. 816 26४८06त {€ 16 27470 87667; ४प0 
8116666 0 16 11068 €867, पर 0161 &1९68 06 148. 600््पा् 10 ४९ 
163 07 821१९१९. 00&8१2. 1116 088० 07 {06 1300 र रा 76 ऽत्‌ प्र. 
९६४ ० ४6 7 4१02 18 01106. 1४6 748, 15 10 &००त ५००९५०४, 





॥ ऋग्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
602. ए6-एष7.6 84प्रा7द शा2ऽर 4. 


ए पधाना'8 &9४०[०हुपर वर०. 2565 ४ 2०88 ‡. 166 (जगप्णप,. 
प 0819006--28 061. 81>6-- 187 >< 5 1001068. 80€608--¶4. 
11068--11 ४0 > 226, 9नध0४--0€९९०86&, ०. ग (1910088 
--2000. <&ण(०-82फ 8308. = 0070101606. 


86108 : 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
ॐ वागीशाद्याः + महेश्वरम्‌ ॥ 
सोमस्येत्यनुव्राके द्रादशक्तामि । तत्र पर य आरुरि- 
त्येकादश्चचं सक्षम सक्तं । मंडरद्र्टा विश्वामित्र ऋषिः । 
अचुकत्वाच्तिष्टुप्‌ छन्दः मंडलादिपरिभाषया अभि 
बता ॥ 


4 + 1; ववि = 2, | 


9 8) 


7 848 114 ए808788 879 
76 : 
प्रजानन्‌ । ज्ञा अवबोधने । शतरि सपं । याहि । याते- 
कोटि सपम्‌ ॥ 
(ननन : 
इति सायणाचायैविराचिते माधवीये बेदा्थभरकाशे ऋक्स्िताभाष्ये 
तृतीयाष्टके चृतीये मंडढे प्रथमो(ऽ)ध्यायः ॥ 
द्वितीयो(5)यु वाकः समाप्तः ॥ 
ऽणाण]्८४ : एल्वम 0191388. तात ^ शन, 0186 4002७. 


एिशण्8 :-- 03606 ९00706060108 06 ९00०6०४४, ४16 ए-४ 68 15 
स100प॥ पाला 8666008 276 8180 ग< 109 ६018 01 9 88. 
(776 8. 18 17 एला &००त 60761000. 








॥ ऋग्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 


608. 80-ए87 8१7 प्रा18 ८66४7. 


एपा0७118 @©80910हप€ प्र 2865 ४9. 29&€ 4. 1.9# (नेपा, 
अप०8#००९6-- 9061. 912€- 187 >< 5 1०५४068. 80660548, 
1168-1 60 > 28.45. 8९दषाण--106€ण्छणडद्भ्प, 70. ग (८४०४५४8 
--1900. ^ प0--82 एप्त ए 00000166. 


06 : 
॥ श्रीगणेन्चाय नमः ॥ 
यस्य निश्वसितं + विदयातीथेमहेश्वरम्‌ ॥ १ ॥ 
वृतीये(ऽ)चुवाके नव घक्तानि ॥ तत्रेच्छन्ति त्वेति दरा- 
वि्षत्युचं प्रथमं घरक्तं । तत्रेयमनुक्रमणिका । इच्छति यधि 
कद्रमिति । मण्डलद्रष्टा विश्वामित्र ऋषिः । इंद्रो देवता । 
अनुक्तत्वाश्रिष्ुप (छन्दः) ॥ 
716: 
बहेणावत्‌ । व(्)हि बद्धावित्यस्य भावे ओणादिको 
यप्रत्ययः । परत्ययखरः ॥ अथ नवमी ॥ श्नं इमेम० । 


380 4 >»580प्ा71 92 0.61741.0605 07 


भृण्वेत य° धनानां ॥ ९ ॥ व्याख्यातेयम्‌ । 


01000 ; यि ( 
इति तृतीयस्य द्वितीये षडंशो वगेः ॥ 


इति रभीमद्राजा ~ वेदाथप्रकाशे ऋक्सहिताभाष्ये वृतीयाष्टके दितीयो- 


($)भ्यायः समाप्तः ॥ श्रीरामापेणमस्तु ॥ 


8प7}4५४; ४९ द्वा॥09 1181888. 11170 40818, 8660४ 4 १0 इ ए9. 
1-46 ४४८६९88. 


0610918 :-- 116 708, 18 17 ए€ाफ &००त 6076110. 





॥ कण्वेदसंहिताभाष्यम्‌ ॥ 
604. 867 547५ एतऽ रत. 


एप्९11*8 ०४० पठ ०. 2865 ५, 2५6 4. &# (कपा च, 
8प0878166--290@. 812९-1 83 >< 5 1001168. 31668--69. 
1,10५8--10 #0 9 2986. 9८0४-6. 0, 0 6191100095 
--1650, 4४०८-8 8950४८१०. 00001676, 


26177178 : 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
यस्य निश्वसितं + महेश्वरम्‌ ॥ १॥ 
अथ ततीयाध्याय आरभ्यते , 
ईर त्वेति नवर्चं दितीयं शक्तं वेश्वामितं गाय्रमेदरं । 
तथा चुक्रा | इद्र त्वा गायत्रं हीति ॥ 
0 : # 
बिभति । इभुम्‌ धारणपोषणयोरित्यस्य कुटि भूजा- 
भिदित्यभ्यासस्येत्वं । निधातः । वामभाजः । मज 
सेवायां । भजोण्विरिति णिः । कृदुत्तरपदस्वरः ॥ 


01010009 : 
इति तृतीयस्य वृत्तीये एकत्रिजो वमः ॥ 


केदाथेस्य प्रकाशेन ¬+ महेश्वरः ॥ 


84.870 4 वण 8 381 


शति भामद्राजा + ऋकक्त हिता माये ठृतीया्टके तृतीयो(ऽ)ध्या- 
यः ॥ श्रीसंपृणेमस्तु ॥ 


80160 : 6०४४० 9129. 11111 ^ 9४. {11117 600 एड, 
1-31 ५ &८88. 


61988 :- 6 248. 38 19 र€ाःक 0०0 ९07ताध०प. 





क्नवकययि 


॥ ऋग्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
605. ?86-्)& ऽध प्रा7९ 8५5१४८7. 


एप0९11'8 (81910 पल 2०, 9865 १, २9९6 4. 11६ (गाप. 
8प्र089०66--316€. 8126-- 187 >< 5 1061068. 306608--59. 
11068--10 10 # 966. 8ला9--6र्४०दद्क्प 20. ग 6900045 
--1600. 4प०-- 82९920४. 01101666. 


86107012 : 


॥ भ्रीगणेश्चाय नमः ॥ 
यस्य निश्वतितें + महेश्वरम्‌ ॥ १ ॥ 
न तामिनंतीत्यष्टचं ततीयं क्तं विश्वामित्र वाचः 
पुतस्य वा प्रजापतेरा्ष त्रैष्टुभं वैश्वदेवम्‌ ॥ तथाचानुक्- 
मणिका । न ताष्टाविति ॥ 


९06 : 
अवद्यात्‌ अवद्यपण्येति यत्‌ । ययतोश्च । तदथं इत्यं 


तोद्‌ात्तत्वं । मित्रमहो अवद्यादित्यत्र संहितायां अव्याद- 
वद्यादिति एवु (ङ) प्रकृतिभावः ॥ 


0107010 : पचानि 
इति. दृतीयस्य चतुथे प॑चर्विो वगेः ॥ 


इति श्रीमद्राजा ¬+ ऋक्सहितामाष्ये ठृतीयाष्टके चतुर्थो($)भ्यायः 
सपणः ॥ 
इपणुशलः पवद 9589. 11017 ^ श्रौ६. ए 0पा 4 तोक, 
1-26 $ कः 98, 


382 & 72860 84915100 ०६ 


60081128: {6 246. 18 10 ₹€1$ &००व 60741800. 


॥ #ऋग्वेदसोहिताभाष्यम्‌ ॥ 
606. ए0-ए04 ऽश्रप्रा78 845 ए का. 





एप" 8 (36910&प6 ०. 2865 9. ०96 4. 1 (कपण. 
िप0879706--810€. 9126-- 18 >< 5 1060168. 806608--40, 
{41768--10 #0 > 296. 8610-6 १९.०8९ 8. ०. 9 ©790* 
0४8--1,200. 4 पन--9 8029862. 00101616. 


36611196; 
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
यख निश्वसित + महेश्वरम्‌ ॥ ११ 
इत्थं वृतीयाष्टकगथतुर्थो(ऽभ्याय आदरात्‌ । 
व्याख्यातः सायणाचायेः पचमो (म) व्याकरिष्यति ॥ २ ॥ 
चतुर्थं मण्डले प्रथमे(ऽ)युवाफे दश्च घक्तानि । तैश्वान- 
रायेति पंचद्चचं पंचमं क्तं वामदेवखारप त्रयं वैश्वान- 
राभिदिवताकम्‌ ¦ अत्राचुक्रमणिका । (वैश्वानराय ) वैशधा- 
नरीयमिति ॥ विनियोगो ठंगिकः। तत्र प्रथमा । वेशा 
नराय० । 
त्‌: 
अधं अथानंतरं श्येनः श्यनच्छीघगामी इद्रः मे म्य 
मधुरोपेतद्दकं आजमार आजहार ॥ 
(00 : 


इति ठृरतयिस्य पंचमे षडंशो वगैः ॥ 
वेदाथेस्य + मद्रः ॥ 
इति श्रीमद्राजा + तुतीयाषके पंचमो (ऽध्यायः संपूणैः ॥ 


8ण]०५४; प्रछतक्णी0० ८9४. पषण 48. ए 4 0038१8४. 
1-५6 ४४८९६४६. 


84087 24०8608 868 


6100818 :-- 018 4६. 18 17 २6 &0०0त ५0०६102. 





॥ ऋग्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
607. 86-एा^ 5८" प्रा7६ १५३१४५7. 
एप्€11*8 @86910&पठ नि ०. 2865 £ 296 +, 0 (गाप. 
8प्र०३४०५०५--12806. 8126--182 >८ 5 16068. 806605--89. 


{9658-9 ६0 > ८४९6. 860 6प्भ्णढुभ्मी. अ0. 9 १४०. 
॥028--900. 4 प0०-- 89908१8. गपा16४6. 


8610108 : 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
यस्य निश्वसितं + महेश्वरम्‌ । १ ॥ 

व्याख्यातः पंचमो(ऽ)भ्यायस्वतीयाष्टक आदरात्‌ । 

धीमता सायणाख्येन षष्ठोऽ)ध्यायो(5)थ वण्यते ॥ २ ॥ 

चतुर्थ मण्डकठे द्वितीयानुबाकेऽष्ट इ च्ानि व्याख्याता- 
नि # एवात्वाधिद्रेत्येकादशचं रक्तम्‌ " तस्य मंडकादि- 
परिभाषया बापदेव ऋषिः । अनदिशषपरिभाषया बिष्टुप्‌ 
छेदः । हृद्रो देवता । तथाचानुक्रान्तं - एवेद्धाद्श्चेति ॥ 


276 ; 
ू अनुसयाम्णे पद्यामेव गच्छते मद्य (मरं) षथाप्तकारि- 
णो मवताम्‌ ॥ 

0107४00}; 


इति तृतीयस्य षष्ठे त्रिंशो वगः ॥ 
बेदा्थंस्य प्रकाशेन + महेश्वरः ॥ 
इति श्रीमद्राजा + बेवार्थपकारो तृर्तीयाष्टके षष्ठो(ऽ)भ्यायः ॥ दाश्ा- 
तद्या(प्या)इचतुर्थ मण्डङे तृतीयो (ऽ) चुवाकः ॥ श्वं पकं 
मानूपनामकगाधर शमभेणो यजमानस्य साहाय्येन पंडसे इत्यु. 
पनाम श्ीवर्धनसमामस्यसबैतोयुख[तो] (सो)मयानिनाऽनतश्चभ- 
णा काश्यां संपादितं । तेन श्रीबेदपुरुषरूपी परमेश्रः प्रीयताम्‌ ॥ 


884 4 > 28 0१9 04787060 0४ 
एपणु€५४ ; १6०० ४888, 01१ ^ 8089. 9200 "4 03858. 


1-80 # 288. 


60098 :-- 1106 1४08, 15 10 8 $67$ ०0 60041100, 4#660110& 0 6 
60101000 10 018 8. #118 86168 ° 21858. 28 8९ पाठत्‌ 10 
0608768 0 88४९8600 पा) 8000867 4 ०8.118 5०४८०२४ 07 घ. 
२2100278, ९111228, 110 06 0€०6९०160४ ४१०8४९6 प 697. 
& 2008418 82113. 


॥ ऋण्वेदसंहिताभाष्यम्‌ ॥ 
608. ?0-एष्)^ ऽपरा ५५२८7. 


एप्0611*8 (४8108 पह अ0. 2865 &. 2266 4. 1611 (गोपाय, 
प08४66--12806., 26--184 >< 5 1061068, 8116618-28. 
11€8--11 0 ४ 296 8010-6 १9०8&&४, 7१०. ० 679 - 
४085--000. ^ प00- 888०8९8. 00166. 


86100176 : 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
यस्य निश्वसितं + महेश्वरम्‌ ।। १॥ 
चतुर्थ(ऽ)युवाके अरयादशघ्क्तानि । तत्र प्र ऋथुभ्य इत्ये 
कादश्चचं परथमं घते वामदेवस्यार्ष वेष्टुभं | तद्यादिषरिभा- 
धयेदमादिष्रक्तप॑चकमृशदेवताकं । अत्रालुक्रमणिका । प्र 


ऋशुभ्य एकादश्ामेवं वा इति ॥ 
9: 
जजस्तं युध्यतं श्प यितु(थत)मित्यथः । छंदस्थराति- 


छब्दः स्लीरगः। एवं स्तुतिं निममस्याभीष् प्रार्थितवान्‌ ॥ 
(01000 : 
इति तृतीयस्य सप्तमे सपरविंश्चो वर्मः ॥ 


बेदाथेस्य + महेश्वरः । 
श्ीमत्लायणमश्रीशो दा(श)तस्यास्तृतीयके । 
अष्टरे सप्तमाध्याय व्याक ()रषीदि (व) तियेकदम ॥ 


84 8 40808 3६65 


शति श्रीभद्राजञा + ऋक्संहितासाष्ये तृतीयाष्टके सप्रमो($)ष्वायः ॥ 


8०6४ : पशत ए 989. 1001 49089. 6१००४ 40958 - 
$४, 1-21 ४8188. 


6109918 :- 116 ६. 16 19 ७४१ &00 00611101. 


॥ ऋग्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
609. 86-एढ7& 8^ प प्रा५ ए ५३९८. 


80८61118 (8681006 0. 868 ४. ८86 +. 19 (नोपप. 
ऽप 088066--0&0©, 8126-13व >< 9 1001268. 31667840, 
{1066--10 ४० ४ 296. 8610-0 6€र्श्ण्ध्क्प. 2१०. ०१ 6४00088 
--600. & ९४0०-8 ४१8 0द्ा ९४, (0190166. 


+ ओरगणेक्ञाय नमः . 
यख निश्वसितं + महेश्वरम्‌ ॥ १ । 
अथाष्टमं व्याख्यातुमारभते । शदघु त्थदित्येकादश्चं 
षं सक्तं । वामदेवस्य बरेष्टुमं उषोदेवताकं । इदशुषस्यं 


त्वित्यनुकरातं ॥ 
1 


2610012 : 


१: 
यद्रा पाथिवेति अयोविक्ेषणं । पाथिवानि चशूपुरोडा- 


ज्ञादिकान्यमि वि तिष्ठसे । अभिव्यज्य वर्तसे ॥ 
(0107007: 
इति तृतीयस्याष्टय षडंशो बमैः ॥ 


बेदा्थंस्य + महेश्वरः ॥ 
इवि श्रीभद्राजा + तृतीया $ (5) मो (ऽध्यायः ॥ 
समाप्तो(ऽ)वं तृती(या)्कः ॥ 
आनूषनामकशं गा धर्ठामेणो यजमानस्य साहास्येनेदं पुलकं येते 


इ्युपनान्राऽजन दीक्षितेन (तेन) स्षैनोजुखवाजिना घ- 
49 


386 4 0280" 04174.7.0608 07 


पादितं तेन श्रीवेदरूपयज्ञनारायणः प्रीयताम्‌ ॥ श्रीरा ॥ 


§पा९०६ ; एतद एश, 1017 48०12. 01060 ^ 4078 
१४. 1-2%6 ४४९९६. 


6181.8 :-- 1116 118. 18 10 ९6४४ &००५ 60616100. 20 076 5269118 
86९ ©@0911ए8 00 १0. 604. 


क्ययिविय दििि सयजम 


॥ ऋग्वेदसंहिताभाष्यम्‌ ॥ 
610. एतए 5^प्रणिा7^ ^ ऽए. 


एण्ना'€ ©9४10्प€ न0. ०866 > 2246 4. 1.1 ठग. 
अप०६४००५९---96८. 8126-1 87 >< 5 1001068. 81066188. 
{7०68--14 ॥0 9 2868. 8600-1 008., 0, ०9 0900088 
--1100. ^1001- 88810868, = (1010]01616. 


86610710 : 


1 श्रीगणेशाय नमः ॥ 
यस्य निश्वासितं + महेश्वरम्‌ ॥ १ ॥ 
पंचमे मंडे धथमे(ऽ)वुवाके पूषैमष्टो क्तानि व्या- 
ख्यातानि । स्वामभ्रे हविष्मंत इति सप्रच नवमं क्तम 
यस्य गयस्यार्ष। स्ठमीप॑चम्यो प॑क्ती शिष्टाः पंक्तयं तस्य 
च ध्रक्तस्येति परिभाषया अनुष्टुभः । अग्रिद्‌वता ॥ 
४6 : 
ब्रह्माणो बृहतः ते त्वदीयाः सखायः स्तोतारः फ गु- 
हते त्त्तः किं गृहते । ऋषिः खकीयामिलाषप्राक्षिषिलंब- 
नादेवयुक्तवानित्यथेः ॥ १ ॥ 


(0101009 : ॥ र शरदो कन 
इति चतुथस्य प्रथमे त्रय वगः ॥ 


पंचमे मण्डले दितीयो (5)चुवाकः ॥ 
बेदार्थस्य + सष्ेश्वरः ॥ 


8.4.988 4 कण80518 884 


इति श्रीम द्राजा + ऋक्मंहिताभाष्ये चतुथोके भरथमो(ऽ)भ्यायः ॥ 
शुभं भवतु । 


राजराजस्य बचंदिचदाबरद्रस्य धमेराजस्य अय्यारूपखाभिनः 

असुभतेनेद्‌ पुसवकं जथरामभष्रेन किखितं । सवत्‌ १८८६ शा- 

वैरीनापसंवस्सरे मोभवासरे कारयां केश(रे)रधटे भयमयामे 
प्रथमाध्यायः चतुथोष्टकस्य माप्त; ।, 

श्रीकेदारेशवरः प्रषन्नोऽस्तु ॥ 
$] 6५४; 60811118 ८०३88. ए0प1 4 88. 21786 410 १३२४. 
1-58 ४8188. 

एक 8 :-- 106 8, 15 10 १७१४१ &०60त 60041160. 16 861106*8 2080116 

18 49218118 0119808. 11116 08.16 0 {06 148. 18 सवत्‌ 1886 16 

18 "218 1886 ० 1829 4 7. 10 806 एऽकः उरक, 18 106. 


18 8810 {0 08ए6 0667 ज {60 26 6065 र898118018. 110 ६06 066 
१०1९६ 10210088 ० 98] 09८0४८8 4 एए एप्च0४ 8 राप्य. 








॥ ऋग्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
611. ?0-ए४7 $श्रप्रा^ ए^5४५7. 


एप 8 08110०6 2०. 9866 9. 2०8 4. 1.9४ (नप्प. 
8प08{8166--22 6८. 816--183 >< 5 10698. 80668--80. 
{1088--~{1 {0 & 298. 96घा0--126 १०६४7. ०. 9 ऊहा. 
॥098--1,000, ^ प^0०- 8 हए क्50हाः 8, = (00101616, 
06101198 : 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
यस्य निश्वसितं + महेश्वर ॥ १ ॥ 
चतुर्थ प्रथमाध्यायं व्याख्याय व्याङतिक्तमः ¦ 
सुधीः श्रीसायणाचार्थो द्वितीयं व्याचिकीषेति । २ ॥ 
तलतात्रे पंचमे मंडरे वतीये(ऽ)तुवाके द्रादक्ष्क्तानि । 
तक्र महिम (ह) इति दश्चचं प्रथमं बक्तं प्रजापतिपुत्रः षव- 


958 # >8286भिणण 9 0410608 07 


रणारूय ऋषिः । त्रिष्टुप्‌ छन्दः । इंद्रो देवेता ॥ 
9 : 
यो जनीनां देवजाशानां ऋतुः कालः तदभिभाना(नी) 
देव्योषो)पि शृणोतु व्वंतु वेतु) च । अत्रापि चभ्रा 
व्य॑तु देवपत्न्य इत्यादि निरुक्तं द्रषश्व्यथ्‌ ॥ 
00100007 : 
त इति चतुथस्य द्वितीये(ऽ) शासे बगेः ॥ 
बेदाथस्व ~- महश्वरः ॥ 


इति श्रीमद्राना + चतुष्के द्वितीयो ऽध्यायः ॥ 


816५४ ; ५९08१0१ ९19४888. ए 00) ४६४. 966०ात & 07३ 
१४. 1-28 ४ 2188. 


(िन79718 :--06 018. 18 11 €$ &0०0व 60841४01. 





॥ ऋण्वेदसंहिताभाष्यम्‌ ॥ 
612. 80-ण४7 84.70 0175 8६६१८५7. 


ए005118 090910९ प्रठ १0. 2366 ५. 2०&€ 4. [४ (नपण. 
9प089016९--90€, 8126--13 >< 5 1061068. 80660४--88. 
1068-1] #0 » 2866. 8लध0--0€१8०8६ क. 2१०. 9 6७199. 
1098--1100. ^ प०-8 ०802. ०015666. 


5617110६ : 


॥ शओ्रीगणेश्चाय नमः ॥ 
यस्य निश्वसितं + महेश्वरम्‌ १ ॥ 
अथ ठदतीयाध्याय आरभ्यते | तत्र प्रयुंजतीति सष्ठ 
तृतीयं घर्तं ! प्रतिरथस्यार्ष ्रष्डुमं पूवर वैशवदेष(वे) त- 
दित्युक्तत्वादिदमपि वैश्वदेवं । प्रयुंजती सक्च प्रतिरथ ई- 
त्यलुक्रमणिका । विनियोगो ठंमिकः । तत्न पथमा ॥ 


^ हे भित्राबरुणो सिषावता धनानि स॑भक्तुषिङेता 


) 


19 13 | 1.18 + | १९8५ 


वय जिगीवांसः श्षनणां धनानि जेतुमितः स्याम भवेम); 
0107000 : 
इति चतुथेस्य तृतीये एकर्विंश्चो बगैः ॥ 


बेवाथेस्य + महेश्वरः ।. 
इति श्रीभद्राजा + चदुधाषटके तृतीयोऽध्यायः समाप्तः ॥ भूपासिंहस्य 
राजराजेदस्य बदिचदावरंद्स्य यजसमानख अय्यारूप- 
र्धामिनः सादाय्य(सहाय)मूतेनेदं पुस्तकं काश्यां केदारेग्बर- 


क क [ + 
घटे जयराम मदेन डिखितम्‌ ॥ 
8०0166४ : ५6१8८८०४ 29888: = ए0पा४ 45099. 1017 460६ 
४४. 1-81 #&६88. 


ए60918:-- 16 48. 18 19 शला ९०० &00ता४०ण. = ए0ः 0६067 0608118 
8७6 2०. 619. 


[1 


॥ ऋग्बेदसंहिताभाष्यम्‌ ॥ 
618. ?6-एषट7+ ऽता ^ १९१५7. 


एण०॥)*8 0919106 ०. 2866 4. ?०&€ 4, 1४ कणप्णा), 
8१०४०७१४००५--एशनः. 81>6--182 >< 5 ०५१6६. = ॐ06605--352. 
1{968--11 0 » ०6. 8०00-0 6र्कणडुभम्‌, ०, भ लकय 9 
--1050, ^ प्४४०--88 5681१ ४. 00010166. 


श्रीगणेद्चाय नमः ॥ 
यस्य निश्वसितं + महेश्वरम्‌ ॥ १ ॥ 
अष्टकस्य चतुथेस्य तृतीयो व्याढृतः स्फुटं । 
अध्यायः सायणार्येण चतुर्थो व्याकरिष्यत ॥ २ ॥ 
ऋतस्य गोपाविति सप्तच सप्तमं घक्तं। अत्रेयमनुक्रम- 
भिका। ऋतस्य सप्ताच॑नाना जामतमिति॥ आतेयो(ऽ)चै- 


661917६ : 


89६ 4. 22860०8 60474..06एह 07 


नाना नाम्‌ ऋषिः; । जगती छदः । तुद्यादिषरिभाषया 


मित्राबरुणो देवता ॥ 
716 . ( वः 
हे पुर्वार बहि ञ्स^> राजनि राजमने ते त. 
थि दुरूणि बहूनि वघ्ु) बरश्रनि (तवे स्वां) विधते परिच- 


रते ष्यं दातव्यानि संति ॥ 
10101108 : 
इति चतुर्थस्य चतुथं षर्टत्ररो वगैः । 
इति श्रीमद्राजा ~ चतुथा्टके चतुर्थो($)भ्याश्रः समाप्तः ॥ 
$प{०९४ : ५७9 21818889; 00 प्र 48098. एएपाः 440 ए8- 
१. 1-86 ४९६४8. 
86708128 :-- 1106 8, 18 17 पऽ &00 (0फताप्नि णक. 





॥ ऋग्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
614. ए0-एष).^ 5407५ 845१7. 


एषणा 8 तद पठ अर०. 2866 8, ८०6 +. 1 6नाप्प. 
3प084766---206. 9{26--183 >८ 5 10668. 8066४5--51. 
1068-9 60 > 286. 860४-6 १००४१. 240. 09 6स्0- 
४98-- 13800, 4४००८827 ४१56ढ17 2. 070016४6. 


2861010 : 


श्रीगणेशाय नमः ॥ 
यस निश्वसितं + महेश्वरम्‌ ॥ १॥ 
अथ पचमाभ्याय आरभ्यते । षृष्ठमडलस्य षडलुवाका- 
त्मफस्य प्रथमे(ऽ)नु(वा)के पंचदश्ञ्क्तानि । तत्र त्वं ही- 
त्येकादश्चचं दिर्तीयं पक्त ॥ 


76 
येन च वाजिना बरुबता(ऽोभिना रक्षसि यज्ञविसेधौ- 
नि वृषा चवोटानि हिसितानि तमिभिधत इत्यन्ययः ।) 


ए 


~ [14.10.11 61:13 / ४४1 


01000 : इ 
इति चतुथेस्य पंचमे त्रिंशो वगेः ॥ 


बेदाथंस्य ~+ महेः्वरः ।¦ 
इति श्रीमद्राजा + चतुथोष्टके पंचमो(ॐध्यायः समाप्तः ॥ 


8पए]न्८धुः ल्वह्ष08 88४: ए0ष 4 १४१६. 0100 441153४. 
1-38 # 8198. 


06091198 :-- 06 8. 18 19 २९७४४ &00५ 60041107. 





॥ ऋग्वेदसंहिताभाष्यम्‌ ॥ 


615. ?6-एषट + 547८ 25१. 


एपा०९11*8 08४8106 2१0. 2866 £. 296 +, 1.9४ (भापा०४., 
ि0878106--22106, 8126--1384 >< 5 16068. 810666--94. 
{7068-1 1 10 > 22&€. 8010 --06¶2.12&कष्. ० भ उष्णो- 
॥098--900,. 4 प।0०--8ढ ध्र ०् ४. (01110168. 


86177106 : 


ओगणेज्चाय नमः ॥ 
यस्य निश्वसित + महेइवरम्‌ ॥ १ ॥' 
चतुथोश्टके षष्ठोऽध्याय आरभ्यते | षे मंडले द्विती - 
ये ($)जुवाके प्रथमं घक्तं व्याख्यातं । तत्र पिवास्रोममिति 
दवितीयं शक्तं मरद्वाजस्या्षं बरेषटम । 
गोषुद्याप्यायितासुसतीषु तत्संबन्धिक्षीरादिहविद्रौरेणे 
द्रः आप्यायितो भवतीत्यथः । उपेति पनसैचते पादभे- 
दमिदान्‌ (मेदानां) षूरणाथेमिति ॥ 


01000 ` 
इति चतुथंस्य षष्ठे प॑चविंश्षो वगेः ॥ 


वेदार्थस्य -† महेश्वरः ॥ 
इति श्रीमद्राजा ~+ चतुथे षष्ठो(ऽ)भ्यायः समाप्तः ॥ & ॥ 


३92 & ॐ880्षनप ए 04410090 ह © 
इषणव्छ: पथ 9888: ए 00 ५४, 13160 405. 
४४. {-26 # 81४६. 
86018१8 :--106 48, 18 19 ७९१ &००६ ९0८५1४01. 


॥ ऋम्वेदसंहिताभाष्यम्‌ ॥ 
616. ए6-एट74 54 प्रा छापा. 


एन! 69४164प= 29. 2866 &. 296 &, 1667 6नप्. 
3090४166 06८. 8128--15 >< $ 1061168, 80€6४8---58., 
11०68 --9 80 & 2846. 8610-6 9089५, अ 0. 0 6४५०४४४७ 
--1500. 4 ण100*--88 926 ४, 00101666. 


66100108 : 


अगणे्ाय नमः ॥ 
यस्य निश्वसितं + महेश्वरम्‌ ॥ १ ॥ 
अथ सप्तपो($9्याय आरम्यते। षष्ठस्य पलस्य तृती- 
ये(ॐ)लुबाके पच क्तानि व्याङृतानि । श्रं व इति षड 
चै षठ यक्तं भरदाजस्यारं वेष्भयेद्रे। अनुक्रम्यते च- 
द्रं षडिति। गतो विनियोगः तत्र प्रथमा इद्वो 
नरः० ॥ 


76 : 
शदभियुध्यमाना वर्ते । तथा सति हे श्र असाकं 


रथिनो स्थाखूढाः पुरुषाः सशरूत्‌ अयेतु ॥ 


0010100 : [र ति 
इति चतुथंस्य सक्तमे पंचर्निंको बगेः ॥ 


शति भरीमद्राजा + चतुथोषटके सप्तमो(ॐ)ष्यायः ॥ 
भं भवतु ॥ 
8०166: पक्वा ४88, एकप 99, 86९6009 6.41158 ˆ 
४४. 1{-35 ४४.८६ 88. 
0698 :-- 1116 248. 16 17 6४ ६०० 6090 द्य, 


8^ पषा ^ अणएऽ0षा8 398 


॥ ऋग्वेदसंहिताभाष्यम्‌ ॥ 
617. (७-१४7# 94174 ६११5९५. 


एष ा6्‌18 08.910 प€ च०. 9866 0. 296 4. 1. (गपा. 
8प०8४&०९९--80€. 8126--18 >< 5 1061068. 81९68--५%, 
17168--10 #0 9» 2866. 860५-0 6ग्क्यददह्क्षू, = प०. ज 6८४7. 
४981100. ^ प0०--88 १०१९६. = 00पण016॥6, 


86101017 : 


श्रीगणेश्चाय नमः ॥ 
यस्य निश्वासितं + महेश्वरम्‌ ॥ १ ॥ 
अथाषटमो(ऽ)ष्याय आरभ्यते । षष्ठमडलस्य चतुरथे(5). 
नुवाके चत्वारि क्तानि व्याङृ(ख्या)तानि । यज्ञायज्ेति 
द्राविंश्पुचं पंचमं शक्तं बृहर्पतिपुत्रस्य शेयोरापे ॥ 
बयं च तवत्सका्ाद्रणानि अरमणानि निद्रष्टाषि(नि) 


क्षेत्राणि सा गन्म मा प्रा्रवामे । अपि तु रमणीयान्येव ॥ 


00100700 : इ ६ 
इति चतुथंस्या्टमे द्वारिं्ो बगेः ॥ 


बेदाथेस्य + महेश्वरः ॥ 
इति श्रीमद्राजा ~+ चतुथांश्केऽष्टमोऽध्यायः घमाप्तः ॥ 
समाप्तं चतुथां्टकम्‌ ॥ 
शत्युक्‌संहिताभाष्यचतुथाष्टकेऽटमोऽध्यायः ॥ 
मनूपनामकगङ्गाधरश्ाभेणो यजमानस्य साहाय्येनेदं पुस्तकं पेड - 
से इत्युपनान्ना सवेलोखुखथाजिना अनंतदीश्षितेन 
काश्यां संपादितम्‌ ¦ तेन श्री बेद्पुराणपुरुषः प्रीयताम्‌ ॥ 


इऽध]५५४ : ५00४ ४88 ए0प 4४६9. एणः 40४ 
१३, 1-32 # 4188. 
0909 91[8:-- 06 05, 18 19 गर्लाफ &0० (०्णतानि०प, 06 244, 98 
90 


$84 ॥ ८08 6ाशह्वनप्रछ 04 7417.0608 07 


2५0 160 17 23608८68 पग 0716 887ए2010प्रद्र118 810 4 ०2.718 [प्क 
० 47878 21109 10 #16 8४70096 910 19 ग 2 8एप 


७४८९0198 3911108. 


निदधन नतनयनततोषयमडणामपरयीन-पथ 


॥ ऋग्वेदसंहिताभाष्यम्‌ ॥ 
618. ?0-४६704^ 47८ एर ^. 


एिपाना*8 &४६&1०&प€ 0, 286¶ 9. 2966 4. [2 (गपफप, 
3088106 --18067. 8126-1 23 >< 5 1161168. 806086--386. 


1068---11 0 > 288. 86100-- 06१2026 प. ०, 9 ९४१. 


10४8--1200, &प{०"- 8६ पव 08९ 2. 00166. 


86९10010 : 


ॐ नमः ¦ श्रीगणेशाय नमः । 
यस्य निश्वसितं वेदाः यो बेदेभ्यो(ऽ)खिलं जगत्‌ । 
निमेमे तमहं बन्दे विदयातीर्थमहेश्वरभ्‌ ॥ १ ॥ 
अथ पञमाष्टके प्रथमोऽध्याय आरभ्यते । षृष्ठभण्डल. 
स्य षषऽनुवाके चतुदेशद्क्तानि । तत्र स्तुषेनरेयेकाद श्च 
प्रथम प्रक्तम्र्‌ । अत्रेयषनुक्रमणिका । स्तुष एकादशाश्चिनं 
चिति ॥ 


796 : 
नोऽखान्‌ युयं त्वत्परिवाराश्च सवे स्वस्तिभिरविनाि- 


भिर्मगलेः । तथा च यास्कः । स्वस्तीत्यविनाश्चनामास्िर- 


भिएूजितः सु अस्तीति (सदा) पात रक्षत ॥ 


(1010107 : 
इति पश्चमाष्टकस्य प्रथमाध्यायसप्वा्ेशो वगे ॥ २७॥ 


वेदाथेस्य प्रकाशेन -+- विद्यातीथेमहश्रम्‌ ॥ 
इति श्रीमद्राजा + ऋम्बेदस्य संहिताः पंचमाष्टके प्रथमोऽध्यायः ॥ 
विश्वे माधवं दुण्डि दण्डपाणि च भैरवम्‌ । 


86 प्रशदपिक्‌ ^ कएऽ 08 995 
वन्दे काची गुहां गंगां भवानी मणिकर्णिकाम्‌ ॥ 


संवत्‌० १८४९... % 
इणणुल् : प6वद्09 0180888. ए 4 89. 0186 वा रद9. 
1-27 #* 88. 


एन 08:-- 11116 145. 18 ०8४60 संवत्‌ 1846 101 18 विक्रम 1846 ०४ 


1789 & 0. {7716 8. 18 10 शफ &0०0त ©00ता9्०ण०. 106 € -५€त9 
ए 8 2180 26 &1प€7 10 #718 148 [प४ 06076 था = (60प्ा06ााकप् 


४०५ 808¶ 216 1110 00प्५ 86669166. 


॥ ऋम्वेदसंहिताभाष्यम्‌ ॥ 


619. ए6-ए9४7^ 94 एप्ा7५ अ^ऽ२7ा. 


एप्पा०11*8 @9४१1०९प€ 0. 2867 ४. 29९6 4. 1 ल्गृप्ाफष. 
प्र08४.166--23906 8126--123 >< 5 1006068. 81660838. 
[1068-1 ] ॥0 & 22.86. 8९0४-6 १००३६९०, 2१०. 0 6१४0४08 
--925, ^ १01 8१०६९६४४. 000001606. 


8601119 : 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 

यस्य निश्वसितं ° महेश्वरम्‌ ॥ 
जुषस्व न इत्येकादशचं दहितीयं घक्तं । वसिष्ठस्याषं 
वेषुभम्‌ । आग्रशब्दोक्तत्वादिदं तनूलपाद्रहितं । समिद्धा 
द्या अभिविक्षेषाः प्रत्युचो(च) देवता उक्ताः ॥ तथा चाचु- 


क्रम्यते । जुषस्वेकादश्चाप्रमिति ॥ 
794 
अपि च नो(ऽ)स्मभ्यं वाजानन्नान्युपमिमीहि, प्रय- 


च्छेत्यथेः । स्तीन्‌ गृ धोपमिमीहि । स्पष्टमन्यत्‌ ॥ 


(10070 : व 
इति पचमस्य हितीयं त्रिंशो बगेः ।' 


वदाथस्य ० मद्श्वरः ॥ 


396 4 280 प 0.467.410 025 


इति ओीभद्राजा ° पंचमा्टके द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः ॥ श्रीरामजय ॥ 
$पण]न्५ : ५6109 2191888. 1010 4 219, 8660 4078४. 
1-30 # 8188. 


क्वि6णाभा॥8:--16 2018. 18 10 र€क &0०० 60061700 ४7 76 ६8 हा र्नाा 
]प8# 06106 पाथा 60070671 216 86660४6. 





व्येव 


॥ ऋग्बदसंहिताभाष्यम्‌ ॥ 


620. ?0-टा$ 8८71; ए०ऽ९॥7. 


एपा611*8 (१४१10०६ प€ 2१0. 2867 ०. 29९८ 4. 1 (एनपा प्, 
3घ०8॥४०८6--9 6. 912--19् 9 1061068. 80668--34, 
14106811 ४0 9 ९&९८. 8600-6, ०, ० ©9061)88 
--960, «4प7०-88१९.180ह $, = @00]016४6, 


08611101 : 


गणेशाय नमः ॥ 
यख निश्वसित० महेश्वरम्‌ ॥ 
अथ ठतीयोऽध्याय आरभ्यते । उग्रो जज्ञ इति दक्र्चं 
तीयं प्रत्तं वसिष्ठस्याषं त्रष्ठभमेद्रं। तथा चानुक्रम्यते 
उग्रो दश्च इति आमिषविके चतुर्थेऽहनि निष्केवस्ये एत- 
सयक निविद्धानं । त्रितं च । चतुथस्योग्रो जङ्ग इति 
निभ्केवस्यं इति ॥ 


27: 
ऋतज्ञाः सत्यज्ञा ये देवाः सन्ति ते सर्वे उक्मायं बहु- 


कीरिं पुत्रं अच नोऽस्मभ्यं रसतां प्रयच्छंतु । सिद्ध एव 


उत्तमः पादः ॥ 


01070 : 
इति पंचमस्थ ठृतीये विंशो वभैः ॥ 


वेदास्य ० महेश्वरः । 
इति श्रीभद्राजा ° पंचम्टके ठृतीयोऽष्यायः || 


84 वशा ^ 868 394 


विश्वेशं + मणिकर्णिकाम्‌ ॥ संवत्‌ १८४६ कार्विकङष्ण १३ शके 
श्रीवाराणसी... ... 
शीविश्वे्वरापेणमस्तु । 


3प]९५४ : ए 6वह 09 ए9द88. ए 4 4818. पात्‌ 4.11 एच $७. 
1- 30 ४६.88. 


फिशपाद8 :-- 106 108. 18 0816 संवत्‌ 1846 ग16]1 18 विक्रम 1846 ग 


1189 4. 7. {6 8. 18 10 गई &००५ 600 वाध. (706 एह ग 
1018 248. 96 8८८९०४8५. 


॥ ऋग्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
621. ए6५-एषट74^ ऽ^ाप्रा7॥ 8045 ए^7. 


एप्पल 8 8910 पठ प ०. 286¶ 9. 296 4. 1. (नप्प). 
8प089४106--910€. 8126-1 >< 5 16168. 3060885, 
1068--11 0 9 ४6, 8600-6 ००६६. अ 0. 0 69061188 
--1000. 4 प००-- 8ढ ४8९५४. = 0121101606. 


06100106 : 


भ्रीगणेञ्चाय नमः ॥ 

थस्य निश्वसिते + महेश्वरम्‌ ॥ 
अथ पञ्चमाष्टके चतुर्थोऽध्याय आरभ्यते । तत्र षडनु- 
वाकात्मकसख वापिष्टस्य सप्तमस्य मण्डलस्य वृतीयेऽनुबाके 
द्ा्विंश्चतिद्क्तानि । तत्र प्रत्येति नवर्चं तृतीयं घक्तं वसि- 
हुस्यार्ष तरषटम पूबेवदेश्वदेवं अनुक्रान्तं चेति बह्म नवेति । 

विनियोगो रंगिकः । तत्न प्रथमा । प्रबरहमतु° ॥ 

7 


6: 

अगृतािरजीवितात्‌ स्वगोदेवो मा शक्षीय । चतुथंपाद- 
थम्रस्य तास्पयोतिश्चयं दक्षेयति । त्यंवकं यजामह इत्या- 
इ । ृत्येद्धक्षीय मामूतादिवि वा बैतदाहेति ॥ 


398 4 280१ 92 06.17^.1.0602 07 


0010090 : । 
इति पचमम्य चतुर्थे त्रिंशो वगैः 


वेदार्थस्य + देश्वरः ॥ 
इति श्रीराजा + पन्चमाष्टके चतुर्थोऽभ्यायः ॥ 


$प 16५४; परत्व 79288. 011 4 क्षार. एणा + 409- 
, १४. 1-80 ४९788, 


86088 :- 06 ४8 816 2066016. 096 8, 18 1 #€फ &०० ५००९. 
81070. 


नण 23 


॥ ग्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
622. ?6-४ए74 54 प्रा76 ।:1;0.8-) (१/6 


एपाान्‌ा'8 90910 च0. 2861 €. 5466 4. 1, दना 9. 
8प०8४४०९९--02106॥, 8126--123 >< 6 1061068. 8066४08 -- 84, 
1.1068--11 0 » 2५6. 8010-6 1891. 1०. ° (०1198 
--950. 4४०1-8 8१808९६, 019 19४6, 


86617017 : 
श्रीमहागणपतये नमः ॥ 
यस्य निश्वसितं + महेश्वरम्‌ ॥ 
व्याख्याय निममाभिङ्गः पञ्चमस्य चतुथकम्‌ । 
अध्यायं सायणाचायेः पथमं व्याकरोत्यथ ॥ 
तत्र यदद पर्येति द्रादशषचं पञ्चमं सुक्त१। अत्रानुक्रम- 
णिका । यदद्य भेत्राषरुणं तु वे सौयोयेति । मण्डलद्रशा 
वेसिष्ठर्षिः अनुक्तत्वाज्जिष्रष्छन्द्‌ः । तुवा इत्युक्तत्वादेतदा- 
दीनि सप्तमृक्तनि मित्रावरुणदेवता(त्यानि। आचा सूय. 
देवत्या । विनियोगो ठेगिकः ॥ 
905: 
अत एव भद्राः स्तुत्या उषपसडषसः(सद) . स्बदा उ. 


8&. 1 94086018 399 


च्छेतु । पुनः कीटश्यः ध्रतयुदकं दुहाना दोग्धा(्थेः) 


विश्वतः प्रमीताः सवेतः प्रबद्धा । यूयं पातेति गतम्‌ । 
0101107 : 
इति पंचभस्य पंचमे सप्तक्घंशो वभे; । 


वेदार्थस्य ~+ भदेश्चरः ॥ 
इति श्रीमद्राजा ० पश्चमाष्टके पद्वमोऽध्यायः चमाप्तः ॥ 


्रीुष्णाय नमः ॥ 


8प्र०] 6५४ ; 9१62 29169. 01100 488. 1007 440४" 
1-27 ५8६६६. 


1९610878 :--¶"]16 7९18 १८6 १८८606त्‌ 10 ६018 (486. 116 1४08. 16 10 च्शतफ 
&००१ 6061610. 


॥ ऋग्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
628. 80-#ए04 ^ प्रा78. 8प१§ १60. 


ए पा0611"8 (8४910०6 0. 2867 {~ 298 4. 7 6भपफाण. 
उप069066--8]0& .8126--193 >< 5 16068. 8106688--3&* 
{०68--11 #0 » 2866. 8८00-1) १०४६९४४. 240. 9 (७1601188 
--9४, # ०४४०-8 88 प्रह0द्ा' 8. 00001606. 


8610916 : 
श्रीगणेश्चाय नमः । 


यस्य निश्वसितं + महेश्वरम्‌ ॥ 
अथ षष्ठो व्याख्यायते । सप्तमे मण्डरे पंचमेऽनुवाके 
दश्च सूक्तानि व्याकृतानि । पत्यु अदशांति षडचमेकाद- 
, श घर्तं वसिष्ठस्याषेषचुषस्यं ¦ प्रथमाद्या अयुधो बृहत्यो 
दवितीयाद्यायुजः खतो हत्य; । तथा चाबुक्रान्तं । प्रत्युषय्‌ 


प्रागाथमिति ॥ . 
7 : 
अथं सप्तमी । वषट्‌ ते + सदान” ७ । व्याख्यातेयं 


400 6 ए880धा्काण्ए 047^7,06008 02 


अक्वरा्स्तु हे विष्णो ट्ग्या्यष्डास्येन वषट्‌ करोमि ब- 
षटकरतं तन्पदीयं शवः हे शिपिषिष्ट सेवस्व । श्लोभनस्तुति- 
ङूपा मदीया बाचश्च त्वां वधेयंत्िति । शिष्टः पाद 
जिः ॥ 


(0101000 : 
इति पंचमभ्य षष्ठे पंचर्विंशो वगैः | 


वेदार्थस्य + महेश्वरः । 
इति सायणाचायेबिरचिते ० पंचमाष्टके षष्ठोऽध्यायः अमाप्तः | 


संवत्‌ १८७६... 


80016५४: ९079 01952, ए ^ 8279, 31200 ^ वार्दर १. 
1-25 ¶ 8६.8३. 

एएिश8४1०8 :--706 िट§ 218 8.6९616 10 11115 ४6. 116 8. 18 ०४४९१ 

मंवत्‌ 1846 ५४ विक्रम 1846 ० 1789 ^. 0. 106 ४8. 18 10 रश 


&००५ 60००४०१. 


॥ ऋग्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
624. ए०-४४्^ ऽ“ ५ एप्५5९५१॥ 


एष0०11'8 04910 पर १०. 2867 &. 2४846 ५. [€ धणप्रपाप. 
8प०8४९००6--18 06. 8126-1) >< 8 106068. 816685--89. 
110७812 ४० » 8669. 86धा0-6०४०8६४त, ०. ०1 (96098 
--1100. &प10४-88प़8१8९हाः १६. 0०६९. 


66410010 ; 


श्रीगणेश्ञाय नमः । 

यस्य निश्वसितं + महेश्वरम्‌ । 
अथ सप्तमो व्याख्याय(स्य) ते । प्रप्तपमण्डलस्य षष 
ऽजुवाे दा (एका) दश्चदक्तानि व्याख्यातानि ' तिषा 
वाच इति षड़चं रथो (द्रा) दशं धक्तम्‌ । अत्रायुक्रम्थते । 


84 पशरहा 4 प्रणऽभाशक 402 


तिलः षट्‌ पाजेन्यं तिति ॥ 
एत : 
इहासिन्‌ राजनि प्रशस्तस्य धनस्य तदान मम ना- 
सीदिति बृकषप्रभुखाः सर्वेऽपि जनाः प्रोचुरित्यथंः ॥ 
(01009 : 
इति पद्चमस्य सध्तमे त्रयर्खिभो वमः ॥ 


वेदास्य + महेश्वरः; । 
इति श्रीमद्राजा ° पंचमष्टके सप्तमोऽध्यायः; समाप्तः ॥ 
श्रीसंवत्‌ १८४६ पोषस्य कृष्ण & भौम ८. 


अप्त ; ४ न्तद 2191859, एप) 4 3०६६. 8 क्छ ^ १02 - 
११. 1-43 ४8८९8४8. 


961098.1126 :-1106€ प्एिट€ 86 86660४6 19 018 148. 106 1४085, 16 ०9४8९ 
संवत्‌ 1846 0८ विक्रम 1846 ०८ 1789 4. 7. "70० 108. ¡5 † रला 


0०00 0001107. 


॥ ऋभ्वेदसंहिताभाष्यम्‌ ॥ 
625. ?0-ए्09 5^ 7५ एप्र^ऽ ९८7. 


एपषणलाा'8 0४४9108 पर 0. 936¶ 9, ८५6 4. 1, (मप्षण. 
अप ०8५९.०५6--29061. 8126-1 >< 5 10068. 9066086--33. 
1068--12 ४0 & 2866. 860 --0€र8& 9. 2९०. ० 68001088 
 --925. 4 प7०--8 ०१३८६ ४, = 0010101506. 


86810710& : 


भ्रीगणेश्ाय नमः ॥ 

यस्य निश्वसितं + महेश्वरम्‌ ॥ 
अथाष्टमो व्याल्यातुमारम्यते । अष्टमे पण्डले प्रथमेऽ- 
बुवाके चत्वारि शक्तानि व्याङृतानि । दरादित्येकोनचः 


त्वाररिदववं पंचमं घक्तं कण्वगोत्रख ब्रह्मातिथराषे । ज- 
६1 


4098 6. 02860 प्रः ९.411.106 07 


दितः षरडशञव्‌ गायज्यः। ततो दवे वृहत्यो ¦ अंतिमा 
अनुष्टेर ॥ 
124 : धाः ८ ॥ 
असस्य स्तोत्स्यश्च समगं सुभगत्वं बा (चा) यजस्व 
प्रदेहि ¦ सुमगशब्दाद्धातेऽथं सुभगान्‌ मन्त इत्युद्रात्रादिषु 
पाटादङ्परत्ययः ॥ 
01000 : ह ए 
इति पचमस्यष्टमे षटाक्रेशो बगेः ॥ 
वेदार्थस्य + महेरवरः ॥ 
इति श्रीमद्राजा + पंच माष्टके अष्टमोऽध्यायः समाप्तः ॥ संवत्‌ १८४६ 


पोष्युद्ध तदिने श्दं पुर्वकं... 


$प्ण]व6४: = ४6व80 0288. 010 4822. 16040 4 १08- 
४४. 1-36 ५ 8788. 
ए6088 :---116 8 816 80661166 10 1118 8. 16 1४08. 18 ०९.४५ 


स्वत्‌ 1846 ०८ बिक्रम 1846 ०९ 1189 4. 7. {06 18. 18 10 रज 
&००५१ 00601010. 


[भ 


॥ ऋग्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
626. 6276 ऽन पाद एतऽ. 


5 प५०७11*8 80910द्वप€ 2०. 2868 ०, 296 4. 160६ (गच्रण. 
3प्र0891066- 906. 8126--123 >< 5 10068. 8066083१, 
1168--10 ४० & 2266. &86ण0-0०्४पठहभ्प. 1०. ग &४१- 
४088-- 1100. &.प्0०ा-- द्भ्व ४४. 00001606. 

8610010 : श्रये 

णेश्चाय नमः । 
यस्य निभ्धसितं + पदेश्वरष्‌ ॥ 
इत्थं पचमाष्टकं व्याख्याय इदानीं ऋषिच्छन्दोदेवता- 


विनियोग्दशचनपुरःसरं षष्ठस्य प्रथभोऽध्यायो व्यासयातुः 
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पारभ्यते । अष्टममण्डलस्य द्वितीयेऽचुवाके षदधक्तानि 
जातानि । य इन्द्रेति त्रयरसिशद्चं सघ्पं सक्तम्‌ । कण्व- 
मोत्रस्य पवेताख्यस्याषंपोष्णिमनेन्दरं । 

001 : १ 

इष्कते निःशेषेण संपूर्ण रुत । निसो नरोपः छन्दः 

सः । करोतेर्छोरि छान्दसो विकरणस्य लक । त्तप्ननध- 
नाशेति तशब्दस्य तबादेश्चः। अत एबोपसगसमुदायो 
नावशरह्यते ॥ 

0010000 ` ह 

इति षश्ठस्य प्रथमे चत्वारिंशो वर्मः | 
वेदार्थस्य ¬ महेशरः ॥ 


इति भीमद्राजा ० षष्ठाष्टके प्रथमोऽध्यायः ञुभमस्तु । संवत्‌ १८४४ 
कालाब्दे आरिवनञ्यहष्टम्यां भ्गो वाराणस्यां. .......... ॥ 
रस्तु ॥ तेनैव स्वारेतम्‌ ॥ 
$प०]९५ : ४९4 का109 1191858. 91310 4 ६४18. १०६४ ^त1158 ४. 
1-40 # &7&98. 
एल9218:-- 106 णर 816 20667106 77 61118 1४8. ("16 48. 18 170 रला 
&०० ००८1900 970 } 18 62४6त संवत्‌ 1844 0 विक्रम 1844 0 
178१ 6. 0. 19 १06 ए€ाः {र 01 एहा8प1॥8. 








॥ ऋग्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
627. ए०-एट०॥ 5तप्रा7९. हप्5१ ^. 


एप611'8 8810 प्७ 2०. 2868 0. 228 4. 31,61४ (जप. 
8प088.166-- 08106. 8176-1 >< 5 1761168, 8166४8--48. 
11068--10 ६0 9 286. 8600-6 ६दक्प. 20. 9 61900188 
--1275. ^ प0-88 ए)5661 ४9. = (00101606. 

86170106 : 


भीगणेन्षायं नमः ॥ 
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यस्य निश्वसितं ¬+ महेश्वरम्‌ ॥ १॥ 
चतुर्थ(ऽ)नुवाके दश्चद्वकानि । तत्र वयग स्वेत्यष्टादश्चचं 
प्रथमे सूक्तम्‌ । अनासुक्रमणिका । वयञययूनात्येढचे चि. 
रस्य दानस्तुतिरिति । 
70 : 
देवानां मनो यो जनः हविर्भियष्टुमिच्छति यद्रा पूज- 
यितमिच्छति । स जनः अयञ्वनः सवानभिभवत्येव ॥ 
01070 : ९ 
इति षश्व्य द्वितीये चत्वारिंशो वगेः ॥ 
वेदार्थस्य + मदेश्चरः ॥ 
इति भरीमद्राजा + षष्ठाष्टके दितीयो(ऽ)भ्यायः ॥ 
संवते १८४४ ॥ 
3१८५४: १७00४ 79888; 81011 48918. 8660 ^ तार द्रप. 
1-40 92188. 
6008118 :--11१6 सि 17 6038 8. 216 #010ए्90प† 86660066. 06 8. 
18 17 शशक &०० 6070 कयत्‌ 18 १४६९५ सवत्‌ 1844 0? विक्रम 
1844 ० 1784 ^. 1). 


कव्यास यसि 


॥ ऋग्वेद सोहितामाष्यम्‌ ॥ 
628. ?6-ए0^ 374 8745९८7. 


एप "8 0४४10 प€ ०. 2568 ०५. 2246 4. 1 (नप्प. 
3पा०8१६.०८९८९-- 8०९४, 8126--123 >< 5 106}068. 831066{8--85, 
{1068-1 1 0 > 226. 86710६- 06१००8६४. 0. 9 80. 
11198 -- 1050, 4 प॥1०४-- 88 १०६८८९१४. 007006४6. 
68610108 : 
॥ श्रीगणेज्चाय नमः ॥ 
यस्य निश्वसितं + महेश्वरम्‌ ॥ १ ॥ 


अथ षष्ठस्य तृतीयो(ऽध्याय आरभ्यते । थ ृतानीवि 
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त्रिश्च तृतीयं सूक्तं । तत्रेयमसुक्रमणिका । प्रकृतानि 
व्रश्न्मेधातिथिरिति ॥ 
त : । कणि 
दत्तस्य दत्तं भूरेबेहु यस्य यद्धनं कमेणि षष्टी । विश्व- 
माजुषः सर्वो म(ु)ष्यो बदति जानाति तवद्‌) स्पा 
स्पृहणीयं वखाभर ॥ 
(01000 : 
इति ष्ठ) स्य ठृतीये एकोनपचाश्चो बगैः \ 
वेदार्थस्य + महेश्वरः ॥ 
इति भमद्राजा + षष्ठा्टके उतीयो(ऽ)भ्यायः ॥ ३ ॥ संवत्‌ १८४६ ॥ 


प] : परल्वहा08 19589. 2४11 ^ क. (त 400 द, 
1-49 ४६६४8. 
प्विलपाक्ष8 :-- "06 (एद8 916 20667106 170 018 8. {106 748. 18 10 ग्ल 


&००१ ०००1६०० ४०१ 78 11६60 संबत्‌ 1846 0 विक्ृम 1846 ० 1789 
4. 7, 





॥ ऋग्वेदसंहिताभाष्यम्‌ ॥ 
629. ?0-ण7 4 8 प्रा78 81145४८. 


(6 प7611/8 08810 30. 2868 १. ८8९९ 4. 1.7 (गप. 
$िप्एशक66-- ०९, 8196-1 2 >< 5 1006168. 11106811 {0 & 
2946. 8९10026१. 0. 0 ©कण7798-- 1060. 4 पण्णा 
--38र 818081४ (01101668. 


{2610017 : 


श्रीगणेशाय नमः; 
यस्य निश्वसितें + महेश्वरम्‌ ॥ १ ॥ 
षष्टे तृतीयमध्यायं व्याख्याय ओभतीसुतः। 
श्रीसायणायेः संगृद्य चतुर्थं व्याकरोत्यथ ॥ 
तत्र त्वावत इति त्रयल्जिञ्चदचं चतुथं घक्तं । अश्वपत्- 


406 ¢ 880 66751008 02 


स्य वक्ाल्यस्यार्षे प्रागवत्सप्रपरिमाषया आचाथतस्तो गा- 


यन्य; ॥ 


76. । 
तथा संहितं जारं विब्रहत । तथा रपः पाथं सर्वं वि- 


ष्वग्विषूचीनं विश्ृहत । रपो रप्र डभि)ति पापनामनी 
मवत इति यास्कः ॥ 
10100002 : 
इति पष्ठ्य चदु षो वगः ॥ 
वेदार्थस्य + महेश्वरः ॥ 
इति श्रीमद्राजा + षष्ठा्टके चलुरथ(ऽ)भ्यायः ॥ 
प्रीसंवन ९८४६ ॥ श्रीशके ९१७११ ॥ 


प्रणस: 'रल्तद्व08 0968, 300 4819४. एग) 40058 
४६. 1-86 (1-54 नणा्णिण्ट् ४16 पहार 14-81) 
प 8६४8. 


एिशणाका8 :--106 (0067६ 0 88$90द 00 एदा 18 0 
४९91189 016 19 #018 (8, 701 18 16 {0प7त्‌ 10 धक धपालतइ एताक्नग 
0 -प७११ प्रा ध" 8879091018878. "1१05 108. 38 0७६४९ संवत्‌ 1846 


४ 8०१६४ 1711 पता छकार एगाछ‰००8 ॥0 #96 (पनि 6४ 
1789 4. 7. {४06 248. 18 10 ए€ए &००त 60016००. 


॥ ऋग्वेदसंहिताभाष्यंम्‌ ॥ 
680. 80.) 5476 एा^६२५. 


एला! 09६910६ 7०. 2868 €, 28&€ 4. 19४ कण्ण. 
8प78#8००९---2910€. अ2<--19 >< 5 16068. 816608--94. 
1706811 0 8 2५९6. 8०006 रवव्भप. 2९०. म लकया 88 
---1026. ^ प।1०-- 3 दक 05८९2. 07001606. 

56177108 : 


श्रीगणेकवाय नमः + 
य॑स्य निश्वसितं + मेहेन्वरम्‌ ॥ १ ॥ 


84 विड 244 80758 40१ 
षष्ठे चतुथेपभ्यायं भ्रीमायणसुवः सुधीः 
व्याख्याय सायणाचायेः पचम व्याकरोत्यथ । 

तत्रात्वारथमित्येकोनरविंश्चचै जवम सूक्तम्‌ । अतेयम 
जुकपरणिका । आत्वेकोनाभ्रियपेष आदावनुष्टम्धुखास्तृचाः 
अत्वारोऽत्याः षदृक्षाश्वमेधयोदोनस्तुतिरिति ॥ 

900 : 

हेषते तव आ अस्मभ्यं सद्याजुवः शरध शतारो 
वतु । कीदशास्ते । वि्वचंद्राः सवेहिरण्योपेताः बहूना 
पाहादका वा । असदीयाश्च जनाः वैः कामेरनेकेयुक्ता 
मधु शीध जरते स्तुवंति ॥ 

10100000 : 

इति षष्ठस्य पंचमे(ऽ)त्रंशो वगः ॥ 
बेदाथंस्य + महेश्वरम्‌ ॥ 
इति भ्रीमद्राजा ० षष्ठाष्टके- पंचमोऽध्यायः समाप्तः ॥ 


प्रणुत : पर6वहा09 2८91258. 310 4४. ए 40058१४. 
1-38 # 988. 


ए 18:-- 116 पएर8 ‰146 2066006 अ 718 ४8. 


10 18 आ राई &००्‌ 
९0001610. 


॥ ऋग्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
681. ?6-ए 704. ऽपरा एत्र ^5 २५7. 


08५०116 (&0४10&प€ 29. 2868 £. 2946. 4. {४ (भप्त. 
९प0887166-- 216. 81८6--123 >< 5 10५0698. 8066-5]. 


1106811 ४0 & 298. 860४-0 6र्भ्णडटभ्न. प0. 9 अच्छ. 
10898--1500. ४००४-8 $ ०१2८८१०. 0001606. 


08810110 : 
ओगणेश्चाय नमः ॥ 


408 8 08(0धाण१ 2 04741068 02 


यस्थ निश्वसितं + महेश्वरम्‌ ॥ १ ॥ 

आ प्रद्रबति नवचं द्वितीयं सूक्तम्‌ । तथा चासुक्र- 
प्यते-- आ प्रद्रबेति । ऋषश्वान्यस्मादिति परिभाषया 
काण्वः कुसीद ऋषिः । प्राग्बत्सप्रीयपरिभाषया गायत्री 
छंदः । अनादेश्चपरिभाषरयेद्रो देवता । 


6 ; 
तद्धनं नो अस्मभ्यं आ आभिद्युल्येन कदा(द)शखेः 


कस्मिःकाठे प्रवश्येः (कः) । तदा तव खभूतं सत्यं मा 
रक्षतु मद्यं धनं दत्वा कमोणि च मया(ओचुष्टाप्य मां 


पापरहितं इवित्यथेः ५ 


(010700४ : 
इति षष्ठस्य षष्ठे(5)ध्त्रिो वगेः ॥ 


वेदाथस्य + महेश्वरः ॥ 
इति श्रीमद्राजा ० षष्ठाष्टके षष्ठो($)भ्यायः ॥ 
संवत्‌ १८४४ कारयुक्ताब्दे आश्विनश्ुक ८ शगुवासरे तदिने 
अह्मोपनान्ना खण्ड मद्सूरिसूनुना गोविदेन कारवां संपादितम्‌ ४ 
तेनैव स्वरितम्‌ ॥ 


$प}6५४ : १७वद09 19888. 80) ^ 99. 920 ^ 0४. 
1-38 #816&8. 
८60४718 :-- 106 -द8 216 2066776 170 08 1४05, 106 148. 16 77 गछत 
६००१ ५०४९४००. ¶४€ 8. 18 0४९ ४8 संवत्‌ 1844 ०४ 178१ ^. 7). 
1 ४06 ९97 काद्युक्तं &०त प४७ 860 प्त 10 एनाक्ष७8 एए 60०११, 
801 0 0०१९8 01208 §पन. 





॥ ऋम्वेदसंहिताभाष्यम्‌ ॥ 
682. 86-920॥ 54 प्रा74 865१९ ^7. 
एप्धणनाःह 9810६ प6 १०. 2568 &. 286 {. [6६ (नुपप. 


७414817 04086118 409 


90880669 8 ४€--12- >८ 5 1061068. 8306608--34. 
1168-9 #0 & 2268. 8010-6 ००8६ ध. 20. ग 62०४028 
--919. «^. प्ल-8ढएष862 ए. 0001606. 


13९10019 : 


श्रीमणेन्चाय नमः ॥ 
यस्य निश्रितं + महेश्वर ॥ १ ॥ 
अथ षष्ठस्य सप्तमो(ऽ)ध्याय आरभ्यते । तत्र हद्रायेति 
द्वादशं पंचमं घक्तम्‌ । आंगिरसस्य नृमेधाक्ष(ध)स्या्ष 
दद्र सप्तमी दशम्येकादर्यौ चतस्रः (च तिश्वः) कङ्कभः 
मध्यमपादस्य द्रादश्नाक्षरत्वाव्‌ । मध्यमशेस्कङकबिति हि 


तहटक्षणम्‌ \ 
11 ` | , . 

अथं नवमी । आ पवमान ° स्वाभुवं" ॥ हे पवमान 

इंदो सोमत्वं सहस्षवचेसं बहुदं खाशुवं श्रोभनमवनं 


रथिं धनमस्मे अस्मासु धारय पक्िपेत्यथः ॥ 


0100009 : 
इति षष्ठस्य सप्तमे एकोनचत्वारिंखो वगेः ॥ 


वेदाथंस्य + महेश्वरः ॥ 
इति श्रीराजा ° षष्ठाष्टके सप्तमो($)ध्यायः ॥ 

उप0०]6४ : -#6त2108 1988०. 9120 ^ ०४2. 86¶60४0 ^ १०१३- 
१. 1-39 ४ 2६ ४8. 


6008118 :--106 र 2८6 8686060 1 018 248. 1४ 18 10 रनक &००त 
९0010. 


भनक 





॥ ऋम्वेदसंहिताभाष्यम्‌ ॥ 
688. ए0-एष^ 847011५ ए 5एा. 
एप्611*8 (8910 प€ 20. 2868 ४. 2८४6 +. 146 (नप्प, 
92 


416 ^ 7286192 04141008 9 


9प०8४००९6--906. 8126123 >< $ 16068. 866#8--80. 
111068--9 00 & 18९6. 8360-6 ११०भ्न. 0. ० 6४४09 
--900. «4प०-98 १६५४०६८४. 006. 


36111101 : 


श्रीगणेशाय नमः ॥ 

यस्थ निह्वसितं + महेश्वरम्‌ ॥ १॥ 

षष्ठस्य सप्रमो (ऽ)भ्यायः सग्रहात्प्रदरितः। 

अथाष्टमः सुमतिना संममेम प्रदश्येते ॥ २ ॥ 

तत्र सोमः पुनान इति नव त्रयोदशं शकतं असितो 

देवलो बा ऋषिः । सोमो देवता । प्रचमानगुणः सोमो 
विष्षेयः। काश्यपाशरृषी इति विद्यादमुक्तेपि काषवायाह- 
च्यु तात्र ६ 


५716; 
हे सोम पवस्व श्चर। किमथ वाजसातये अन्रलाभाय। 


तथा गृणतः स्तुवतो विप्रस्य मम पेभ्यातिथेश्ेषे वभनाय 
च। हे सोम सुवीय शोमनवीर्योपितं पुत्रं च रास्व देहि 


इति ॥ 


(10101010 : . से ६ 
इति षष्ठस्या्टमे अय्खिशो वगेः ॥ 


वेदाथस्य + महेश्वरः ॥ 
इति भ्रीमद्राजा = ष्ठा्टकेऽ्टमो(ऽ)ध्यायः ॥ समाप्तो(ऽ)यं षष्ठाष्टकः ॥ 
संवत्‌ १८४४ कालयुक्तसंवदि आश्िनयुह् ८ सुश्वासरे तदिने 


५ ॥ 
इप्णुल् : पत्वह्मा09 9188. 0 489. दाहा 4407. 
६. 1-58 ४४८९६8३. 
26008128 :-- 116 1६8 9८6 2666006 17 ४018 146. 106 16. 3 ००६९ 98 
सवत्‌ 1844 ० 1187 ^. 0. 19 0० 5९४ काष्छयुक्त त 16 70 हथ 


६००१ 6०01०. 





) 8428 ^ कर0869८8 411 


॥ ऋग्वेदसंहिताभाष्यम्‌ ॥ 


684. 76 -षए7^ 9^ 7५ एा65९॥४. 


एणणनागऽ 0890910 प९ ०. ०369 8. ८४६6 4. 1६ 6मेपा०प. 
8प08{9066--ए96. 8126--182 >< 5 1061068. 8066४822, 


11068--19 †0 & 129९6. 860८-6 12697, 9०. ० 69061188 
-850. 4701-8 ०8680१9, 07001606. 


श्रीगणेश्चाय नमः ॥ 
यस्य निश्वसितं + महश्वरम्र्‌ ॥ १ ॥ 
अथ सप्तमाष्टकस्य प्रथमाष्याय आरभ्यते । प्रण इति 
षड़चं विदं घरक्तं आंगिरसस्यायास्यस्याषं गायत्रं पवमा ` 


नसोप्देवताकं ॥ तथा चालुक्रातं । प्र गो(ऽ)यास्य इति ॥ 
0116 : 
तथा च यास्कः । ऋथगिति पृथर्भावस्यानुप्रवचनं 


मवत्यथाप्युध्रोल्यर्थ दश्यत इति । संजम्भानः संगच्छमा- 


नः स्वस्तये दशे ददीनाय च दिवः पवस्व क्षर ॥ 
(नणय : 


86172010 : 


इति खप्तमस्य प्रथमे एकचत्वाररिश्षो वगेः ॥ 
वेदास्य + महेश्वरः ॥ 
इति श्रीमद्राजा ० सप्तमा्के प्रथमो(ऽ)भ्यायः ॥ 


8४४}०॥ : ४6वद्य08 29889. 86१९600) ^ 919. 01180 44158 - 
४४, 1-41 ए ९788. 


एला 8:-- 106 48. 18 ०1 ६० 18 19 १९४४ &०० ५०ता४००. 106 ए 
318 प96667666 170 {718 {कणा 0 2४485, 


॥ ऋग्बेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
685. ए0-एए74 ऽ प्ा7५ एप 8१॥7ौ. 
एप्णश्‌ा*8 69091066 नर ०. 9869 9. 2945 4. 9 तमपा, 


419 4 7 (पषण प्र 0414 706 0 


8प०880५6--ए9€'. 8126--18 >< 5 1061068. 8066880. 
1068-1 ॥0 9 226. 8€न00- 6०89५, ०, ० 6५१. 
1028-- 1200. ^ प10- 8592018 01001616. 


86010711 ; 


श्रीमणे्ाय नभः ॥ 
यस्य निश्वसितं + महेरम्‌ ॥ १ ॥ 
हिन्वंतीति र्विंशदचं पंचमं पक्तं । वरुणपुत्रस्य भृगो- 
रार्षं भागेवस्थय जमदग्नेवा गायत्रं पवमानसोमदेवताकं । 
तथा चानुक्रम्यते | हिन्वैति भृगुवारूणिजमदभिरि वेति । 


776: 
महातस्ते त्रदीया ये मदा पदहेतवो रसाः संति तेभि 
स्तैः सोभेररिष(स्पा)भिदीयमानैमेधं महनीयं धनमस्य 


दातवे दातुिद्रं चोदय प्रेरय ॥ 
(010०. 
इति सप्तमस्य द्वितीये ब्रयसिश्ो वर्म; ॥ 


वेदास्य + मदेश्रः ॥ 
इति श्रीमद्राजा ° सप्तमाष्टके द्वितीयो (ऽध्यायः पणेः ॥ 
दत्तात्र(बे)यापेणमस्तु ॥ 


प] : ¶१९तह्ा 1109 019 288. 86१6000 ^ 81918, 86007 4१४१ - 
४. 1-38 ४2728. 


61018718 :-- 106 218. 18 ०10 &7त 18 1४0 १९४ &000 60041010. 





॥ ग्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 


686. 86-9ए9 847 प्रा76 एप्त ^ऽ९॥7ी. 


-एपा061178 (४90द्पर ०. 2869 ९५. 286 4. 1 €नपा००. 
अ0809066--ए0. 8126--182 >८ 5 16168. 8176908--31. 
1068-1] 10 > 896. 86ष0---06र ००३9४, 0. ० 1871088 
--1000, ^ प0-- 8688, = 010101606, 


848 क ^ प861518 418 


8९109111 : 


्रीगणेश्ाय नमः ॥ 
यस्य निश्वसितं + महेश्वरम्‌ ॥ १॥ 
व्याख्याय व्याहतग्रज्नः सप्रमस्य दितीयक्‌ । 
अध्यायं सायणामात्यस्तृतीयं व्याकरोत्यथ ॥ 
तत्र धर्तेति पंचर्च नवमं क्तं भागेवस्य केरा जा- 
गतं पवपानसोपदेवताकं धर्तेत्यनुक्रांतं । गतो विनियोगः ॥ 


0116 
वयो धाः अन्न देहि । अन्नङाभस्य स्तुतिनिमित्तक 


त्वात्तस्य स्तुतिवचसः पाघन्येनोक्तिः । शिष्टं सिद्धम्‌ ॥ 
(0100000 ; 
इति सप्रमस्य ठृतीये षडंशो वगेः ॥ 


वेदार्थस्य + महेश्वरः ॥ 
इति श्रामद्राजा ० सप्चमाष्टके तृतीयो (ऽ)ष्यायः ॥ 
श्रीकेदारेश्वरः; समथः ॥ 


8160४: ७8४09 12८22859. 36१61101 ^ श्र. (1111 46078 - 
१४. 1-26 # 8128. 


608 811र8:-- 1196 7४/18, 18 ०1 89 18 19 $ &0०0त 60000, 





॥ ऋग्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
687. 80-एए74 547 प्रा 85९४7. 


उपशा 0४४४०६९ 20, 2869 १. 2846 4. [-&॥ (नोपक, 
ष 088066--0806. 92८--183 >< 5 1060068. 80608--24. 
141068-- 12 80 & 29९. 300४-0 6 ण्य कात्‌. 2१०. 01 6.४० - 
198--1,000, 4 प०४- कष्टता ४. 00फुणरनर, 
36177108 : 
श्रीगणेश्चाय नमः ॥ 


यस्य निश्वसितं वेदाः + महेश्वरम्‌ ॥ १ ॥ 


414 ^ 0280 द्य ण 04141060 0 


ततीयं शुतितल्वह्नः सक्षमस्याष्टकस्य सः । 
व्यार्याब सायणामात्यश्चतुर्थं भ्याचिकीषेति ॥ 
तत्रासजीति ष्डुचमष्टमं (षष्ट) क्तं मारीचस्य कश्यप 
स्यार वर्मं पवमानसोमदेवताकं । असिं कश्यप इत्य- 
चुक्रातं । गतो निनियोगः ॥ 
276: 
हे पवमान क्षरन्‌ सोप तवं महित्वना महत्वेन युक्तः 
सन्‌ द्रापिं कवच प्रत्ययुच(त)थाः । प्रतिभुचसि संदरृणोषि ॥ 


10100000: 
इति सप्ठमस्य चतुथे (ऽ)रार्वेशो वगः ॥ 


वेदार्थस्य + महेश्वरः ॥ 
इति श्रीवीरबुक्ष ° सप्तमाषटके चतुर्थो (ऽ)भ्यायः संपूणैः ॥ 
श्रीरामचंद्र: समथः ॥ 


8४16० : #6तह्॑४ 29889. 86 4 क 8. ए0ा11 640 एड - 
७. 1-98 ४ ९,८६88. 


एन0७८६६ :-- 4116 148. 18 ०1 8०.१6 0 रल ९०० ©0णताप्०प. 


॥ ऋग्वेदसंहिताभाष्यम्‌ ॥ 
688. ए6५-४7.4 5^कप्रा५ ५६९८7. 


एपाना8 0908106 2०. 9369 6. ०8&€ ‡, 1/४ दनगपणपण. 
७१७०३४४००९---०&6८. 8126--18 >< 6 17९7068. 30680836, 
101068--10 #0 18 10 & 28६6. 8नत0--6्णदटभध. 2०. ग 
0४४10088--1900. ^ प00०--8ि 90 इहए४. 00001606. 


श्रीगणेन्ञाय नमः ॥ 
यस्य निश्वसितं + पदेश्वरम्‌ ॥ 


086 


(9. 1 9.1 1.4.111 1.41 415 


विह्ातवेदमांभौयेस्तु्यं व्याख्याय सप्तमे । 
सायणायेखलतोध्यायं पंचमं व्याविकीर्षति ॥ 
तत्र पुरोजिती व इति षोडडचेमयुवाकापेक्षया पंचमं 
रक्तं । यथास्य (आद्यस्य) चस्य शयावाश्वपूलो अ(ऽधीगु- 
नोमषिः ॥ 


76: 
उत्तरदुष्टिमपेश्ष्य पूषत्वं । आयुनि काठे अयमभि- 
रेव इषथश्वासीत्‌ । धेनु्ामवव । स्ीपुंखवत्‌ । श्जीपसा- 
त्पकोऽभवादित्व्थः ॥ 
(0100900 : 
इति सप्तमस्य पंचमे त्रयः (क्लिोर्विंशो वभैः ॥ 
वेदार्थस्य + महेश्वरः ॥ 
इति श्रीमद्राज्ञा ० खप्तमाष्टके पंचमोऽध्यायः ॥ 
भ भवतु. 


8०6५४: १९६४009 ए1889, 360१6009 ^ 98. ए ^ 
४. 1-38 # 9188. 


शाक :- 1116 1४08. 16 01 &०6 18 10 १९९ &00त 60901०0. 


॥ ऋग्वेद संहिताभाभ्यम्‌ ॥ 
689. ?0-?04 5 ^ त्रा उ १६११४. 


एणा 9691० ्पठ अ०. 2869 {† 298 4. 1168 एनपा, 
उप ०६४००८८७ ए४]06. 89126--182 >< $ 10068. 8 6९४8-- 359. 
{11068--11 ४0 ॐ 296. 860४-6 ष90ददभ्स. ०. 9 6४४1. 
1096--1400. 4००८-9 {१०८६३८१ ४. (010101४6. 


भीगणल्लाय नः ॥ 
यस्य निश्वसितं वेदा + महेश्वरम्‌ ॥ 


36012116 : 


416 ^ 7880 ए 047 4.1.06078 0 


सष्ठमस्याष्टकस्येत्थं व्याकार्षीत्‌ पंचमं सुधीः । 
स स्ट-दर्ट्टः षष्टमध्यायं उादिदीरति ॥ १॥ 
दशमे मण्डले प्रथमेऽनुवाके षोडराघक्तानि । तत्रायं 
सयस्येति सप्त्च षट्‌ (षष्ठ) सक्त । ८८ध्य्‌; २८ तितस्याषौ (वै) 
त्रितवेष्टममाग्रेयं । अयमित्ययुक्रान्तं । प्रातरत॒वाकाशि- 
नराश्चयोरुक्तो विनियोगः ॥ 
000 : 
अथ चतुदेशी 
प्रतीचीन(ने) मापहना(नी) काः पणेमिवा दधुः । 
प्रतीर्ची जग्रभा वाचमञ्वं रज्ञनया यथा ॥ १४ ५ 


(10107000 प्प). 


$प166६ ˆ ९119 01४1588. 86 पना ^ 828. 81270 4 त0$ह - 
४, 1-28 # 2४8. 


60818 : -- 116 148. 18 01 216 18 19 »७'‡ &0०५ 60041107. 


[1 





॥ ऋग्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
640. 16-ण्र्ट^ 80५7५ ५5८५7. 


एप06118 08810 प5 70. ०869 &. 2४६6 4 1# (नपात. 
8प)081&166---91067. 8126---18 >< 5 16068, 91668---38. 
{410658--12 ४0 & 86. 8९ण0---26१० ०89. 20. 9 ७9011088 
--1886, ^ प001-- 2 9१०6६४६, (०00016४6. 


86110106 : 


श्रीगणेाय नमः । 
यस्य निख्वसितं + महेश्वरम्‌ ॥ 
अष्टके सपमे षष्ठं व्याख्याय श्वुतिकोविदः । 
सायणा[चायस्ततो()ध्यायं सप्तमं म्याचिकीषेति # 
अथ द्रादशालुवाकात्पकस्य दशप्रषण्डलस्य द्वितीयेऽनु- 


8.4.88 ^ वए80 षा 8 414 


वाके बयोदश्च सूक्तानि । तत्र शनि परतेध्व' मित्यषट्च ठृतीयं 
सक्तम्‌ ॥ 
ए, ; 
यागकभे इर्बाणस्य तव श्द्रो दाता भवतु अयं 
सोपर्च धनानि प्रयच्छतु ॥ ३० ॥ 


0101070; 
इति सप्तमस्य सप्तमे विशो बभः 1 


वेदार्थस्य + महेश्वरः \ 
इति श्रीमद्राजा ° सप्तमाष्टके सप्तमोऽध्यायः समाप्तः ॥ 


शुभमस्तु सबेजगतां । श्रीकेदारेश्वराय नमः ॥ 


प्०]५४: ५९ दा = ए852. 86१७0 ^ 56819. 369670४0 
6.0087४. 1-30 2४९88. 


एश1818 -- 106 78. 18 01 8०त 16 10 ए6ा$ &०0त ©000141070. 





॥ ऋग्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
641. 86-एए72^ ऽतप एत्र ^९९८४. 


एपण्णना'ह (2४1९ प अ ०. 28369 0. 526 4. 16४ (गप्र. 
8प08&066---08106८. 8126-1 8 >< 5 16068. 8060#8--6. 
1068-1] 60 # 226. &6न00--06 १09. 2०. 9 91188 
--860. 40०0-8 ५18651४. 00100166. 

86100106 : 


॥ श्रीगणेच्चाय नमः ॥ 
यस्य निश्वसितं ~+ महेश्वरम्‌ ॥ 
[स्मो] अथाष्टमो(ॐध्याय आरभ्यते । तत्र भ्र मेति 
 जवर्च चतुर्थं घर्तं ! एे)दषस्य(कवषस्य) आष । आद्या 
श्रिष्टुप सा च वेश्वदेवी । द्वितीयाठृतीये बृहती सती 
बृहत्यो व्यो ॥ 
58 


418 4. 2880 च 66720688 0 
त : 
किं च हे देवाः युयं सुवीरं शोभनपूत्राचुपेतं र्थि धन- 
मसे अखासु धत्त । धारयत ॥ 


(01000 : ह 1 
$ति सप्वमस्याष्टमे एकोनं (रि)शो वेः ॥ 


इति श्रीमद्राजां ० सप्तमाष्टके(ऽ)अष्टमोऽभ्यायः । समाप्ता(ल्तः) 
भ्रद्त्त्रेयापेन(ण)मस्तु ॥ 


81७५४ : ४८१४४५०४ 2191888. 86१९०१४ 44६9४. 21६0 
400 १8१६. 1-29 8188. 


एव्ल18४8 :-- 106 8. 18 ०1 21 18 10 ९९४४ ६800 600त1॥्0य. 





॥ ऋग्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
642. ए86-४674 5^ात्रा75 ए १5९८7. 


एप्11"8 (४9 [0ष्पठ अण, 4870 9. 2946 4. 146 (नपा. 
$प्०8॥४.106--2 06४. 3126--1383 >< 5 16068. 866#5--32. 


{4106819 10 > 226. 800४-6 ९8०8्& 7, 0. ० 6००98 
1160. ~^ पण0--8ढ ११४९६ १४. 0000166. 


श्रीगणेशाय नमः ॥ 
वागीशाचाः + गजाननम्‌ ॥ १॥ 
यस्य निश्वसितं + महेश्वरम्‌ ॥ २॥ 
तत्कटक्षेण + प्रकाशने ॥ ३ ॥ 
ये पूर्वोच्रभीमांसे + बकुयु्यतः ॥ ४ ॥ 
सप्तमेऽषटमपध्यायं व्याख्यायाचायेवंशजः । + ब्याकरोत्यथ ॥५॥ 
“अच्छा म' इति चतुरथे(ॐ)चुवारे अषशटदश्चष्रानि ॥ 
तत्र श्र होतेति दशचं चतुय घरं भर होता दशेत्यनुकरान्तं । 


0618106 ; 


8498711 9680 षन्‌ 419 

76: । 

तादृशा निचेतारो गवां विवे(वि)क्ता(र)ख मवथते 
सजोषा भूतेति सभन्ययः ॥ 


(0101000 : 
$इत्यष्टमस्य प्रथमे त्रिंञो वः ॥ 


इति स्रायणाचायेविरचिते माधवीये बेदा्थंप्रकाशे छक्‌संहित्तामाष्ये 
अष्टमाष्टके भथमो ऽध्यायः समाप्तः ॥ 

भ्रीराजराजेन्द्रवन्द्विदावरंदविडोजओजसत्कमेषभेपाठकटुषट- 
बिदारकशन्नभयकारक । श्रीशिवचरणारर्विदध्रमर सदा तव छभमस्तु ॥ 


8पराृ6५४ : १९व ह 91388. एद 4००. = ए # 1058 
१४. 1-80 # 8४९28. 


एश ८8 :--¶116 एद8 916 007 9666766. ¶णा6 48, 18 ०1 87 18 पा 
१९४४ &00 60001४10, 


॥ ऋग्वेदसंहिताभाष्यम्‌ ॥ 
648. ?6-ए20॥ 34५ एप ४5२५४. 


एपना'8 ©०६210&प€ १०. 2870 0. 296 4. 16४ (नण प, 
अप्0809066--290€. 3126132 >९5 16068. 80668--52. 
1/1768--12 60 % ८४६९. 80१9 09१४०8६ 8४. ०, 9 &४०- 
10198---1200. 4 प1101 -- 88 ०६९८2. 001९४ €. 


86810101 : 


श्रीगणेशाय नमः ॥ 
यस्य निश्वसितं + महेश्वरः ॥ 
व्याख्याय प्रथष विद्वानष्टमस्याष्टकस्य सः । 
अध्यायं साथणामात्यो द्वितीयं व्वाचिकीषेति ॥ 
तजन ये यनज्ञेनेणव्येकादक्ष्चं अनुवाकापेश्षया द्वितीयं ष्क । 
मानवस्य नाभानेदिष्ठस्याषे ॥ 


420 ^ 20८8011१ 66.17.010608 92 


| 


00 : ० ॥ ४५३ ् होतगेचेनी ¢ 
क्चामेकं(कः) पोषमास्ते पुपुष्वान्‌ 'स्यादि- 
निरुक्तामुसरेणार्थो(ऽ)भ्यधायि । एवं बृहस्यतिर्े(बि)दित- 


बेदाथेज्ानं तुष्टाव ॥ ११॥ 
(1010000 : „ 
इतयष्टमस्य द्वितीये चतुर्विंशो वगः ॥ 


वेदाथस्य + महेश्वरः ॥ 
इति सायणाचायेविरचिते + अष्टमाष्टके दितीयो (ऽ)भ्यायः ॥ 
श्रीकेदारेश्वराय नमः ॥ 


8ण0]96४: ४6वक४09 0८०1289. 71000 48081६9, 8660ात & 403 
१४. 1-24 ४8८98. 


0608118 :-- 1116 8 171 118 148, &€ 007 ४6९९6०५6. 106 8. 18 गत्‌ 
9०6 18 771 १९१४ &०० 60०6700. 


पकः चन्द कसक 


॥ ऋग्ेदसंहिताभाष्यम्‌ ॥ 
644. 80-ए2ा7+ ऽकाप्रा7५ ए्६१९ ५1. 


एप्ना§ ०10०९ 0. 2870 ५. 2866 4. 1/9 उनप्र ए, 
8प0809066--10906, 8126--182 >< 5 16168. 8106608 --36. 
1{068--10 10 & 226. 8000-6. 0, ग 91098 
--1800. ^ प0०0८--881 १207८१४. 000]016{6. 


86810111 : 


श्रीगणेशाय नमः । 
यस्य निश्वासितं + महेश्वरम्‌ ॥ १ ॥ 
प्राज्न श्रीस्रायणाचा्यो व्यास्यातं(य) चरमेऽष्टके ॥ 
स्फुटं दितीयमध्यायं तृतीयं वक्ुभुद्यतः ॥ २ 
तजन देवाना' पिति नवचेमनुवाक्यापश्चयाच्‌ (कापेक्षया) 
' चतुथं रक्तं । आचुष्ठुमं देवदेवस्य । लोकनास्नः पुरो बरहस्पति- 
र(णौशिरस एवा(ध)वा इहस्पतिक्रेषिः। अथवा दश्वस्य दुहि- 


8.46 ऽ ^ प 783 4५1 


ता(ऽदितिक्रेषिः । तथा चानुक्रातं -- देवानां नव 
लोक्यो वा बृहस्पतिदोक्चायण्यदितिवो देवमावुष्टुमभिति ॥ 
0, : 
आप सम॑जैतु। तथा मातरिश्वा नो हृदयानि स दधा- 
तु। आवयोबुद्धीः परस्परालुङूकाः करोस्वित्यथेः । धाता च 
स दधातु । देधी दात्री फलानां । सरखतीत्यथेः । सा च 
सं दधातु । संधानं करोतु ॥ 
(10101100 : 
इयमस्य + ठृतीये(ऽ) विंशो वगेः ॥ 
वेदास्य + महेश्वरः ॥ 
इति श्रीमद्राजा ° अष्टमाष्टके तृतीयोऽध्यायः संपूणेभरस्तु ॥ 


8016५: ४७१३१08 2८91888. 0160010 4 858. 1017 ^4058- 
१४. 1-28 -# 2188. 
06098 :- 116 छएिट8 11 ४118 1४8. 916 7101 १०९६९०6, 116 8. 18 ०1 
800 18 10 ₹© $ &००त 60041900. 





॥ कण्वेदसंहिताभाष्यम्‌ ॥ 
645. ?5-४्^ ऽनप्ा7५ एप^९ एद. 


एपा्रनो8 0४४910६ प ०. 23810 5. 298 4. 1.66 ९नृप््ण ० . 
9प10869166-ए80€. 8126 --182 >< 5 1061068. 80668---88. 
{7068---11 ४0 ४ ०४6. 86ा0--6पश्णद्द्भ्न. 0. 0 लछ0188 
--1400. ^ प००- 62०8671 ए. = @ 00001668. 


0617010 : 


श्रीगणेशाय नमः । 
यस्य निश्वसितं + महेश्चरप्‌ । 
अष्टमाष्कस्य चतुर्थो(ऽ)ध्याय आरभ्यते ॥ तत्र श्िही!ति 
तरयोधिंशत्‌ऋ(त्य) च द्वितीयं शकतं । शृषाकपिनेभद्रस्य पुत्रः । 
स चध्चेन्द्राणी) इदरथैते त्रयः । संहताः संविवादं तवन्तः ॥ 


4१४ 6. »८80भ 98 94741060 97 


76 , 
सुषवुष(षु)) खोपमभिषुतवतो ग्राव्णो मनीषां स्तुतिं 
वि भच विशेषेण भच । फं च अद्रयो विवतंतां अभिषव- 
शब्द्‌ विद्युचेतु ॥ 
(0000४ : 
इल्मष्टमस्य चतुथं एक्िंशो बगेः । 
बेदा्थेस्य + भहेशरः । 
इति श्रीमद्राजा ° अष्टमाष्टके चतुर्थोऽध्यायः । 


दत्ताश्र(ते)याय नमः ॥ 


9०6५४ - ¶ लव ८9262. 21801) ^ 898, एणा 05. 
१४. 1-31 # 88. 
ए्िन0*ध०8ः-- 106 हः 878 1106 9066066 19 ४015 ४8. (776 8. 18 ० 
80 18 18 $$ &००त ५0०61४0४. 





॥ ऋग्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
646. 60-४्7^ 5 ^ परा 5 ए 5१५. 


एप्धना8 @कणठहूप ३0. 870 €. 2४6 4. 1 (नप्रय, 
$प०९४४ ००९906४. 81४6--132 >८ 5 17101068. 8068-4. 
11068--10 ४0 9 ४६७, 8606 क्०ददकप. ०. 9 &979- 
॥198--1250, ^प00-88ए48९इा ६४. = 000101€#6. 


श्रीगणेशाय नमः ॥ 
यस्य निश्वसितं + बहेश्वरम्‌ ॥ १॥ 
(अथा)एम(98के(ऽ) ध्यायश्चतुयेः संप्रदर्धितः । 
धीमता सायणार्येण पंच(भोऽथ प्र)द्यैते ॥ २ ॥ 
तत्र॒! हये जाये ' इत्यष्टाद्चं पंचमं सूक्तं वरेष्टुभं ¦ 
अत्रालुक्रभणिका । हये अय) नोवेशवीमेरः पुरूरवाः पूर्वो 
षिता(त्का)न्काषान्पू(त्युनरासाद्यावरोुभेच्छत्सा तमनि- 


8९100171 : 


8408 4१080568 423 


च्छती परत्याचष्ट हय इषुयौ कदा सुदेवोन्तरिक्षपां सचेति 
तिसभैठवाक्यं सिषा उवश्या इति ५ 
ए71त : 
स इत्था इत्थभनेन तप्रकारेणास्तौत्‌ अस्तात्‌ । 
इत्थास्तौदिति द्विरुक्तिः स्तुतिसमाप्त्यथो ॥! 


0010000४ : पमे 
इयश्टमस्य पंचमे सप्रविंसो बगेः ॥ 


वेदाथस्य + महेश्वरः । 
इति श्रीमद्राजा ० अष्टमाष्टके पंचमो($)भ्यायः समाप्तः ॥ 


पवन; ५७वदाा8 19882. 01४ 4 8४. एध 4 ती श्ढ- 
४. 1-24¶ # 8188. 


1009४1२8 :--16 हद8 9६6 ०६ 6९6०६९१. 6 2४. 18 ० #णत 18 प 
९९४१ &००१ 00४०. 


॥ ऋग्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
647. 86-एषए74 5८ णा7९ एप्त ५६१२८. 


एप९11*8 09४10 पठ 2०. 28170 £ 2988 4. 11 6णप्पफा. 
90809166--970€1. &1४6--132 >< 5 17९1068. 80668--48. 
11106810 #0 # 9६6. 860४-6 र्7ब्ह्ुभ्, ०. 9 जकछय- 
0048-- 1400. ^ ०४०८-- 88 १४६८६१४. 080101९6. 


एध्ाण10; 


श्रीगणेश्चाय नमः ॥ 
यस्य निश्वसितं + परेश्वरम्‌ ॥ १ ॥ 
अष्टमे पंचमाध्यायं व्याख्यायातिकोविद्‌; । 
सायणार्यस्ततो(5ध्यायं षष्ठं च व्यविकीषेति ॥ 
तत्र “उभा उ बून ' पित्येकादश्चचं आदं (सूक्तं) , 
अनुवाकापेक्षया सक्नमं सूक्तं । ब्ष्टुभगन्विदैवत्यं । कश्ष्यय- 
पुत्रो भूतांश नामर्षिः ॥ 


424 4. 80 प्र 04101000 ७2 


ए: 
इति यखात्‌ वित्‌ बहुवारं सोमस्य सोपयणां पीत- 
वानसि तसादेतान्यकाषेमिति इद्रः स्वात्मानमेवास्तावीव्‌ ॥ 
(1010101 : 
इयष्टमस्य षष्ठे सप्तर्विंखो बगेः ॥ 
वेदाथेस्य ~+ महेश्वरः || 
इति भीमद्राजा ० अष्माष्टके षष्ठो (ऽध्यायः समाप्तः ॥। 
भीकेद्रे्राय नमः ॥ 
राजराजेद्रस् चदि चंदावरे्स्य महाराजस्य वेद्‌ माष्यस्येदं पुस्तकं 
कारयां केद्रेश्वरसन्निधो अय्यारण्प(रूप)स्वाभिनः अञचुमतेन 
मया जयराम मद्न ङिखितम्‌ ॥ 


उपा0]€०४: प्त 09 [19859 01000 ^ 59०. सि2४0 4408 
१४, 1-27 ४४९88, 


1\6100211द8 :-- 116 पिद8 816 207 26660४66. 06 [४8* 28 0 कणठं 18 17 
6४ &०06 ०0०1#100. 0 0४0७ 1७19118 01 ॥116 248. 866 68 
00 प9. 619. 


॥ ऋग्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
648. ?6-/८7^ ऽपरा ८५5१४17. 


एप09118 08910 प< अ ०. 2870 &. 26 +, 16 (नपण. 
8ध108121168--22106. 826--182 >< 9 10668. 8066869. 
7068---10 0 > ०४6. 800--12€१ ०8९४. 0, ° ७८१०४०88 
--1460. «4.प10-88 १०7808४. 007016४6. 


3९017111 : 


श्रीगणेश्ाय नमः । 
यस्य निश्वसितं + महेश्वरम्‌ ! १ ॥ 
अथ सप्तपो व्याख्यायते । दश्चपपंडलस्य दक्षमे(ऽ).- 
वाके सूक्तसप्तकः व्याख्यातं । (तदिणदिति नवचमष्टमं 
सूक्तं अथवेणः पूरत्रस्य बहदिवस्यार्पे तरेधुमरमदरं । तथा 


84.84 ^ वण80ा 18 49६ 


चानुक्रातं । तदिन्नवाथवेणो बृहदिव इति । 


त : (करर नेन 0 
प्राथनेन खाश्रयस्य श्चीतलत्वं हदभा- 


यनेन वृष्णोपशमनकारणस्य जलस्य सत्वं पुंडरीकसद्धाव- 
प्राथनेनोपमोग्यस्य फलादेः सत्ता सथुद्रगरहत्वणर्थनेन 


दाहानरेवा चेत्येतत्सर्वं प्रतिपाद्यते इति ॥ 


01070000 : ऋ 
इतयष्टमस्य सप्रमे धिश्लो बगैः ॥ 


वेदार्थस्य + महेश्वरः ॥ 
इति श्रीमद्राजा ० अश्टमाष्टके सप्रमो(ऽ)भ्यायः ॥ 


9प०१९्५४; =ए6तदप8 ह पगर888. 06000 ^ 8]. 86१४0 44058 - 
४४. 1-30 # 2188, 


61081048; -- 1116 [ह्व5 816 001 2८06016. 06 148. 18 ०1 974 1४ 1४ 
९९४४ &0०१ ©076100. 


णिग 


॥ ऋग्वेद संहिताभाध्यम्‌ ॥ 
649. ?0- 9279 547५ ४०५९२९५7. 


प्611*8 @०४४10६प९ प ०. 2870 0. ४६८ 4. 16४ (नप्प. 
किप ०809066---&]0०, 81४6183 >< 5 1006068. 8166085, 
{^1088--10 {0 > 29&€. 8५0४-2 ७र2028 297, 2१०, 9 (७४7४4038 
--1600. ^प४0- 8} ०86818४. = @010101616. 


8९111111 ; त्‌ 
श्रीगणेशाय नमः ॥ 


यस्य निश्वासितं + महेश्वरम्‌ ॥ १ ॥ 
दशमे मंडरे एकाद शातुवाके चतुर्दशसुक्तानि व्याध 
तानि । ^त्यं चिदिति षढुचं पंचदशसूक्तं सां(स)ख्यपुतर- 
प्यात्रराषे आनुष्टुमं अन्विदेवताकं । तथा चानुक्रंतं । स्यं 
षट्‌ सां श्यो(ऽ)तिरान्विनभिति ॥ 


9४ 


6 9 22860158 04741060 02 


{7 : ( ध द 
त(य)था बो युष्पाफे सुसह शोभनं साह्ित्यमसतिं 


भवति तथा समानपर्त्वित्यन्वयः ¦ अस्तेकेरि बहर ठंद- 


सीति शपो हगमावः ॥ 


00100१09 : श ५ 
इत्यष्टमस्याष्टमे एकोनपञ्न्वाशो बगेः ॥ 


वेदार्थस्य प्रकासेन तमोहादं निवारयन्‌ । 
पुमर्थाश्वतुरो देयादि्यात्ीथे महेश्वरः ॥ 
इति श्रीमद्राजाधिराजराजपरमेदवरवेदिकमागेप्रवतेक श्रीवीरयुक- 
9 भ है (५ चिते द क 
भूपारसास्राज्यधुरधरेण सायणाचार्येण विरचिते माधवीये वेदा- 
9 कप 1 ¢ 
थप्रकाद्ो ऋक्संदितामाष्येऽष्टमा्टकेऽष्टमो(ऽ)ध्यायः संपूणैः ॥ इति 
चतुःषष्टिभाष्यं समाप्तमस्तु ॥ 
9प)66ौ: ४681109 ९८958. 010४ 4 8१०४. 7181609 41152 
४१४. 1-49 \ 81088. 
एि6ा028 : -- "06 षट 8/8 006 9066०४6 1 {015 1४08, 76 1४08. 18 ०1 
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॥ ऋग्वेदसंहिताभाष्यम्‌ ॥ 
650. 8004 5414 ८8९५7. 
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3610919६ : 


गणाधिपतये नमई ॥........ 
यस्य निश्वसितं बेदाः + महेश्वर ॥ 
"अच्छापः हति चतार्थनवाके० 8७81116 9५ 0 649. 


84 7 0 ^भए086षए8 ४21 


064; 
अत्राधिने सूक्ते स्वाण्यपि पदानि दुच्यत्पादान्यसा- 
मिरदिंश्याभ्रं पदषितानि । एवं निरुक्तव्याकरणादिभिरथे- 
विशेषे बुद्धिमद्धिरुक्नयानि ॥ 
(01010 : > चती ६ 
इयष्टमस्य षष्ठे द्वितीयो वगेः ॥ 
ऽप) * ५१९6119, 19869. 2181000 ^ 8६1२४. 1-6 ^ 4058९४४. 
61276 : -- 11118 108. 16818 0 31) ॥116 2० (९४ 0 106 600 ^ 01$8- 
9 0 {116 80 ^ 8818 716 ,06&10010 ० ॥06 816 + 818 
४" आविरित्येकादशचं अष्टमं सूक्त 1 &0९., 18 शरछ 296 106 60नृातण. 
{प (018 48. 168.ए68 54 & 55 96 11858178, &०त्‌ 168९७68 41, 42, 58, 
69~¶१1 &€ 1६ 19 07 एग 6168 806 168 57, 00 76 08९6 - 
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मरी किणरर 


॥ ऋ गथरलमारा ॥ 
651. 0477 ^+ वप ^ 1016. 


एिपष्णनाः8 6४४०106 0. 8979. 28&€ 4. 110 (गपा. 
8प088०66--8100 16. 8126--153 >< 14 16068. 1169 %68--44, 
11068--¶ ४0 9 {0 ४ 286. शन ए--6लपप. = उ0. ० 6४0. 
1088--100. 4 प्रानाः 919 (9). 10600066. 


26710118 : 
इह खट संसारषारावारपारं भिगमिषतां युधु्रुणामथ- 
नीयस्य भगवत्परसादस्य तज्ज्ञानमन्तरेणासंभवात्‌ तञ्जा- 
नायं प्रवृत्ता अपि वेदा अग्रतिपत्तिविगप्रतिपत्ति... --. .* 
... .-..ततस्तेषां भगवत्परत्वप्रकारप्रदशना्थ सजनातभि- 
ृषठुमगवानानथेखुनिः कासा्जिदचां माप्यभची्ृपत्‌ । 


(^ 


24 28609१98 04१71060 02 
तद्धाभ्यमप्यतिगहनाथत्वान्मन्देः सुखेन बोद्धुं न अक्यत 
ति (प ५) कररमाद्थाथेतत्व- 
पकाशिकां टीकां प्रणिनाय । एवं सिते तद्भाष्यका- 
पथानुबती ऋगथरल्रमालां आत्मवुद्ितैश्ाय करोपि। 
मयारम्यते । नन्वरन्यादि सूक्तानां प्रसिद्धाग्न्यादिदेवता- 
परा... ---  -- (प) रलं, येन तसखकारताप्रदश्षेनं भगव- 
स्सवेश्क्चिखामगे)भोष्यकारस्य साथेकं स्यादिति । (स) 
करवेदानां भुख्यतो भगवत्प्रतिपादकत्वात्‌ । तथाहि । 
मगवान्नारायणः ओंकारप्रतिपाधः । ओंकारस्य हि गुण- 
पूणैत्वम .... .... सो तद्कणातीतागिल्युक्तेः । तथा च 
भगवानेव गुणपू्ण इति त्स्योकारप्रतिपा्त्वं युक्तम्‌ , 
किं च, नारायणज्ञब्दो भगवन्तं वक्तीत्यिवादम्‌ । नारा- 
यणस्चन्द्‌ थ गुणपूतिवाची.-.-. --पि स वेदेति निश्चीयते । 
तथा च तन्राख्यानरूपस्य श्रुतिप्रतिपाद्योऽपि स एब) 
प्रणवा्थस्याहूतय ! इति प्रसिद्धेः । नन्वस्तु व्याहतिप्रति- 
पाद्त्वं मगवतः तथापि सवेवेदप्रतिपाद्यत्वमसिद्धभ्र्‌ । न 
च व्याहूतिन्याख्या....-.--- इति व्यश । गायत्री 
परतिपाद्याथेभूतपुरुषघ्रक्तपतिषा्यस्य पुरुषस्येव तत्ति- 
पाचत्वात्‌ अन्यथा व्यार्यानव्याख्येययोर्ेरूप्यापातात्‌ । 
भगवतो गायतीप्रतिषाद्यत्वप्या....-...(प)तिपादयपुरूषः 
भगवतो(ऽन्थः । पुरुषश्ञम्दस्य हि पुरा पारनपूरणयोरि- 
त्यस्मा ‹ दिदिपुरोरुष ' गिति रुषक्प्रत्ययानिष्प्नस्व गुण- 


848 ^ वणऽ0ला९78 429 
पूणैभगवत्परत्वात्‌ । तथा च तत्प्रतिपा्यो यगवानेवेति 
गायत्री... +... सरूपसमेवेदग्रतिपाद्यत्वं व 
स्याभिकमिति ॥ 


07 : 
न चात्र मानाभावः । “सुपर्ण वि [देवता] प्राः कवयो 


वचोभिरेकं संतं बहधा कल्पयति । छंदांसि च दधतो 
अध्वरेषु ग्रहान्‌ सोमख मिव(म)ते दादश" ति शतेरेव मान- 
त्वात्‌। अयमथेः-- कवयो विप्राः सुपण सुष्ट परमानन्दरूपं 
एकमेव संतं वचोभिः शब्दैरेव बहुधा केदावादिद्रादश्चषा 
खितं कल्पयति चिंतयंति । न तु सूपाणां परस्परं 
भेदात्‌ । (णवं च तं द्वादश द्वादश्चधा सिते विष्णु 
प्रति अध्वरेषु यद्ेषु छदांसि मंत्रान्‌ दधतो दधानाः 
सोमस्य ग्रहाच्‌ सोमरसाधारभरतान्‌ उद््खकरादिषाव- 


001000४ : (16 7०. 42.) 
४८ ¶ति ऋगथरत्रमारायां प्रथमो (ऽ)भ्यायः ”” 
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॥ श्रीसुक्तभाष्यम्‌ ॥ 
652. ऽशि ^ 85१५7. 
एए०७1]8 0%910हप€ श्र ०. 9539. 296 4. 146 लनप्फप. 
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06110170 : 


श्रीगणेशाय नमः ॥ 

हरिः ॐ ॥ श्रीमहालक्ष्म्ये नमः ॥ 
यस्य निख्वसितं वेदाः यो बेदेम्यो(ऽ)खिलं जगत्‌ । 
निमेमे तयं बन्दे पि्यातीर्थमहेर्वरम्‌ ॥ 
सभणम्य भियं देवीं स्ेरोकेशवरेश्वरीम्‌ । 
पुमथेसिद्धये भरीघक्तं व्याङ्वे भीग्रसादतः ॥ 
अत्रोच्यते मया किश्िदक्तव्यं सांधदायिकम्‌ | 
शरुतिस्फृतिपुराणादि पिद्धं साव॑दोशिकप्‌ ॥ 


84. 8911 ^ तरण80 118 451 
ऋण्वेदे शाकलाघीत संहितायां तुरसयके । 
अष्टके च तथाध्याये पद्क्रमविवजितम्‌ ॥ 
अछावद बलित्थेति सुक्तमध्ये गतं खिखम्‌ । 
खरं पथ्चदषराचन्तु श्रीरक्तं नाम नामतः॥ 
श्रीदैवल्यं आ्रीसुन्तासं (सूक्तम) प्रायेणानुष्टुभं महत्‌ । 
ससक्तदशाकात्छक्तसहसरात्पादसं हितात्‌ ॥ 
भिन्नेषु खिलसूकतषु प्यते बहचोत्तमेः | 
राधि शषो(शो षा)युष्थसपरि व संकट्पद्क्तवत्‌ ॥ 


काम्येष्टिश्रोतकमोदो विनियोगस्तु ........ । 
व पूजादौ काम्यहोमादिकमोणि ॥ 


लेङ्गयोक्तर्मीदानानि ऋष्बिधानोक्तकमसु । 


८ स्व । 


न्यासादिकन्तु पूजादात्भधा(था)न्यद्रकष्यते(ऽ) ग्रतः । 
(| 

ऋग्वेदे श्राकरषंहितायां चतुथोध्यय “अच्छावदबलि- 
त्थ'ति घक्तदयमभ्ये सपादसप्तदकश्षाधिकचऋक्संहिताघठक्तस- 
दश्चसं ख्याबहिभते (5) खिलसंहितान्तवैतिरात्रिक्तशेषायु- 
ध्यसक्तसर्पदक्तशिवसङ्कस्पादैघ्रक्तवत्‌ सकलश्तिस्प्रति- 
पुराणादिषु भक्तं नाम सवेदेशेषु प्रसिद्धम्‌ ; तच पंचद- 
श्च “हिरण्यवणो ' मित्यादि । तथा च खिर्क्तायुक्रम- 
ण्यां ज्ञोनकेन -- ` । 


492 4 28081 प्र 641610608 © 
| ^ अच्छाबदबरित्थेतिद्क्तमध्यगतं खिलं । 
दिरण्यवणामिति शरीचक्तं पेचद्श्चेकं ॥” इति । 
इदं भौशक्तं श्रीपुत्ररानेदकदंमचिष्टीतेदेष्टं भ्रीदेषता- 
्रस्तावकं । अतस्तदा्षं तदेवतं च “यस्य वाक्यं स- 
ऋषिः या तेनोच्यते सा देवतेति वचनात्‌ । 
अत्र सयते 
आनन्दः कदंमभरेवि चिद्कीत इति बिश्ताः । 
ऋषयस्ते भ्रियः पूत्राः स्वयं भीरेव देवता ५ 
अनुष्टुप्‌ छन्दः । चतुर्थी प्रस्तारपद्गिश्छन्दः । पश्चमी. 
षष्टयो वरिषटुमो । अन्त्या बहती । तथा चाजुक्रान्तं अनु- 
कमणिकापरिशिष्ट-- दिरण्यवणानां पश्चानामानन्दकर्दम- 
चिङ्कीताः शरीपुत्राः भ्रीदेवत्यभादुष्डुब्हत्यान्तं चतुर्थीं 
प्रस्तारपङ्किः उत्तरे व्रिष्टुभामिति ॥ 
कै क ॐ # क ॐ 
अथ माथः | 
दरिः ॐ ॥ श्रीमहारक्म्ये नमः ॥ 
' हिरण्यवर्णा हरिणीं सुबणंरजतक्षजां । 
चद्रां हिरण्मयीं रक्ष्पीं जातवेदो भमावह ॥ 
॥ विद्यारण्यभाष्यं ॥ 


हे जातवेदः जातग्रज्ञा(ञ) अगर त्वं हिरण्यवर्णा हिरण्य- 
स्थ ख(युवोणस्य वणंः कांतिः तद्र्णो यस्यास्तां इरिणीं 


84118 1740808 4४२ 
हरितवर्णं हरिणीरूषधरां वा 4 ' श्रीध्त्वा हरिणीरूपं ` 
अरण्ये सचचार हे" ति पुराणात्‌ ॥ 

6 : 
प्रभूतं भूयिष्ठं गावः गाः दाखः परिचारिकाः उभयत्र 
सरथं जस्‌ । श्यान्विशचेष; । अस्य क्तस्य स्वरानेयमो 
वैयाकरणवेदिकशिष्टसंप्रदायाज्ज्ञयः ॥ 
बेदाथेस्य प्रकाशेन तमोहार्दे निवारयन्‌ । 
पुमर्थाश्चतुरे देयाद्विया तीर्थमदेश्वरः ॥ 


(01000 ; 
इति भ्रीपुक्त प्राष्य समाप्तम्‌ ॥ 


ऽप्ण्‌ल् : ईम इताः 2028578. 


6009 ८8:-- 118 148, 60068108 &† +06 60 8026 ९1868 ४९801118 ४/6 


अङ्गन्यास 0 ४0५ 3 इपर 85 {0110 8 ; 

अगुष्ठादिकनिष्ठीतं नमोंऽतं विन्यसेद्यदि । 

मंत्रः षण्डत्वमाप्रोति कतो रोगी भविष्यति ॥ 
नम: सखवाहावषडिति हं बोषद्‌ फडिति क्रमात्‌ | 
अगन्यासं करे कुयांन्मांतिकस्तु विषक्षणः ॥ 
षण्णमोऽतेन यः कु्यांत्छुढक्षयकरं मवेत्‌ । 

हृदयादिन्यासे अगुट्िविषय-- 

मध्यमांगुङिभिः स्वांत मध्यरनामिके शिरः । 
तजेनीं तु शिखायां च दशभिः कवचं तथा ॥ 


[9 


मध्यमां गुिभिरनेत्रे अल्मगुषठतजेनी । 


सद्र) 
हस्तो तु प्राञ्ञरीडृत्वा(ऽनामिकामूखपक्रेणोः ॥ 
85 
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म शदः = च 


अगु निक्षिरेश्सेयं सुद्रात्वावाहिनी मता । 
अधोयुख।त्वियं चेश्ारश्यापिनी मुद्रिका मता ॥ .. 
उच्छिता गुष्ठयुश्चोस्तु संयोगात्संनिषायिनी । 

अंतः भवेरिता...,०...१०००..१००..०. ॥ 
बुिद्रयस्थितांगुष्ठौ समुखो तु परस्परम्‌ । 
संश्छि्टबुचछितो इयात्‌ ,... ,, +. ॥ 
परखतगुडिको हसो मिथः शिष्टावभ्रमितौ | 
कुयात्व हक्य सेयं मुद्रा... ... ,.. 


मी नमन्त 


॥ भ्रीसुक्त भाष्यम्‌ ॥ 
658. ऽ ऽए्+ अरण, 


व. 8. 016५४००. 2०. १५. 9प0868066--190नः. 8126-8 > § 
106906४. 31066{8--¶. [/1068--10 †© 8 286८. 8०0५-1 न 
0१९8१, 0 9 61900088--100, 4 प+10८-ोर्ध5त08 0888. 
07110166. 


8610६ : 
॥ भरीगगेश्चश्चारदासहुरुम्यो नमः ॥ 
यस्य निश्चितं + देश्वरम्‌ ॥ १ ॥ 
संश्रणसम्य भ्यं + श्रीप्रसादतः॥ २॥ 
ऋ्वेदे स्ञाकलाधीत + पदकमा्व्भिते(त) ॥ ३ ॥ 
तल ॒परथवा ऋङ्‌ हिरण्यवर्णा हरिणीं सुवणैरजत- 
सजाम् । चन्द्रां हिरण्मयी रक्थां जातवेदो म आवहः ॥ 


हे जातवेदः जातश्रह; ॥ 
10--8916 &8 ०. 552. 


8^ दा ^ वणा 36 
0100000 : 


भसुक्तभाष्यं संषूणेम्‌ ॥ 
याल सुरिलिकषितमेलद्धाष्यम्‌ ॥ 
8िण)]९त४ : ईप ऽचात॑9 2088४. 


१9098 :- 446 {116 @त ° ४018 78, ४९६ {ग1ा0ष्य्ठ १७868 976 &1४50:- 
“आनंदः कदेमश्वेच (व) चिद्धीत इति ते त्रयः । 
ऋषयस्ते श्रयः पुत्रा(:) स्यं श्रीदेबता मता ॥” 
““खाणुरयं भारवाहः किलाभूदधीत्य वेदं न विजानाति यो(ऽरं । 
यो(ऽ)येज्ञ इर्सकरं भद्रमदतुते स नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा ॥” 


मतत चययतरकतजःछ पवथ 


॥ सामवेदसंहिताभाष्यम्‌ ॥ 
654. 84 # ^ - 974 ऽका एप्^६१९^. 


87110628 द ष्भगण्श्चपह ०. 910¶. 246 11. 1607 (वमप, 
$प्०७४४1९९- ४100 1681. 8176 -152 >< 13 199९168. 7,6४९९8--105. 
{168 --6 #0 8 10 2. 2०९. 800७ ्9. 90. 9 6 क०- 
४098 -- 2500. ^ प०००--23197808 8 रह, (गणान. 


26107108 : 


ुङ्खाम्बरधरं विष्णुं शदिवर्ण चतुदेजम्‌ । 
प्रसभ्वदनं ध्ययेत्सवेवि्नोपर्ञान्तये ॥ 
वागर्थोभयस्पेण भा्तमानं परमे(रेोश्वरम्‌ । 

वन्दे पूर्षमक्सं्रमृक्सामस्यामभिष्टूतम्‌ ॥ 

नत्वा नारायणं तालं (देवं) तत्प्रसादादवाप्तषीः । 
सानां श्री भरतस्वामी काइयपो व्याकरोत्यचम्‌ ॥ 
(मो)होसलाधीश्वरे पृथ्वीं रापरनाये ब्रशासति । 
व्याख्या कृतेयं क्षेमेण श्रीरङ्गे वसता मया ॥ 
अवणेनाजुगृह्णन्तु सन्तस्तां वीतमत्सराः । 


436 
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अपडयन्तस्ततो दोषानुत्श्यन्तः सतो गुणास्‌ ॥ 
पन्त्रस्तद्राह्मणपियछन्दोदेवतविष्टिजः । 
अथेकञश्वारलुते भद्रं यतो जेथान्यमृन्यतः ॥ 
तथा हि श्रयते--"थो ह वा(5)विदितार्षेयछन्दो- 
देवतव्राह्मणेन मन्त्रणे ! त्यारमभ्य ! तस्मादेतानि मन्त्रे मन्त्र 
विद्याः दिति(त्यन्तं) । तथा च मन्त्री । ‹ स्थाणुरयं भारः 
वाहः किलाभूदधीत्य वेदं न विजानाति योऽ) । 
यो(ऽ)थे्ञ इत्सकरं द्रम्युते स॒ नाकमेति ज्ञानविधूत- 
पत्मा ॥ ` 
^ यदधौतमविङ्गातं निगदेनैव शण्धते । 
अनञ्नानिव शुष्कैधो न तज्ज्वलति किचित्‌ ॥'* 
ब्राह्मणानि न इर्यन्ते मन्त्राणां संहिता युवाम्‌ , 
साम्नान्तु ब्रह्मणव्थाख्या समये कापि व्यते ॥ 
न स्मयन्त ऋचां यासामृषयः क्रापि केचन । 
वामदेव छषिस्तासां तेय इत्याह शोनकः ॥ 
आप्रेथमायं पर्वेन्द्रपावमाने ततः परे । 
त्रिपवे सामवेदस्य संहितैवमधीयते ॥ 
र , क ् र 
अग्रस्य नयनाद्वाभरिः स्तोतृनभिनयोदेति 
नीयते वाग्रमित्यग्रं स्तोत्रादीनां हि नीयते ॥ 
स्तोत्रादनां तावद्‌ पवमानव्यतिरिक्तानां अ्रथममाञ्य- 
मरभरियं श्रज्ञाणां च प्रथममाज्यमात्रेयं । प्रातस्सबनं 
छन्दसां च यख्य गायत्रं । संस्थानां च प्रथमािष्टेमा- 


19.11.416 1.0... 1414131 48 


र्यागभरेयीत्येवं बहुपरकारमभेरग्रभाक्त्वम्‌ ॥ 
॥ अग्र आयाहि ॥ 
हे अत्रे आयाहि आगच्छ देवतात्पना । वीतये अश्ष- 
नाय हविषां वी गतिग्रजनकान्त्यश्ननखादनेषु ॥ गृणानः 
षूयमानः गृण()तेभोवकमेणोरात्मनेपदम्‌ । 


४० : श स्वरिगेतिकमां © 0 क 
अति अत्यथं अथवा स्वरिगेतिकमा । अनेकाथ हि 


धातवः । नः अस्माय्‌ प्रषः अतिन(ग)मयतु अतिपारयत्‌ 
इति । सनपषेदिति बहचां सिद्धा एवोपसगा इति । 


अथ टितीयाया द्विपदा इन्द्रं धनश्य सातये कामाथ हवा- 
महे विन्‌ इत्यथः । हे शविश्र शुरतम शुरज्षब्दप्रड़तिकः 
शविष्ठशब्दः यः श्रविष्ठः शूराणामिति निदश्चेनात्‌ । हे 


वज्रिन्‌ हे मंदिष्ठ दात॒तम । पुनरुक्तिरादरात्मा(थौ) इति ॥ 


01070000; ् 
(श्रीभरतस्वाभिनः छतो सामबेदकऋक्माध्ये) 


शकारिभाष्यं समाप्तम ॥ 
" “इत्थं श्रीमरतस्वामी काश्यपो यज्ञदासुतः । 
नारायणाभैतनयेो व्याख्यत्साम्नाभरचो (ऽ) खिलः ॥"! 
((विश्वावसुनामसवर्सरं ५1०८-5 मासम्‌ =. (31) 57 तृतीया ०.५. 
(8) विशाम्‌ ०.० (20) आयुष्मान्‌ ==> (49) ००३, त्याज्यं 
॥-ऊ (31) 2.59 ९ ॐ (21) क” (6 ०ऊ नन 0025 न 5 .5( 501) 5.” 


अप0160 : 82109 689 8078878. एः प7ात1 8. & €, 4.17 ता, 
55810218; .&.119208 ४१ 89्र11 09798. 

60098 :- 1116 [४8 18 10 > श्वि &0०त 6०णता्००. 26681010 ४16 
81107 -उपालाला 088 76 {गागक्६& 770 09६6 11 9 ॥18 (9भणद्वप९, 
0091818 9 ₹87117 98 1106 800 ण विह 8108 20 ए 80908 82 
1१९ & 86०90890, 17 4 $ 8016 200पा ४06 670 9 € 159४0 


५88 
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एला पातनः 6 90966 त ४6 5088185 1911011 ॐ (18791688 
तण४थौफ़ 0 उ १०8, 87 60९७९ ॥$ दणड पदता १४ 
४००८४ 11.50 #0 ४16 प्र भशो$प {ध एह1४ 6१९ ४ 6्श्टाध 
{00 1279, 3--1510, 87 1018 = 6006709६ 10787, पालन ०९, 
1886 6€7 &00010086त न 1017 0४४ १6०. 17 18 6'ङ़ 6006186; 
४०१ #11616 18 ९७९९¶ 68.807) 0 0611656 187 0 106 एपाःर७-दहल४, 
291054४ 88१0108, 80 र्ध 80800 0 1078 676 07708018 
0 07 21181818 2९771, {07 06८6 18 70 {९8८८ © & 66 
0 ॥16 रकपमल 07 ॥0718 कपौ700४; 97 10616 9,119 (0०९६. 
इषाण 8 00 फ्रि) 20 9,108 (88808१8 00पालाभा फ ०0 
06 (मपल) {006 एक त 06 89106 48, 0110911. 
1 02९6 86 1018 06छफाः 170 अजल 1088766. 88099, {06 
4108168 0111 08.18, 46९12788 8१४१४, ४6 विष, 2380 
प ५४ [1080148 81 97960 881६8 816 व्०९त्‌, 80 †9८ 98 7 
08१8 62270106 6018 द0णाल्करकिषप. 

+ ४1808006 ९00 0 ४018 8. 10 0906 18 8180 ९०18 91€ ऋ 
06 [कणषडप्फ्‌. 866 वषम इ गृप्6 प0., 49, 106 १७४6 ग 
00६ 0९06 ५06 1000 वृक्य. 1916. [प€. 7. फ. 48 (प०. 11.)] 


॥ सामवेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
655. 9414-7 5^काप्रा72 8१25९८7. 


उिपा९]]*8 62691065 10. 9119. ८४९७ 11. प्स्६ व्नपा०१. 
3प०8॥०66--239170 168†, 126--164 >< 12 10८0 €8. 16958101. 
{1168-- $ ४0 8 ४0 ४ 96. 36 --640४108. प०, ज 6त्थण088 
--2500, 40-80-४४ $ष्डाफप. = (गणए16४6, 


86100106--88776 88 0, ववागर्थोभियस्पेण० + 
9716 : 
अथ ठतीयाया द्विपदा इन्द्र घनस्य हनद्रं घनस्य सा- 


तये कामाथ हवामहे सिद्धाः परः पाद इति सनखपैत्‌ 
सिद्धौ पूर्व पादौ । पूनरुक्तिरादराथौ । पू॑स्य पुरातनस्य 


848 48028 48५ 


ते तब पूतिदाने पूणता बा यत्‌ यस्मात्‌ शस्यते सू(स्तु ). 
यते स.... । हे अद्रिवः अद्रिवन्‌ आद्रणाति अषुररश्षसी- 
ति च। नदीये इति वा अद्विवज्‌ः तदरत्‌ तस्मात्‌ नूनं स- 
म्प्रति नव्यभिति क्रियाविशेषणं नूतनं अन्येरकृतपूर्वं स- 
न्यसे सेव्यसे अस्माभिः षण संयुक्तो छन्दस्येकमपि सन्य- 
पत्यास्यातस्योदाच्तत्वं । हे प्रभो ईशान जनस्य सर्वस्य 
हे शत्रहन्‌ स च्चवामहे सम्भाषां करवामहे सम्भाषां करवा- 
महे त्वाह ययेषु यद्गादिकमेपरेषु विद्यमानेषु सिद्धा 
एवोपसगाः । अयमत्वा(स्या)थसंग्रदः । अस्माकं शवूनिति 
तपसस्मात्‌¢) शत्रून अतिषरायेति वा यतस्त्वं सर्वैः स्तू- 
थसे तस्मात्‌ सम्प्रति मयापि स्तूयसे मया सह पंवदसेति॥ 
अथ पुरुषपदानि तानि सवाण्यैन्द्राण्येव तचहुणयोगा- 
सत्तनियामकत्वेन वा अग्न्यादिपादैः संबोध्य स्तूयते एव । 
एवं हि त्वं उच(म)गणोसि एवेति । पुनरूक्तिरादरार्थेति । 
एवं हि त्वं हे अग्ने अग्रस्य नेतरिति । एवं हि त्वं हे इन्द्र परमे- 
श्वर । एवं हि त्वं हे पूषन्‌ पोषक विश्वसेति। एवं हि मता हे 
देवा ति सवेदेवानां बहसरूपेणावखानादिन्द्रस्संबोध्यत इति ॥ 
इति भ्रीमरतस्वामी महानाश्नीयेथामति । 
व्यांख्य(त्‌)स्खरितमस्यात्र क्षमतां बलब्त्रह (न्‌) ॥ 


०107007; 
इति भीमरतस्वामिनः कृतो सामवेद्भाष्ये महानान्नी- 
विवरणम्‌ ॥ हरिः ॐ ॥ 
॥ नीटखकण्टदीक्षिवस्य प्रकृति ऋक्‌ माष्यम्‌ ॥ 
(आच्ादीक्षितस्य) 


९४१, ^ *286870 १ प 64१10608 67. 


६ ८ 
। 8प9]च्४ : 8६८४ ५ 662 2108878 एर ०6 ०) ^ 1110199 
18 9210089.; +17 08 211 1/1 2112578111101 (8) १२1) 8.1 ए 28 


{36018.118;-- 266 ए ः]ए8 0 2०. 654. 116 18. 18 10 > {शा &००त 
0060०. 4 ४78८ ०७त (नङ्‌ ० ४08 48. 10 8067 18 8180 
88118116 1 ४06 [५ 0८४1. 866 पष्प प्र गपयण€ 46, 06 १8४6 
०६ ९००६ ४०९ 1979 व ०९. 1918. [प. +, ४. 45 (प्र ०. 12.)1 


नकार 





॥ सामवेदसंहिताभाष्यम्‌ ॥ 
656. 3्^-एढा)^ 8 पात एप्र^ ६९८४. 


ए००11*8 (&४ग०दपठ न०. 9108. 29६6 11. ६07 लजाप फ. 
धप 08४106--22179 1684. 8126-162 >< 14 16068, 1,69१68--140 
(102-241). 1,1068--8§ ४0 10 ४0 > 2४86. 8000-0 कण 09 
17०. ० 61900028--4000. 4 प०--88 ए५80३८ १४, 11060 101666. 


16171111 : 
4 प्रघरम्यजन्मनाम्‌ । 
का(ङृ)त्खे च वेदे श्रृणुमो यः साक्षादेवर्कीशुतः ॥ 
वागीश्चाद्याः + गजाननम्‌ ॥ 
यस्य निश्वयितं + महेश्वरम्‌ ॥ 
तत्कटाक्षेण + वेदास्य भकाक्चने ॥ 
ये पूर्वो चर + वक्तुयुद्यतः ॥ 
य्यारूयाताव्रग्ययुर्वेदौ सामबेदऽपि संहिता । 
छन्दाऽभिधाऽभूव्यास्याता व्याख्यास्यत्युत्तराभिधाम्‌ ॥ 
छन्दस्येकेकश्चा धीमा(ता) ऋक्सामोभ(द्ध)वनाय हि । 
स्तोपनिष्यत्तये सूक्तान्युचरायामधीयते ॥ 
सोमर्ब्देन ज्योतिष्टोमादिषु स्तो(सो)पयागेषु प्रयुज्य 
मान(ना)चिवृत्यञ्चदञ्ञादयोऽभिष्वीयन्ते । अत एव तेतति- 


५५42 4 880 श्ण प्र 06 १.८.10608 02 


उप्र 0866-9 1681. = 8126- 16 >< 1 1061068, 1/68१68-- 
406. 14168 --6 10 2 246. 86710४--6801)08. 0. 0 
©0"01)088--8000, 4 प४007-32! 22८३४१४. = 1{1607000606. 


06410218: ^ 
कमरङ्खिचकपूरकस्तूरबासि तरस १ । 
सेपूणेसुभमं देवं भज नरहरे हरिम ॥ 
कृपाटुमोघ वाचायो वेदार्थो(यै) वक्तुखुद्यतः। 
राह्मण कल्पसुते दे मीमां सान्याक्रूति तथा ॥ 
न, 6.0. ,, 00 
उदाहृत्य टस्ट ~. १६५ ८६ | 


नु कोयं षेदो नाम । के पास्य विषरयप्रयोजनसंब- 
न्धाधिकारिणः ॥ 
2, : 6 मिदं । श 
आतेषात्रं रागयुकतचक्षुःसवरूपमिद पात्रे ॥ अथ मी- 
मासा ॥ दञ्चमाध्यायख पंचमपादे चिन्तितं ॥ 
^“स्वसाने ्रतिकर्ो बा(ॐग्रता शक्रा) देः (पूवद्धवेत्‌ 
(0101010. (९४&€ प ०. 401). 
इति माधवीये वेदाथप्रकाद्ो [च] भरथमकांडचलुथै प्रपाठके षष 
सभाप्रमनुवाक ॥ 
ऽप्रणु्छः 8180 ४8 ८१०१४ 8 शफर 8108858 - ४ 6 त्र 118 
189. 86 3११०. 1- 4 12198४७ 0 5788. 


हना08 8 :- 1018 108. 6048 का11 #16 91४ 4 एर] 0 16 410 21802 
{1918 ° ४४6 187 (808. 11"€ 1/1005111820101788.08 18८प्88{0108 
0पत श्ततवाध्णभाफ़ 70 776 106 प्रगपा०७७ 9 #078 81018879, 8916 
०0६ हषा 17 018 148, 1706 748. 18 7 ६०० 60४1, ४०६४ 
80708 16888 10 #06 फातता6 8४6 ण०-6काव्य, पुषा ठ 06188 
100 एङ, 18 शण 19 ४० 8696 1215, 


षवता प्नोदजन्कमेजयदि 


848 214 परण ९78 448 › 


॥ कृष्णयजुवेद सहिताभाष्यम्‌ ॥ 
658. एश ॥ एवा -एए7॥ 547 प्रा छा^5१५. 


एप्ाा€1128 2191026 पण. 9052. ८26 ¶, पद (णाप. 
3प05{91९6-- 28110 162 , 3126 --15 >८ 13 1001108. 1 168968--288, 
10769 --6 10 8 246. 860४-6 10102. ०. ग लप 8ऽ-- 
8000. ^प४0८--8्षणएत८ताःए४, [०९० फाए16४€. 


28691011 : 


वागीश्ाचयास्सुमनसस्स्ाथोनायुपक्रमे । 

यन्नत्वा कृतदृत्यास्स्युतं नमामि गजाननम्‌ ॥ 
ु्कांबरधरं विष्णु शशिवर्णं + सवेविश्नोपशचान्तये । 
यस्य निश्वसितं वेदा यो बेदेम्योऽखिरं जगत्‌ । 
निमे तमहं बन्दे विचातीथमहेश्वरम्‌ ॥ 

अध्वर्योः प्रकृतो मन्त्राः प्रपाठकचतुष्टये । 

वर्णिताः पुनराधेयं पंचमाये प्रवक्ष्यते ॥ 


0 ७ 


आधानादष्वेमेवेषा वक्तव्या पुनराहितिः। 

तथाप्यध्ययनस्यायं क्रमो वरतत्वतः ॥ 

सरस्वती स्वपुत्राय तदहद्धिखे क्रमे बरं । 

ददौ तेन करमेणेव पटन्त्यन्येऽपि पाठकाः ॥ 

एकादन्ञानुवाकाः स्युः पचमोप्मिन्प्रपाठके । 

तत्रादौ पुनराधेयमनुवाकचतुष्टये ॥ 

ततः षद्ऽगन्युपसथानं काम्ययाज्यास्तथान्तिम । 

विधीयतेऽनुबाकेऽस्मिन्नादिमे पुनरादहितिः ॥ 

उद्वास्य पनरादधीतेति विधास्यति । तत्र पुनराधेय- 

स्याग्दिवतां विधातुमथिविषययुपाख्यानयुदाहरन्‌ प्रसंग- 
द्रजतस्य यत्ने दश्षिणात्वं निषेधाति ॥ 


¢ 28602 04 1^1.0608 ०2 
70 ; 
तस्माशरूतनभिति प्रप्-- जरूमः। चोदक्प्राप्रप्राकृतपेषण- 
तत्रमयोरुभयोबौधगोरवात्‌ करममात्रं बाध्यं । पेषणपदाथे- 
स्त॒ स एवेति तद्धमो खषन्सन्त्रा इत्यादयोऽत्र कतेन्याः ॥ 


(10107000 : क ना „ । 
इति साधर्बाये वेदाथप्रकाडो यजुस्सहितायां 


प्रथमकाडेऽ्टमभ्रपाठके पंचमो (ऽ)चुवाकः ॥ 
पचम पिन्य(तृ)यज्ञोभिदहितः ॥ प्रथमकांडं समाप्तं (१) ॥ 
हरिः ॐ ॥ ञ्युभमस्तु । 


करकृतमपराधं क्षन्तुमहेन्ति सन्तः ॥ 
8ण0]९५॥ : ५802 1988४. 018 81029. 5-8 "8101081 88. 


प्विना9४8 :-- 1018 148. 608 10 ॥16 5४1 ^ 0परद्च४ 9 006 867 21908 


118 0 16 18४ {208. {06 0617010६ ग ४06 6४10 ^ परद्र 
ण 106 811 ४009० ( पञ्चमे पितयज्ञो(ऽ)भिदितः 28 ष्य 
10 {18 108. प्रथमकाण्ड समाघ्रं ? 10 ॥#6 60100101 18 & 12018{&€ 
९0101160 07 606 6008. 106 (48, 18 77 पलार &००व 60061100, 





॥ कृष्णयर्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
659. एएऽप्त + ४८ व ए -एएट)॥ 57५ 548. 


एपण्णना'8 6910 दप€ 0. 9084. 2866 ¶, 16४ लनुप्णफ. 
७०08४४.766--810) 1681, 8128--16 >< 1& 1016068, 1/68१68---307. 
{4168-6 07 ¶ 0 9 ८४6. 8८प0--6908४. क 0, ० &9.1. 
॥198--1500, 4 प0-211970& 211281६8. 006४6. 
36107 : 


भ्रीगणेशाय नमः! ओं । 


ईशानस्सवैविद्यानां भूतानामीश्वरः परः । 
पुनातु सवेदायुष्माच्‌ छब्दब्रहमतजुश्शिषः ॥ 


84 बश ^ पणा 446; 


^‹ यदधीतमविज्ञातं निगदेनेव शब्दत । 
अनग्नाविव शुष्केधो न तज्ज्वलति किचित्‌ ॥” 
किञ्च । “स्थाणुरयं मारहरः किलाभूदधीत्य वेदं न वि- 
जानाति योऽथ । योऽथेज्ञ इत्‌ सकलं मद्रमद्युते स नाक- 
मेति ज्ञानविशूतपाप्मेःति ““खाण्यायोष्येतव्य' इति बि- 


धिना चाथेज्ञानपयेन्तपध्ययनं विधीयत इति न्यायसिद्धं ॥ 
9: 
ताविमावेवं महानुभावौ असाकन्दुर्चमे तान्नाचयतां 


४० ९ 
शोभनानि दत्तामित्यथेः ॥ 

01000 : 

इति (श्रीकोरिक)भ्ह्ःमास्कर विरचिते यजुवंदभाष्ये ज्ञानयज्ञाख्ये 
परथमे काण्डे अष्टमे भ्रपाठके ार्विंशोऽघुवाकः ॥ 
अनन्तन्‌ स्वहस्तङिखिते । व्यय....... .. आण्ेषानक्षत्रं दिनं 
सिधितं संपूण ॥ 
छप01646 : 5180 ४४] प १७१४ र ध्ा0105 5788४ 478०४ ए 218. 
0187 1209. 1-8 91080४85, 

00610918 :-- 7116 108. 18 17 लाः &००त ९0000. = 1२6९४110 ४0& 
४00 2109 0080088 878, 21. ए पल्‌] &1568 {06 ({गालश्यण& 09 
06 प 0 118 41810 प€ :--2 19068 31288978 11158 18 0००४९ 
07 92०४98४, 8.00 26606108 10 1811010 11९8 ‰०0प† 950--1000 
4. 7. 86 10 प 07 ०6 ठप्पा त७त का70 9879108 810901४ 3188. 
199 फ00 006 > 88712560 81487 207}089 07 1066 (200४ 1000 
£"8.1011188) {0 {06 206६९68, षऽ 824 61068 9 ॥6 82008२68 
९. 4. 200 110 {10080 11९8५ 10 06 {प्रदा उलर्पपप, 
(८. €. 00 {6 8§ढ00&९€08 70181088 816 27} प५6त 0 
{018 # प्र), एप 9९6 107 86670 {06700. {018 80248 ए122.81र8.8, 
१०४९8 80815278 र्हण). 106 व ्गं््०ण8 770 718 पर 0, 6010 पट 
10686, 86 10061680. 10 ६06 0918 [ 026 0660 2016 #0 


68110116, 0681068 08118 १88१8010, ४06 (भपप = 4708, 
11888, [011811089888718, 9० दपा, रशा ४ ह, 1. 1, 18--८668८त- 


198 । पयः (वि, 11. 6), %, 80--८6681:01 (अतिधिः (कि. ॥ 8१ 6) :१५-) 


| = 4 880 प्र 64.174106ए8 07 


016१. 7४ ह, ‰. 1, 5, 06 जुा०४ ग 83091508 ]8 18 0०१6. 10 
{06 88116 (र & 03, 12502 1 प्र, 42 प्रए४[६9 14, 1616 18 80 17016688 
0118608810४ 01) > [08888४6 ४60 {010 80716 पा 07 48707005 - 


अह्न चन्द्रगुणक्छीतेनेनाऽदिया एव स्तूयते... तथा हि सूर्योभिमयो- 

गोकश्वन्द्रोऽम्बुमयः स्वच्छः । इति तस्मादस्य दिवसकरमसीचिसमा- 
शेषेण भास्वरत्वं मवति ; यथाहुः- 

भाप्रहाणां गोव्यधीनि स्वच्छायया विवणोनि । 

अधौनि यथासारं सूयाभि्ुखानि (भ्र) दीप्यन्ते ॥ 
इति तस्मा्नन्द्रमसो गोक्ा्धं सूयाभिमुखं यदा चकास्ति किं सवेदा 
चकास्ति किं इति नोऽपङभ्यते शरूयतां ; अमावास्यायां चन्द्रमसः ; 
तदा चन्द्रमस उपरि यद्विम्बाभं॑तदेशेषं अवभासयति विता । 
चन्द्रस्यामावस्योपरक्षितोपरिबिम्बकेन्द्रा्यथा यथा पश्चादादित्योऽ- 
वते, तथा तथा चन्द्रमसो भिम्बकेन्द्रमप्यवरतोवलछम्बते, तत्के- 
नद्रवशाच्न्द्रमसो विम्बाधेशेषमाभासयति सविता यावत्‌ एवाऽ. 
स्योपडङ्क्षित विम्बपरिभ्योरधोवरूम्बते तावच्न्द्रमसो विम्बस्यास्मा- 
भिरुपटक््यते शेषञुपस्थितत्वान्नोपरभ्यते । सूयांभिभुखं भा्वरम- 
पि अस्माभिरूपर्ब्धुमयोग्यत्वात्‌ ॥ 


1 1. 1१. 06 शषङ् पूपा) 9, 86९6181 प]090188 05 90 8180 80018 
0 8001118 2८6 १०१९ (*. 2. 3. ४. 6. 12, 154). 10758 
1116 € {016 601017162081 ए 06601068 > 11676 091210101886 पा४0. 20 
0688.81018} € €0150800 ० 8८ पाप्डप् 0 ० 9८८९. 
4{ {0€ &€06 ° 706 ए 20088 17 80116 1४0 88.; 17 18 87264 087 2308909 
01188118 ९6012010086त ४1118 &01010610081; 


: एष निष्पावके चाके कौशिकान्वयजन्मना । 
भद्रभास्करमिश्रेण ज्ञानयज्ञः प्रकीर्तितः ॥7 


018 0१68 पर96 16 प > (शापुर एला, 28 106 0णार 
१&]र6 0810168 0 {18.778 {07 धाना {97011 90068. [18 08036 ज 28 
प (76-2781810 ६४6 ४0 068) 4 पप्णपा> 6109108 210481ए81:8. 
११018 {0117 7978 18 ऽ > 60101000 006. 


भयको | 





848 ^ वए806 78 ४4¶ | 


॥ छष्णयजर्वेदसंहिताभाष्यम्‌ ॥ 
660. 89) १^व0 ण) 5475 उा१ऽ ए. 
एपाा€ा18 (@कभुण्पल ०, 2481. ८०6 7, 1. वनुप्णा. 
9प्08क्०९९-- 12०06. 6126 -- 14 >< 53 1९168. 80668 --295, 


17168 --9 ६0 2 2246. 80प0-106१8& 97, 10. ग 61801028 
-9500. 4प#00--81091& 218819४. 10600616. 


86्0771६-88.706 28 0. 659. 
एत ; 
अथ पारतरणं विक्ेष्यते यथा अह सः ॥ उतारिता- 
नखा उमयेनुमयङलपरमवा अपि हव॑ते आह्वयति मां 


(1010080 : (8066 प 0. 265.) 
इति भह मास्करमिश्रविरचिते यनुर्वेदभाष्ये ज्ञानयज्ञाख्ये 
प्रथमे काण्डे पंचमप्रपाठके एकादशो (ऽ)युवाकः । 
समाप्तः प्रपाठकः ॥ हरिः ओं ॥ 
9प्०]66४: पवत 8718. = ए187 5१४. 1-6 1४081२४8. 


(८21 : -- 116 208, 18 170 6्८नानण; 60741000. (06 108. 0168188 0 
10 ४06 60106008 07 6 51 12876861 0 06 120) 4.2 प्रर] 0 
16 6४7 1908092. 


॥ कृष्णयजुर्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
661. ह$^ रवण उप्ता एप ३१५. 


एप्पल" 8 0४४16 प पण. 2484. ८806 7. 1/9 उमुप्रण प. 
ऽप 08४४766-- 9७. 9>6--14 >< 5 1161068. 8116608--239,. 
{1068-9 ६0 > 866. 8०भ0-- 069०8 भस. ०. ज 68010898 
--4000. 4 प00-2 088 511851818. = 106000101616. 


^ 44४ ॥ 880 606741,0608 07 


72.:--------- 45 98 ०. 659. 


~ =| ष्टे हि ह ह ` | २) 


00; 
स॒ एवं महानुमावोऽभिरलुगमनदाषयुप्भय्याटमनः 


परापतिते ज्योतिरवरंधामीति ॥ 
00107109 : 
इति म्रकोरिकभास्करभिश्चविरचिते यजुरवेदभाष्ये ज्ञानयज्ञाख्ये 
प्रथमे कांडे चतुर्थप्रपाठके एकचत्वारिशोऽनुवाकः ॥ 
समाप्त; प्रपाठकः । हरिः ओं । शुभमस्तु । 
श्रीगुरुभ्यो नमः ! श्रीमणिकार्णिकेश्वरस्वामिने नमः । 
आच्छ: 175०9 ९8172 ए 18) 5108. 1-4 1019888. 


परिल द्}8 ; -- 1116 108. 18 10 &००१ ००0४०. 





॥ कृष्णयञुर्वेद संहिताभनाष्यम्‌ ॥ 
662. एष ^ रए -ए206 8 तपरा दपा. 


एप्णणला' ऽ (©ष्शग्प्ल ०. 9058. ` 26 प, रध वणृप्रफय. 
ईणभ९6- ए श71 164 , 8126 --16 >< 1 1०068. 146४.९68--%06. 
17068 -6 ६0 & 2०९6. 3लपा0-- (1807109. 0. ण @व्डणकिदऽ-- 
4000. 4प70--818669 8108.8128८8. = 1060120101616. 


26110178, 600 8०6 8पए]66--8806 28 ०. 661. 


(101 ; 
इति भट्टभास्करमिश्रविराचते यजुवद भाष्ये ज्ञानयज्ञाख्ये 


परथमे काण्डे चतुर्थे प्रपाठके एकचत्वारिंशोयुवाकः ॥ 
समाप्रः भरपाठकः ॥ ॐ डुभमस्तु ॥ 


पश्चनदश्चे्निवासिना कुप्पाशाखिपुत्रेण पञ्चनदेम्बराख्ये- 
नेद्‌ छिखितम्‌ ॥ ञुभमस्तु ॥ 


84 वशात १4 भण8 ०२8 १५९1 


क 


&6णा्णार8 :- 16 116, 18 10 र6ा¶ &0०00 6001100. 106 6८ 0€*६ 28016 
18 29270808068क ४7४, 8071 0 एए पढ हाप 0 129०४०8० 1९88008 
07 0200617 (पारत). 


॥ कृ ष्णयज्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
668. ए 65प्^ ए८वएष-णएषट7॥ 54 फप्रा एत्र ^5 पका. 


एपणनाःह 6४810 पठ ह०. 0485. 2846 ¶. 10 (मप्फात, 
8प०8६८९.१९९-9106८. 8126-1 >< 5 1061068. 806668--1¶8. 
{41088--9 60 ॐ 96. 8९नाण-- नर्द. = प०. ० उष्य 
1088--8500. & पए7001-2819{४ 2312818 ८४. = 176001101606. 


23611110 : 
भीगणेशाय नमः । 
ॐ अथ पुनराधेयग्राह्मणं ॥ तत्र केवलाग्नेयतामख प्रति- 
पादाथेष्यन्‌ तदथेभथेवा द्‌ प्रस्तोति देवासुरा इत्यादि ॥ 
2०१ 20 601010100--881706 98 70. 659. 
$प्0]6९#: पह १8118, 01187 2008. 5-8 ०५] 09 88. 


86119६8 .-- 06 148. 18 17 &0०त 60०61100. (116 1806 18 9 पतप 
1027 प(०6४प९९. 1118 18, 18 {€ (0 प त 0. 661. 





॥ कृष्णयजुर्केद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
664. 26५ ९ 4107-* 74 5८4 7प्रा7९ 8६५९१८४. 


एला 02181026 ०, 9054. 2246 7. [र (दणाप्फण. 
$प्08{&166-~ 8110 169 . 8126 --16 >< 13 11९1168, 88९68166, 
17०68 --6 10 > 22९. 8010-- 6८901108. 240. गं जाक प88 ~~ 
3500. ^^ण110--01४9 112812८2, = 16001101606. 


2९110198; ७४१, 6०10० 9० इपण]6५४-8क्ष76 28 ०. 668. 


3, | 


१¶50 4 2880ध्ालणगप्र 04167,0 क्ष 02 


एशा8 :- 106 118. 18 17 १९४४ &0० ९04100४. (18 08. 18 ४08 
©011610्४50100 ग अ०. 66. 


िकातयदेकतययो उतने केःववकारुलमतायणीन्यया 


॥ कृष्णयर्वेदसंहिताभाष्यम्‌ ॥ 
665. एएऽप^ ९५ 0-४८04 5474 ८45१५. 
एप्र्ा०1ा*8 6४2108० 0. 9035. 2४९6 १, [6 तभपप् प, 


ऽप08{8716९--08.170 16{. 8126-16 >८ 11 10०6068 1.63१68-~ 
132. 1/1168--6 ४0 8 ४0 > ४९8. 860८-6 0६08. 2०. 0 
(078111088---2000. 4 प४0-11210> 281289८8. (00016४6. 


8९6० पाप : 
अतः परं काम्याः पशवो विधीयन्ते काम्यप्राया, 
नेमित्तिकानाश्च मष्येऽभिधानात्‌ । तेषां बेद्यादिनियमो 
नास्ति । वैश्वदेवकाण्डं-- वायव्यं शेतमारुभेतेत्यादि ॥ 
12 : 
अविनियुक्ता मन्त्राः दिंगेन सि(कषा)प्यनुस्ये कर्मणि 
विनियोक्तव्याः ॥ 


0100170 ; 
इति भह मास्करभिश्रविराचिते यजुर्वेदभाष्ये ज्ञानथश्ञाख्ये 


द्वितीयकाण्डे ष्ठे प्रश्रे द्वादशोऽनुवाकः ॥ 
समाप्रश्चायं प्रपाठकः ॥ 
समाप्तं च द्वितीयं काण्डं ॥ हारिः ओं ञ्युममस्तु ॥ 

एष निष्पावके शाके कुशि कान्वयजन्मना । 

मटमास्करमिभ्रेण ज्ञानयज्ञः भरकीर्तितः ॥ 

हरिः ओं । करकृतमपराधं क्षन्तुमहेन्ति सन्तः ॥ 

छपण}€्नः = पठह2 859 866०० ६80११. 1-6 एशि ४8, 

एणकः : 06 (8, 18 1 &००त ९००109४. 





849 9 वणक 8 481 


॥ कृष्णयजुर्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
666. एऽप^ १८५ 0ए-एएट7 ^ 5८ पप्रा एप6ऽर ५. 


एप्1€1123 (2121606 १०. 9042. ८846 प, 2 वगणा. 
$प्फभढ०९९-- 22100 161. 8126 - 112 >< 13 1९068. 1,6४९68-98, 
11068 --5 10 ¶ 10 & ८86. 8लध0--&९०0४, ०. ज 880 
1)88--1850. ^ १८००-5 ४४ 8028६९४. 06001606. 
86810178 : 
अथ यन्याक्ाण्ड | 
र क ् 
बैशवदे वमेव यो स्रत्यो + निवेपे...-...-. पुरो । 
दिरण्यगमभं इति त्रिप्रतीकग्रहणओचेद इयश्चाग्निकाण्डे 
व्याख्यायत ॥ 
20 811 ९0160100--88006€ 98 ०. ०65. 
@2(- ५771-1 वा ५४ = 107 1 (|, 5 5८४ 
3प०]€6४ : १०९ 2]29. 86५0० ए 208. 1-6 1970808 188 


ष्थिप्क्ष8 ; --1106 8. 18 प &०० (्०्यताभ्०य. = 0९ 108. एनण्णहुऽ 80 
०१९ ई्िपाद्तद्ा1 ० 0४ एद 10 इक 10018 


पवनय 


॥ कष्णयजर्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
667. #एऽप्‌4 एण -एषट)॥ ऽन्तरा छार. 


एपलाना'8 0890६ प०, 9044. 2966 ¶, 1/6 वगणा, 
ण088.066--22100 16४. 8126--1¶2. >< 1 1006068, 1,68.२68--205. 
1110688 01 9 10 > 98. 86१0४ 6916198. = कप०. ग 6४0. 
॥088--9500, 4 प0८- 8109019 21881789. 00001616. 

8श्ह्वाणणाणद : --88106 88 पप0. 659. 

710 27 66100000--88*0€ ४8 20. 665. 

$प्०६6४; कद्र 872. 187 8० 8660 998. 

६5902 [-1-1 0 11-6- 1. 
एिलणडपद8 :- 116 18. 18 गते णत 15 10 9 भिषङ्‌ &००त्‌ न्जपताक्नंगण, 
000 ४06 1887 16 15 ध7057 पगला त. = व्फाह 1४8. एन्ा०8 10 
06 1160 ^ परद्र 0 06 1 ए" 098 9 ४0९6 20 008. 


अमलः 








\452 9. 88८ 6५१९1060 07 


॥ कष्णयजुवेंद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
668. हप ५४५वएए णठ) 84 0परात॥ 8१५३१८४. 


एलाह 08{शण्टपह 0. 9086. 2946 7. 120 = दणापणता, 
उप्0881९९ -- एप 16४{, 812 -- 16 >< 1 10९1068 [1€४१6६--196, 
{7088 --8 10 & 226. इल 68.009. ०. 9 @ध४88-- 
200. &001--21889 810888४. (001016४6. 


29610111 : 
एष निष्पावके + प्रकीतितः ॥ 
जआहमणेविनियुज्यन्ते । अनारभ्या्धीतत्वात्‌ प्रदृत्यथे- 
मेतत्‌ ॥ तत्र छिगवचनास्यां विनियोगः । प्रायशात्र 
व्यामिभ्रकिग(गा)मन्त्राः ॥ 
९110: 
धयत नावः इत्याद्दात्तत्वे उदात्तनिषत्तिख्ररेण यत 
उदात्तत्वं तस्मात्‌ द्रयमप्येते (न) कमेणा तद्धनं स चेमहीति ॥ 
(0107000 : 
इति भटर + यन्ञाख्ये तृतीयकाण्डे पंचमप्रपाठके एकादशोऽनुवाक. । 
समाप्तः प्रपाठकः ॥ समाप्तं च वतीयं काण्डम्‌ | एष निष्पावके० ॥ 
७१०16९४: कदा १819 {010 5०४. 1-5 1988. 


दिलणश्ा8 . -- 106 8. 18 17 &0० 6001४०0 


॥ कृष्णयजवेद सहिनाभाष्यम्‌ ॥ 
669. एएप^९^वएए-एणा^ 94714 ए7^5९८॥7. 


एप्ाना8 ©2{910द्ुप ०. 9048, १९८ १, 1 (गणणय, 
9७६४8 च66--?5 10) 16, 8126-1 & >< 1 16068. 1,6४९68--68. 
1068-9 0 10 #0 # ८8६6. 860 --1911008. पि ०. 0 ९४7. 
1088--21700. #प४००--08108 8128118. (07001606. 
26102178, 6०, 60100४0 9० इप 0} 6५0 -38006 88 749. 668. 


83497 ^ 0808 453 


पिलप8ाट8ः-- (6 108. 18 01 त्‌ 18 19 &००व 6०पतात्०ण, 


॥ कृष्णयलुर्वेद संहिताभष्व्यस्‌ ॥ 
670. 094 १^व- ४९4 87 प्रा^ एप ^6॥ श, 


उप०६[1* (9४७10 20. 2482 ८५86 ¶. 11 छनप्र००. 
प 0891166--906. ७1211 >८ 5 10068. 8060881. 
141066--9 {0 > 9६6७. 80प्य0--126 र 9. प ०. ज 6४४88 
-1600. ^ प0ः--28112119 23188}29128. 1700010166. 


39100106-- 8806 28 प0. 668. 
206 : 
अनुरोमगतयः । प्रथमादिततीयांता गृह्यते तसा- 


दितो मनुष्यलोकादारम्य परांच इमे लोकाः भूरिति 


प्रथ(भलोकः । अन्तरिक्षं द्वितीयलोकः द्योस्तृतीय इति) ॥ 
(0100007 : (87€€४ 7२6. 7३). 
इति भद्‌मास्करमिश्रविरचिते यजुवेदभाष्ये ज्ञानयज्ञाख्ये 
वृतीयकाण्डे द्वितीये भरपाठके एकादशषो(5)[अ]त्ुवाकः । 2 ॥ 
सम्मप्तश्च प्रपाठकः ॥ 
9प४०]6९; न ढ2 ए क्नु. प्त 294४. 1-8 90800988. 


प्रलथिणीक्र8ः--1118 8. 0768128 गी 170 †76€ 0617710 9 76 6४0 4 प्- 
१1४9 0 06 516 29050818 0 ॥16 310 ६5068. 116 8. 18 17 
००१ ९0611070. 116 [86 9 176 ३. 18 0 {1197 2080 प् 
19006. 


वनय" ष्य अणययकणण्छष्य 


॥ कृष्णयसर्वेदसहिताभाष्यम्‌ ॥ 
671. ए९9प्र^ ११0९-9) 567 पा 8०५९१५7. 


एप611*8 ©9810 प€ ०. 9048. 588 5. एदा (नापा. 
8प08४066--810). 1687. 8125--16 >€ 1 1067068. 1,6१68--18. 
1088-6 0 9 286. §नधए४-- जा. 0. 9 6611098 
-360. 4 प४0--28108४08, एद क्षाः४. 10600166. 


454 4 880द्ाप्वाप्र 0471060 02 


व्र 52*-¬2--&--9&- € 28 ० 668. 
&४१ : 
यद्वा समृच्छते विनद्यति सोमान्तरेण संसर्गात्‌ 
(समोगमृच्छीः त्यात्मनेषदं यमेस्त्वा“डो यमहन इति । 
8प]९५४ : वरहा एश०9. व्रणिष्त एतु. ए ष्ृद0िर 
1-¶ 4 प्र &8, 


दिलकश :- 4178 108. 0प6क8 00 1 16 06०६ ग #6 {४४ 4 प- 
8६9 0 106 181 19102009 2 01 {116 187 25708. 716 1४8. 18 10 
&००५ €&0001108. 
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॥ कृष्णयुर्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
672. एथ ^ १८० ण१-एषट7॥ ऽश्रात्राण आदऽरत^ा. 


उपण्6ा]*8 ४910८ ०. 9049 8. ८8६6 ए, पिदा ल्गणाण, 
8प0814166-100 1८४, 8126--16 >< {~ 10068, 7,©9१--224 
(1-924). 1117686--6 {0 & 26. 8नपा--&790108४. ०. 0 
09101188--8000. 4 प00ा-- दद ०ा ४. 17600४6, 


86107110 : 


श्रीसांबक्िवाय नमः ॥ 
यस्य निश्वसितं ¬+ महेश्वरम्‌ ॥ 
एकादज्ञाचुवाकाः स्युः तदथांः स्युः कमादमी । 
अभ्रधादानं मृदाक्रान्तिः खननं हरणं तथा ॥ 
उखानिमोणसंस्कारौ सामिधेन्यस्तथा भियः । 
अग्न्युत्पादो धारणं च याज्या इत्युवाकगाः ॥ 
इति तत्रा(्यादानप्रतिषा)दके प्रथमाञुवाके प्रथमं 


तावद्धोममन्ता उच्यन्ते 1 
{०९ : विनियोगसंग्र 
ञ्र ‡ १ 


« अथाश्वमेषे यास्विष्टिदैविभिरदश्चभियता । 
विधीयतेऽग्रये मायेत्यनुवाकेन वत्र च ॥ 


84899 78075 458 


दरे दे याज्यानुवाक्ये स्वामिति मत्रास्त विंशति, रिति ॥ 
वेदास्य प्रकाशेन तमो हाद निवारयन्‌ । 


[ ^,.५ 


पुमर्थः ऋ अ याती 9 
अतुरो देमादिद्यातीथम्मरेश्वरं ॥ 
(0101001 : + 
इति सखायणाचायैविरचिते माधवीये बेदार्थप्रकाश्चो यजुस्संहितायां 
चतुथेकाडे चतुर्थ पाठके द्रादसोचुवाक. । 
समाप्तश्च प्रपाठकः ॥ 
हरिः ओं | ज्ुभमस्तु । 
यस्य + मेश्वरं ॥ 
ऽणण] ९6४ : 6तद्ा08 1988. ए 00 ए 2११३. 1-4 9019६38. 


एिलशाा95 :-1)06 8. 18 17 रलः ९0० 00416071. 


॥ कृष्णययुर्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
673. {८०81^ ५१08-7) ^ 5471074 8१८५३९५. 
एिण061*8 ©2810&प€ 9. 9050. ८९६९ 7. ह्ण (नुप्र. 


8प0880९6-- एषण) 161. 826---18 >< 1 16068. [,6४९68--225. 
{1968-5 ॥0 1 ४0 » 29९. 800५-७ ०0४, 0. 9 6900188 
--8000., ~^ प००-8ढ १२१६५३४. = [006001016४6. 

860६; ०6, ६०० >णत शप्रणु९८४- 89106 88 }0. 6१¶2. 


्वधण98 :--106 208. 18 10 &0०० (०फता्0त, 00 ५06 &0त8 ० 06 
1689९68 9८6 81011 10160. 





॥ ङष्णयजवेंद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
674. १९११८१८ एए-एए7+ 34 गपा ८६१८. 


एिपा०118 ©968102 पठ ०. 2601. 2०६6 ¶. एणह्0॥ एमप्षफय, 
8ध०89०66--90न. 8096-6 >< 51061068. 8119698--8. 


456 & ए680धएवणप् 6474 704 0 


{1768-1 0 & 2०९. 86४0-6 ०829. 29, ० ४0088 
--१20. «^ घ८०0८- 88) 8860दढ1‡8. 16000616. 


2381017 : 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
॥ २१ छतदश्टाहिवाय नमः ॥ 
यस्य निश्चितं + महेश्वरम्‌ ॥ 1 
इष्टका चितयस्सवाधतुरथे हि समाषिताः ¦ 
रुद्राध्याय पंचमे त॒ चित्याभ्नौ होम उच्यते ॥ 2 ॥ 
कमं प्रकरणे णरात्क मीगत्वेपीष्यते । 
ज्ञानहेतुत्वमप्यसख तथोपानिषदीरितं ॥ 3 ॥ 
किं जप्येनासतत्वं ने ब्रहीत्युक्ते खुनिजगौ । 
रातसुद्रीयकनेति जाबारा आमनन्ति तत्‌ ॥ 4॥ 
स्सल्यागमपुराणेषु सुद्राध्यायप्रशंसनं । 
बहंस्ति तद्धिस्तरेण रद्रकस्पेऽभिधास्यते ॥ 5 ॥ 
१ कमोङ्गता याइक वणिता ब्राह्मणेन ताम्‌ । 
बोदुं शब्दाथेमालसख विन्तिः क्रियते स्फुटा ५ 
शतरुद्रीयं जुदोति ॥ 
£7त : 
है र््राः बो युष्माकं जंमे विदारितास्ये दधामि 
(स्थापयामि) ॥ तमिममेकादज्चाजुवाकात्मकं रुद्राध्यायं 
विनियुक्त ९ ]] 
0100 : 
इति श्रीसायणाचाथेविराचेते माधवीये वेदा्थप्रकाश्चे यञ्चुःखहितायां 
चदुथेकाण्डे पंचमभ्रपाठके एकादशषोऽनुवाकस्समाप्तः || 
“‹ वि द्रत्रयुवरश्रीमाद्धिनायकतन्‌ युवः । 
प्भोयेसतरायस्य प्रथ एष प्रवर्धतां | » 


84 प्रशम ^ पए86एव 8 45¶ ` 


§प्०]८८५४ : ४ 6तद्वा9 0781868, 01 ६2003. 0170 2900६. 
६४. 1-11 4 णप 98. ईपि वेपते 218. 

एकाक्षः :-- 106 1०६8 [00८0107 8 {76 धप न्मा185 1186प8810108 
{0प्णत्‌ &# ४06 6४ 0 ४06 1170 «^ फपप्४ 0 018 १४08४ 19 
1116 1196 # भपा068 9 06 ४ श पाः९९५० 88101011 581288६ 86 
007 &1¶671 111 018 (8. [10011086 {06 &.9706787118 6०० ग 
1116 8196 ४9] १९१० 88100192. प 8४ 58102888. ४0०1. # 1, 
968 3112-8116,, {116 48. 18 10 &००व (पदापि, 4 66ण्पताणट 
10 {06 688 10 6 €00ए०प ॥18 48. एन०४०९8 ४0 ` 0००6 
98810091 9, 8071 07 #105. 81९. 








॥ कृष्णय्ेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
675. एप्त ४८८५ ण-एए04 ऽक्राप्ता7त भा^5रका, 


व. 1/. (©नार्लनि०ण प0. 64 ४. 8 प०७6९०८८--एष्णला. 8146-9 2८4 
10९6168. 2268-6, {11068--9 60 & 926. 860 126१९४- 


788 भ्ल. 0. 9 &००४०88-- 720. 4 प००८- 8905९, 
10100166. 


86617010 292 8प०]७५--89006 ४6 १०. 644. 


276: 
नमो रुद्रेभ्य इत्येषः पृथिव्यादिविभेदतः | 


त्रेधा भिन्नस्ततो होम(म) षण्भन्ता इति कीर्तिताः ॥ 
इति श्दं मीासायां द्चषभ्यायख अष्टमपादे चिन्ति- 
तम्‌ ॥ 
वेदाथेस्य + विद्यातीथमहेश्वरः ॥ 


(1010000 : 
इति श्रीमदिन्ययोगीन्द्रभीविद्यात्तीथेमहेश्वरापरावतारख श्री- 


वीरवुक्छभहाराजस्य आज्ञापरिपाख्केन सायणाचार्येण 
विरचिते माधवीये वेदा्थप्रकाश्ो यजुस्संहिवायां चतुर्थकाण्डे 
पंचमप्रपाठेके एकादशोऽच॒वाकः । समाप्तः पंचमध्रपाठङः ॥ 

68 


%88 & 7८800. 92 64 161.0 ७0८ 06 


श्रीमद्विरोधिनामसंवत्सरे श्रावणमासे कृष्णपक्षे एकादश्षीस्थिरवासरे 
पुनवैसुनक्षत्रे भीमत्सुबाजीरघुनाथस्य सद्रभाष्यं । सुषरायेन 
खिखितम्‌ ॥ 


९109८1६8:--1106 1४48. 18 01 2014 18 10 &००त 606160४. 106 016 
0 {1€ ४48. 18 8प ण] 2४0 पणक0४ 20 06 8611068 806 18 
8११(0)६78. ९8. [7 018 8. 706 पणा ०६० ए0षलेठक 1& ००100 भार्‌ 
21610. 


॥ कृष्णयजकेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
676. एए ४१/17 ण्)^ $^ प्रा शा ^ ऽर. 


व, 11. (नाध्छनलय पि. 65. 8 ण्छशभ०८९ -ए 8९. 86--9>८4दू 
1001068. 8116608--9. 11765 --8 10 & 228. इल नरक्०३६४य्‌. 
0. भ तवा088--20 =^ प४०--एद्वरृषद् (द्रा. {060 [166९ . 


36614010९--8910€ 8 0. 674. 
2.76 : 
त्वदीयाय बाणाय नपोऽस्तु। तथा ते धन्वने त्वदी- 


याय धयुषे नमोऽस्तु उत अ... 
उिपशुन्०४ : ४6वह109 21018868. ए 0पषा॥ एताात9४. ए 1.1. 
099. ०४ 4 पपरहाः७, 00]. 


विला 8४8 :-- 1118 118. ९00४9705 071$ ४0€ 11700 प्० एकप म {6 
60060 00 116 हप २१ ॥कदढ्४. = प76० > 77216०१. १६ 
06. 18 17 &००्‌ (०ाताप्िछण. 


॥ कृष्णयजवेंदसंहिताभाष्यम्‌ ॥ 
677. १९१५ १८५07-ण04 5८7५ शा ^5ता. 


१. 14. दणाल्ना०प प्०. 68 9. 8 प०१००००--16906. 82०--101 > ० । 
1090068. 8116608--40 (1-40) [1068--14 ४0 ४ 9६6. 3010४ 
16१४० ब्दभ्भी. 0०, 9 6*०0098--1100. ^1700- 01094 
80261918. = (01010166. 


84 रऽ 11^ परणऽ९प्ाए8 459 ` 


086&10111- 88116 88 70. 6१8. 
1700 : 
अनेन मन्त्रेणाज्येन जुहुयात्‌ । कालज्ञानञ्ुत्पद्यते 


कपिङेन पयसा अयुतं जुहुयात्‌ जातिखरो जायते ॥ 
(10100000 : 
इति कोरिक मह भास्करमिभ्रविरचिते यजुवेदमाष्यज्ञानयज्ञाख्ये 


अभ्निकाण्ड पंचमप्रपाठके श्रीरुद्रभ्रश्च एकादशोऽदुवाकः ॥ 
श्रीः समाप्रः प्रः श्रीः ॥ 

दातरंद्र परभावेन सवमेव यथातथम्‌ । 
एकादशेकादरातो दानमुक्तं त्वयानघ ॥ 
स्वैभागकरो होमः करक्षस्थापनं तथा | 
शिखास्फारिकसंस्कारमपि निवोणकारकं ॥ 
स्दरेकादशपूजा च सोमे बासुकिसंत्रिता । 
जातिस्श्रतिक्ठिया पुंसां ध्यानदानं तथेव च । 
राज्ञामन्यत्र तत्कत्प्य सवेमुक्तमशेषत : ॥ 

॥ इति श्री रद्र माद्यं संपूणं । श्रीसांबसदाशिवापेणमस्तु ॥ 


अप०१6९४ : १२8४३ ४8]08. 00 22009, 111 21900098. 
1-11 ^ 0पश्दरा98. 7 2.४० 18138९8. 


एला 1ट8:- 1018 148, ९001108 (0901212 2088१ % 8180. 406 8. 18 
8०० ४०प॥ 606 81166४8 &16 0676 806 †€6 690) 


 च्यकनिय पेतः (कडन्ठस्यकज्य 


॥ कृष्णय्र्वेदसंहिताभाष्यम्‌ ॥ 
678. ए ऽ१^ शवा -ष्एा^ 8८74 एा^९१४५7. 


एप्पणनी (9भ०द्प्ठ नरि०. 9044. 2०6 ¶, = तन्0॥ (गप, 
9प089०66- 2100 16४, 8126--16 ><८13 1761068. 1,68१€8--86. 
141768--6 0 ¶ †0 9 286. 86त]0-- ७910108. अ0. 9 ©. 
0४5--1700. 4 ए70--811 {09 2138४818. = [060016४6. 


60 4 8869 64141068 07 
86100128 : 
॥ श्रीगणेशषक्षारदासहुरुभ्यो नमः ॥ 
शश्वादक्तोरी सदनं सुराणां यन्मन्दुरा विश्वसृजो भुखानि । 
यत्तूणिरेभोधरथानभूमिः पायात्स नो देवदसादौमः ॥ 
अतः पर कांडमेवाग्न्यार्षयं तत्र चरमायामिष्टकायां शत- 
शद्रीयं जुहोति । नमस्ते शुर मन्यव इति । रुद्रौ षा एष 
थदाभिस्स एतरहिं जात इत्यादिब्राह्मणं । रुद्रो षा एष 
यदभिस्तभ्येते तमनुवाबीत्यादि च अजाश्चीरेण जुहोति, 
यद्धाम्याणां पदनां षयसा जुहुयादिति बाह्मणम्‌ ॥ 
त: 
अथवशिरःश्रयुक्तं विधानेनाराधनं ततः । कृत्वा 
रक्तांगा रक्तमूधंजा र्छनयनोत्पद्यते पूर्वमेथ रुषधिर- 


पूणो, चतुःकुम्भानानीय.... ॥ 
0010000 ; (€ 0. 1). 
इति म मास्करभिञ्विरवचिते यजनुर्वेदभाष्ये भीसद्रपधश्चप्रथमोऽयु- 
वाकः ॥ 
अण्ण ९०४: = वद्द्य8 रष08. कप (९004. 100 2190७. 
1-11 ^.7प१8।98--पा प५१४ 2 084४8. 


2610878 :--&. 16 प्र 11768 &16 27108 27 #6 @णत्‌ ग ४78 (8. 10 
00171101606 {06 11 4. परष्च8 ° 06 570 एर. = वृ6 1४8. 
18 17 &0०0य 60701110. 


[0 


॥ कृष्णयजुर्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
679. एश ए-एा+ 54 एप्रात० छरा. 


व, 14. (नाहनठण प्र. 66. 8प०8९०८6--ए90९. ७026-8 >८ 5 
1१९1068. 816608--29 (22-5१). .1968--18 #0 & 98. 86४ 
06००8६8. 20. ग अा्ा098--860. 4 पभ - 80988 
508१8. 10001066 = (क018 0९61६), 


84 नध ^ प0७0०9ा78 484 


86101112 : 
(पररा्जलेरुपयोग्य)जलादिकं वा रृष्यपीकष्य बा 
शतसहस्नजपं इयात्‌ । यस्तदरस्तूपयुक्ते (स) सेषत्सरानश्य- 
(ति) । शमक्ञानाग्नावकसभिद्धिः शतसदसरं जुहुयात्‌ ॥ 
104--8216 98 न०. 6१. 
(0100110 : 19 86 48. 
इति श्री मट्‌ भार्करक्कते यजुवेंदभाष्ये श्रीरद्राल्य प्ररे दशमोऽ- 
सुवाकः ॥ 


ऽप्४16५४ : 809 ४8]29. ए0प0 ६503. ए 2120819४. 
8-11 4 पपरा 8-न्‌ ्विपताः9 00. 


एकशणक्8 : --1018 8. 06198 ४7067 & प] 9 06 6 9 6 ३ 
4 परद्र 0 116 500 21900089. 80668 44 ई 45, 49 & 50 8&16 
फ 811010& 17 {018 48. 106 108. 18 ०16 970 18 10 &00 601४०. 


॥ कृष्णयजुर्वेद सहिताभाष्यम्‌ ॥ 
680. 5५१८ गए -ण्ए0+ 56 ाप्ता7 8५६१५. 


एप्‌ ७ = 09910हण6 अ०. 498. 5०6 ¶. 07 = (णाप्ा. 
उपा ०९५- 806. 8126 --182 >< 6 (11068, 3166078 -- 44. 
1०65 --11 ४0 > ८०९. 86४ 06रण्णदद्टकप, प. ग लकपप्र 
-- 1000. 4 प0-> णण €. 


8610010 : 
॥ श्रीगणेश्चाय नमः ॥ | 
अख शभीरुदरभश्चस्य र मेगवाजृषिः महाविराट्‌ छन्दः 
महदिबो देवता मोक्षार्थे विनियोगः । नञ चरमायामिष्ठ 
कायां च्वर्द्रीयं जुहोतीति चयने बिनियुक्तेऽस्य कथं 
मोक्ष विनियोग इति चेन्न ॥ 
77; 
कपिरेन पयसायुतं जुहुयात जातिंसरो मवति ॥ 
इति वतीयं यजुः ॥ 


462 4. 7£80 1 प 027.4.10608 ० 


01007 : 
इति श्रीरुद्र भाष्ये एकादशोऽनुवाकः । 


(20०८। ०. १.) इति शद्रसिद्धान्तविवरणे प्रथमोऽनुवाकः । 
हे पुस्तक श्रीमन्त रज्ञश्री शर गोजी महाराज साहेवयांच्या 
कारकतींत काशीदेश्ाहून खसिदीकशून आणिं अस्से ॥ 


8प०]चन : ईष वपत 8028573, = 07160186 {00 0 28 = -पत१४- 
81608०19 ७1921909. ए 0प्र॥ 22109. 50 29105009 8. 
1~-11 4.0 पप्ह०६. 


प्िलणश्8 : -- 116 09101 ० 6 8४09 1188४ 01 (9108 18 
19818 18 &1रए€70 86 116 60 9 ४118 148, (175 708. 18 80 807066- 
1167 0 वह्वा8 ९278 0 02109 00881818. 106 148. 18 1 &०० 
00904180 810प&0 ४6 षन ज 176 98. 18 °$ ०1. 16 6. 
४8६ 1160 1प 2608168 ००१ ए0प६07 १० ४0 का [716 1२91४66 
पा 016 [02670088 9 08 86101 0666४ 11711-1428 
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॥ कृष्णयजर्वेदसंहिताभाष्यम्‌ 
681. 814 ८व7ए एए 34 फा एत्र23ए ८. 


व, 4. (भाल्लीग न0. 61, = ऽप#भ०८6--09न. 5196-9 ८44 
17611७8, 8116668--81 11४68--10 10 & 12886. 961110-- 12९१४. 
पदक. 0. 0 लवणा 028--995. 4 ए00-?2 (0०6. 

36ह्ा0६ः- 8806 98 0. 680. 


9 : 

अथ तृतीयः । एषां वषे भिषुखानीयं हिसासाधनमिति 
यत्‌ । अतिद्ृष्ट्यनाद्ष्ट्यकालदष्ट्यादिभिर्ये प्रजानां हिंसां 
इवेन्ति तेभ्यो हद्रभ्यो नमोस्तरिति ॥ अथास्य मंत्रस्य 
पुरथरणम्‌ ॥ 

00100 ; (0 8066४ 9.) 

इति श्रीमहभास्करसं ब्रह मरथमोऽनुवाकः ॥ 
इदं पस्तकं रंग मटहगोस्वामीनाम्‌ ॥ 


8487 114 पण8 6९8 468 


ऽपा००९४: §प एवपत्‌ा9 80889 ०0७86 ००४ 98 0119119 08६ 
४9 88.809. ए 0पर्पा 502. 180 ए19 09009६8 
1-11 40 पर्छर‰६, 


ि6101811ए8:-- 1018 118. 18 811 80108606 ग पेद०५.९२]7४ 9 02.108. 
01188198, 88 106 18.106 0 {116 1/8. 116४163, ¶018 8. 0910088 
#0 00© ९०8६४ 2116» 608१1010. 106 208, 18 016 80 18 171 ४ 
{४1 &००त ९०४190०9. ' 


॥ कृष्णययुर्वेदसंहिताभाभ्यम्‌ ॥ 
682. हएऽप्त^प^वण-णटा+ उना ३९5४८7. 


एपन11'8 09६४108 प€ 9 9049 ४9. 296 4, प्मि्ट0{ (गप्र. 
इप0897166-- एण 1९ 8126-1 $ च >< 1 1060168. [16४१९8-- 
8 (1-8). {1068-9 0 10 {0 >» ८8&6. 8०0४-9, ०. 
० &19.0188--700. ^ प0०--> ©0फ. 016४8. 


08610110 ; 


यस्य निश्वसितं + महेश्वरम्‌ ॥ 
नमो रुद्राय शद्राणां व्याख्यां वक्ष्यामि थञ्जपे । 
मोश्लापक्षयदुस्स्वभव्याधिनाक्ाः प्रयोजनम्‌ ॥ 
तत्र जावाखोपनिषत्‌- ‹ अथ हैनं जरह्मचारिण उचुः 

जप्येनेवात् तत्वं ब्रूहीति । सहोवाच थाज्ञवस्क्यः रत- 
रद्रीयेणेति । एतानि ह बा अग्रतस्य नामधेयानि । एते. 
हवा अग्रतो भवतीति ॥ आह शातातपः- «स्तेयं कृत्वा 
गुरूदाराथि गत्वा सुरां पीत्वा ब्रह्महत्यां च कृत्वा । 
भस्मच्छन्नो भस्मशय्यां स्थानो रुद्राध्यायी पच्यते पात. 
केञ्यः ॥ 


| 


0: 

येषां वातो ये दिवि येषां वषमिति र्िथतेषु मन्त्ररूपेषु 
नमो रुद्रेभ्य इत्येतदिषवस्तेभ्य इत्यादि सर्व॑ सकत् 
समानम्‌ ॥ 


&8& 4 ०6860०8 0.4.7.41.0608 07 


01०४० ह 
इति भीस्‌द्र प्रश्व्याख्या समाप्ता ॥ 
सरभसकरबेगश्रष्टवणौतिदोषे 


यदिह भवति शास्रे पुस्तके हस्त्रदोषात्‌ । 
सकङमपि छतान्तं खदूणप्राहिकामाः 
करङ़तमपराधं श्न्तुमहेन्ति सन्तः ॥ 


ड भमस्ड्‌ ॥ 
उण: ५ पपत 03858. एप 20१७. ए ए"98- 
11818. 1 -11 +. प्ररह 98. 


600 क्षद8:-- 118 8. ३8 8 301त6611606 9 वृ ०४१०]09 091 209६४. 
0088६९१४, 107. एपान्‌11§ एवलपोक्ष]र8 0 018 148, 1097 16 18 (989 
€ 6 0६108 ग ४06 1887, आभ्यानङ्‌ 9049 9, 18 व पा८ प. 
{0ण०७त, 81706 ४1686 †0 7088. 1681 फा लार ष्नङ़ तारनछय{ ५608. 
368 80016५8 0० 48. 67४ 200 687. 178 148. ©607068108 96. {€ 
8४1 16४, ४6 उदङ &8*8 00101608) 2180 0४ {6 6४0 अत्‌ प्र 
0०९४8 0 ०06 490 एत्‌. 866 68१4, (पात 118. 18 10 &००१ 
6061010४. 


मिवा उ 


॥ ृष्णयजर्वेदसंहिताभाष्यम्‌ ॥ 
688. एए89प५ १५8 - 0८7. 5471८ श25 १८५7 


एप्च्छना'§ (दभणहपर पर. 9087 8. 29६ ¶, एष्टा लग्र णण, 
8प108087066--7810 168. 8126--16 >८ 13 16068. 1,8.₹९8--26 
(1-26). 1476-5 †0 8 98. 80ण]४--(दए्क008. 0. ग 
60900958--100. ^ पा0ा--7 = (0गणन€. 


36हापपा7०&, ९०6, 60100110 ४०त €प्{८४--88006© 98 ए०. 682, 


पिलिण्ड :-- 06 18. 18 10 रला &००१ ९001000. 1108 108. ©0069128 
४180 05 8292, 00६४9 00 106 6४0 9०0 7 90900998 9 ६06 
4४ (३९०. | 


84 ऽद्धा ^ भएऽ 08 465 


॥ कृष्णयजुर्वेद संहितानाष्यम्‌ ॥ 
684. ६9५९५ 0-एषट24 ऽपरा 6५. 


8९06118 @9910हपठ ०, 90१2. 2826 ¶. ८६06 (नफ, 
उप082066--18100 161. &126--15 >< 13 1061168. 1,6४९68--49. 
1168-6 ४0 & 296. 861४--पएलप्प. ०. 9 6400086-- 
30. 4.प५0८-- ५10 १९०११४८२). 00 ण01606. 


ए९द्ा्पा०& : 
अतःपरं कांडमेवागन्यार्पेयमागिचयने चरमायामिष्टका- 
याँ (त्तर्द्रीयं जुहोति नमस्ते रुद्रमन्यव इतिरश्ट्रो वा 
एष यदग्निः तस्येते तचुवादित्यादि अस्य रुद्रस्य सथुदा- 
यस्य अग्निः... .--.... भुर्देवता । अथ जाबारोपनि- 
पदि-- अथ हनं ब्रह्मचारिण ऊचुः । ठि जप्येनाभृतत्वं 
हीति सहोवाच यान्ञवस्क्यः ॥ 
7 : 
एतत्सर्वं प ~ मद्वारे शिवारये कतेग्यं । ध्यानं ॥ 
बृषाधिरूदं दवेश्च सवेलोकेककारणं । 
ध्ययिद्रह्यादिभिस्तुत्यं पावेतीसितं शिवं ॥ 
जपमात्रेण स्वंसिद्धिभेवति ॥ त्रिषवणं सायात्‌ । जपे 


पंचमहापातकात्‌ एतो भवति । 


0107007 : ॥ 
इति विद्यारण्थविरचिते यजुरवेदस्द्र भाष्ये 


एकादशोयुवाकः ॥ 
ङ्वरसंवत्सरभाद्रपवञचद्धदशमी शन्दुवासरे महादेषदीशक्षितीय 
पुखकम्‌ ॥ 
इप ४1९५४ ; ईध पवपव 50४. ए0प0 2902. 210 २09 
ए. 1-11 4 0पप्रह्8, 
59 


488 6. 7८86098 64141000 © 


7608718 :--10)8 (8. 18 61660117? 8 81010606} ० 06 व &०8- 
१8४29 01 00411900 281६ ४८९. = त6066 #06 8प्{00180170 ® एप४€त्‌ ४० 
पातर 10 606 60100000 ग 018 8, 18 ८४१6 त0परप. 
06 8. 18 1 8 {91 &००व 60४1०, {009 ४४०6 81068 0 80706 
168 १९8 8.76 ए६४-९9767. 


॥ छष्णयनुर्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
685. एश ^ ९५ ण-ण्ठ0+ तत्रा पा^5 १८. 


एपना*6 ©26४10दप€ ०, ०0१8. 2०6 7. ६06 (माप्य, 
80052.166--2100 16†. 81४6-1 ¶ >< 1 16068. 1/68९68--14. 
1068-9 {0 & 286. 9000-0. 0. ग तष्ण09६-- 
200. «^प्८०-0 {0४ 6810888. = 1060170 101666. 


8610४108 : 
प 


हे द्र तव मन्यवे क्रोधाय नमः । उतोत । अपि च 


५ 


इषवे । श्राय । नमः । ते धन्वने धनुषे । नमोस्तु ॥ 
7 : 
वास्तव्याय बास्तुनि भवाय । बास्तुग्रहादिसीमा तत्र 
भवाय बास्तुपाय च... ---पातीति वा बास्तुखामिने 


वा । यथा नमो हद्राय वास्तोष्पते इति ॥ 
(01000 : 
इति सप्तमोऽनुवाकः ॥ 
7० 29& 6. इति अद भास्कर विरचिते यजुवेंदभाष्ये श्ानथज्ञा- 
ख्ये अभ्निकाण्डे श्रीरुद्रप्रभे प्रथमोऽनुवाकः ॥ 
8०४९५; ईष वपता 8108579. 8१2 1, 210102{0918 5. & एथ 
21२2 1-¶, 


0611876 :-- 1) {018 8. 06 6180800 ० 06 19008 गा] 18 
४०७० {छण ॥06 60071600 = 0191६ 5188278 ०1017008 
प्र1017०2४ 91 शप्रठो) गलः एण 0णह #€४९9. 1106 48. 18 1 &00त 
60010102. 
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॥ कृष्णयजर्वेदसहिताभाष्यम्‌ ॥ 


688. 1८०9प्^ ९॥17ए-9ए7॥ 5" प्रा ५९१८. 


उ. 1/. 6नगा्न०प 70. 70. 8 प०8४०0८-- 80. 8126--11 >< 7 
{7©068. 8066#४--84, 141068--10 #0 ४ 2868. 8नधाण- 26१४ - 
०8९9. १०. ० &&१॥088--680. 4 प0०-- 4 1100818, 00101616, 


08810010 : 
श्रीगणेशाय नमः| श्रीदक्षिणामूतेये नमः ॥ 
चेताभृगमहेशषपादकमरं यद्िष्णुनेत्राचितं 
तत्वं मौनिमनोभध्ुवतवरावराताश्चयं संश्रय । 
तत्पादाग्जमगण्यपुण्यविभवग्राप्यं ततो दुस्त्यजं 
मा मा संत्यज मामको यदि तदा तत्रेव नित्यं वस ॥ 
संसारसागरसशत्तरणो भे) प्रवीणे 
श्रीपानहोबलमहाकविराजराजः । 
श्रीरुद्रभाष्यतरुभुज्वरुपद्यरूपं 
चक्रे सदाशिवद्पासश्चुपात्तविद्यः ॥ 
अहोषलखो भास्करवश्शमानुः शीरुद्रमन्ताथषिचारदक्षः 
आर्द्र भाष्यं तदुते नितान्त प्रकाञ्चयन्‌ रुद्रमगाधमावम्‌ ॥ 
सेप्रेरितः सांबसदारिषेन शीरुद्रभाष्यं विश्चदं करोमि । 
श्रीरद्रम॑त्राथेविचारमात्रभताथेबोधाथमहं करोमि ॥ 
अधिकं सत्कृते सर्व श्रीमन्यायमहाम्णो । 
्ेथ विसतरेणारमल पत्यु क्तिपषटवेः ॥ 
अधिकं मत्कृते सर्वं ओमन्थाय महामणो । 
विज्ञेयं विस्तरेणाङमलमत्युक्तिपलवेः ॥ 


468 4 ए880्याशपरछ 047.41,06एष् 0४ 
7 : 4 कर्णांभोचे ब 
मो शंभो करुणां भोधे त्वत्य मम । 
खातं संसत स्वामिन्‌ मया त्वन्यत्र सर्मैथा ॥ 
01101100 : 
इति श्रीमत्‌ सकरूलोकपसिद्धश्रीमद्भास्करवंशरनसंमूतश्रीमन्डर्सिह- 
महोपाध्यायहदया्नद्युधाकरकलासंबद्धाकेन रामक्कागभस- 
भूतेन भणमत्‌चुरासुरमौखिदिग्यरन्नकोटिभ्रभापूरपूरितश्रीविशेश्चदि- 
उ्यचरणारर्विंद मकरंदसंदोहांदोङतदिव्यांचितचचरिकोणा चलेन 
विराचतं शोकरूपश्रीसद्र माद्यं संपूण ॥ 
ऽपणुष्न: ईषु दिप्त 08४8 10 प6ा868. ए0प)) (टदत्‌8, एर 
01210009 ४, 111 471 पश्हद98. 


प्एऽपाक्षषटह :--व्र06 8. 18 10 &00त 60४51907. 1018 18 & 10187८8} दती 
1060181 07 116 पिपत18 21882 0 106 192] पा९१४. 116 
छप्र४00 9 018 ९016068४ 18 4100818 807 9 कषध) ध 900- 
800 १87४ 8 001911६8 एप] त 8१0881१8 8 & 16866806 0 
06 8188812 1170115. € 88९8 116 1016 {1018 ©0100160089फ 2 
४6 19878066 ० 8१ 27 7ना8 #0 भणौीलाः पणा ग 18, णड, 
176 नि ४8981080 2510821; 110 11161 06 888, 16 088 62018460 
6१6४5 110& 22076 {पा. 


॥ कृष्णयज्वेदसंहिताभाष्यम्‌ ॥ 
687. ए रऽप^ रग? ऽतापताा2 25४५. 


पणा 8 ©५910्वप€ 0. 9049 ९. 2९६6 4. 8106 (गपा प. 
3प0818166--ए 90 1681. 8128--15 + >८ 1 16068. 1,6४र१68-- 
86 (8-48). {110७४--9 0 10 ६0 ® 2866. 86 लक०४४. २9. 
0 ©अ8०४1098--1600. 4 पा00--3 कप धए६6८58, 10600101. 


36611016 : 
परिषेचनमारभ्य संस्कारा ये चिकीर्षिता; । 
ते पंचस्वनुबाकेषु पोक्ताः शेषोऽशधमेधगः ॥ 


34 ण 0 पणऽ0प् 489 


तत्र पथमेऽतुवाके परिषेचनविकषेणादयो विधीयन्ते । 
कस्पः ^ उदङुम्भमादाय०  $ति ॥ 
70 : 
दावापराथिव्यके ये तु यत्ते स्िष्टकृतीयेते । 
अनुवाके पचदश्षे मन्त्रा दाविंशतिमताः ॥ 
वेदाथेस्य प्रकाशेन + महेश्वरः ॥ 
00107000 : 
इति श्रीमदि(ज्य)योगौन्दराविद्यातीथेमहेभ्वरापरावतारस्य श्रीमदरा- 
जाधिराजपरमे्चरस्य + चतु्ेकाण्डे सप्तमप्रणठके पंचदशोऽनु- 
बकः ॥ समाप्रश्च काण्डः ॥ 
बिन्दुदुर्हिपिविसगेवीथिका 
शङ्गपङ्किपद भेददूषणम्‌ । 
दस्तवेगजमवुद्धिपूवकं 
कषन्तुमहेथ समीक्ष्य सजना: ॥ 


ऽप €6# : ४681108 2791888. ए 0) 8008. 30 226 
86९6101 © 81081108 98, 
एप्प :- 366 कणशः ६8 01 ०. 662. ४6 248. 18 17 &०० घ्गो- 
01100. 


॥ कृष्णयजुवंदसंहिताभाष्यम्‌ ॥ 
688. १8१५१५१0 -ए८7॥ ऽपरा 8१५९१. 


-एपा0९11'8 ©&१४1०प९ व्र ०. 9087 ०. ८०९6 ¶, दस्म (नपण. 
अप्फौ‰०८९-- एधा 167 , 3812616 >< 1 कर 111616४. = 1168१768--105 
(26.180). [71168 --5 0 8, 26. 86न0--©४81608४. ०. म 
0४101198--1500, 4 प००0- 8 एष, 10९000ु01606. 





88107106, 5४१, 400000०, श्र णुल्€६ = णत्‌ == दलााश6- 
39106 &8 2१०. 68१. 


दि6णकधर8 :- 118 18 & 000 ० अ०. 687. 406 248. 18 10 रा &0०० 
60४41100. 





410 ^ ॐ8छष्यषटकपण्ए ९4747060 07 


॥ कृष्णयच्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
689. ^ १८07-7 54 प्रा7^ ए 45९९7. 


व. 14. 0ना€0. अ 0. 64 ४9. 8प0866.0९८-290©. 8196-9 >< 4 
10068. 80668--5 (21-81). {1068-9 0 9 2४९6. 86 
06ण्डणड्टुढप. 20. ण ला6098--150, 4 प00४-888 22.0४४. 
00001616. 


23617010 : 
यस्य निश्वसितं + महेश्वरम्‌ ॥ 1 ॥ 
परिषेचनष्रख्यास्तु संस्काराः षष्ठ शरेताः । 
वसोधोरादथरिजिष्टाः प्रोच्यन्तेसिस्तु सक्चमे ॥ 2 ५ 

कल्प; ॥ अग्नाविष्णु स जोषसेति-, 
11 ; विनि ॥ 
अत्र गसग्रहः ॥ 

अग्नाबिष्णुवसोधोशमेकादश्चभिरादितः। 
अनुबाकषजैदोत्येकामाहृतिं (सत्वां) शृतात्‌ ॥ 


अथ मी्मासाद्श्चमाध्यायस्य तृतीयपादे चिन्तितं ॥ 
(10100001 : 
इति यजुर्शरहिवायां चतुथेकांडे सप्तमप्रपाठके एकादसोनुबाकः ॥ 


भ्रीमदहिरोधिनामस्वत्सरे श्रावणमासे कृष्णपक्ष एकादशी सिरतासरे 
पुनवेयुनक्षत्रे अ(इ)यं मुद्रा खिखिता ॥ 


ऽप्णर९न : #6व80019 ८989. 0) 2. 836९०४0 12५92 - 
82 1-11 4.0परह88-- (08109128 207 9. 


2603871 8;-- 1028 108. 9180 6018108 ईप ्वपत9 00 दक्षा, 6 18. 18 
10 &००व &०061॥100. 866 61702718 8180 ० 0. 675. "068 48. 
18 १४6 82प्09$--06 वलब्रछणा 8४ 96 ६06 एप] 4०००-1 
ष्क ८007000 19 एवे उल, 06 ७४८ ००७8]००8 ४0 
890४, 2001 4 प्ण 1409 4. 7. 
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॥ कृष्णयचयुर्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
690. एए६१^ ८५० 0ए-णएए74 84 प्रा ^ 8५६5९१7. 


१. 14. @णान्ल्०ा. ०. 69. 8प08॥2.766-- 2206. 812€--11. >< 53 
1761168. 806€06--9. {1068-1 0 & 786. 86५४26९४ - 
०88, 20. ० 61900088 --350. 4 प५0०--2)08109 80881218. 
00010166. 


06100111 : 
्रीगणेज्ञाय नमः ५ 
भ्रीसरस्वत्ये नभः ॥ 
श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ 
यस्य निश्वसितं वेदा यो बेदेभ्योऽखिरं जगत्‌ । 
निमेमे तमह बन्दे विद्यातीर्थं महेश्वरम्‌ ॥ 1 ॥ 
परिषेचनभुख्यास्तु संस्काराष्पष्ठ शरिताः । 
वसोधारादयस्सिष्टाः भोच्यन्तेस्मिन्‌ पाठके ॥ 2 ॥ 
भ्रीरुदरीयेकादशानुवाकाः ॥ अत्रत्या एकाद्ायुवाकाश्च 
एकमेव महान्तं देवं प्रतिपादयन्ति । तत्र रद्राणामूषि- 
च्छन्दोदेवताश्च परश्रणमनुष्ठानप्रकारः फलं च सम्य- 
गभिहितम्‌ ॥ 


211, 8 
एकादक्ाम्यां मन्त्राभ्यां सायं ध्यायन्‌ श्चिजेषन्‌ । 


तद संख्यातमेशवयंमंते पक्ति च विंदति ॥ 
एषां मन््ाणां महन्माहात्म्यं तत्तत्पुराणषु तत्तद्रेदेषु 
स्मृतिषु च पठ्यत ॥ तत्सर्वं ॐे नव ॥ यथामति व्याख्या 
रिखिता भहान्तो बेदविदस्सम्यक्‌ परामृश्य दोषान्‌ मनि 
निदधतु गुणान्‌ प्रकाश्चयन्तु ॥ 


42 & 2880 षएननप् ©6741.060६ 08 


(0100000 : 
इति भ्रीचप्रक भाष्य भट मास्करकृतं संपूण ॥ 
७८०1९७2 ४98. ए0प क्रा. 86८0 एह. 
1-11 ^ ०पर््१8--(19002 ४ 50 288. 

्विलणादर :- 116 8. 18 10 0०0 600ता्०ण = कण6 10070 पलणाङ ९७88 
८ यस्य निन्वाकितं वेदाः ४ प्रोच्यन्तेऽस्मिन्धपारके 2 876 एव४0नः 0१8- 
1680108 प 06 50168 281889८४ 28859 88 {06868 8101208 9‰€ 
8९०6811 {0० 170 8 ए०088 फ0ए6. 





॥ कृष्णयजर्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 


691. एए ४५0१-४ 542 एप्85 ए. 


व, 1. (नान्नी०. प्रण. 68 ४. 8प०७॥००५८--90न. 828--102 ८5 
1061068. 910668--10 (41-60). ०€8--14 ४0 & (४९९. 80ा४-- 
6१90. अ०. ण &्ण088--850, 4प४८०८- 18.108 122026- 
४18. (0 फ016४6. 

उशट्वाणा10६, 6०, 0०10000४. 8० 8प0]6०४-8226 28 0. 690. 

0५610575 :-- 06 148. 18 10 &००त 6०४0०, ॥00प0 ४४6 8106005 316 

08109]. {11115 748. 60018108 2180 [पद19 280249४. 1106 100६8 

216 &6110& ४0 {946 9२१. 





॥ कृष्णयजवेंद संहि ताभाष्यम्‌ ॥ 
692. &१प्र^ १८५वाक-ए८04 56 प्रा आ 5१. 


ए प्0611*8 08810&प€ ०. 90238. € प. 8४६ (गप. 
8प089166--22100 169. 8126--1¶ 2८1 ह 16068. 1109 प०६--6 प, 
1168-8 ४0 9 #० 9 38. इन्ध तकक००. ०. ज लप्)- 
^0&8- 2600. 4 प्0०-60 98 30दशद४४. 106०0 ]01616. 


06६71010 : 
देश्ानस्सवे + ब्रह्मतनुरिकशिवः ॥ 
अतः परमग्निकाण्डं । अग्त्यार्षेयमारम्ते। तज्ाश्य 


# ¢ 
8.68 ^ वण80पा 78 4१8 


प्चचतुष्टयमेकं काण्डल्चतुथेकाण्डा्नातमन्त्रब्राह्मणं । सि- 
ट प्रभत्रयं कण्डान्तरम्‌ ॥ 
एवातः; 
,......, सधमाधखयोरिति सधादेश्षः ॥ 
(10100107 : (80667 म, 58.) 
इति श्रीमद भास्करमिश्रनिराचेते यञुर्वेदमाष्ये ज्ञानयज्ञाख्ये 
पश्चमक्राण्डे षष्ठभ्ररने त्रयोिंसोऽनुबाकः । हरिः ओं । 
समाप्रश्च प्रपाठकः ॥ 
01660; वद ४818, 00 208. 1 -1 090098६. 


0600978: 1116 748. 18 10 २९४४ &०0 6006100. 


कय्लममेरपक 





॥ कष्णयजुरवद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
698. ए १८ ए -एए0+ 84प्रा५ ८६४. 


एिप०6118 ©४68.10&प्ठ वअ 0०. 9045. २८४46 7, म&0४ 6तभोप्पप. 
3प088066--910 1621. 8125- 162 ><८1 ‡ 16068. 1/69१७६6-114, 
1068-6 01 { ४0 & 9९6. 8610 --&80108. 70. ग ज16088 
--2500, «4 प०८--60209 81188878. {0600001606. 


23661010, 606, 6010106४ ‰०१ इप्एा6--8@€ 98 0, 69४. 
पक ४8 :- 1018 18 9 000 ग प०. 692. 106 48. 18 10 गछ &००५ 
6091907. 


॥ कष्णयज्वेदसहिताभाष्यसम्‌ ॥ 
694. एएप्^१८7ए7-एए7 4 ऽपरा 8५९१५. 


एप्0न11*8 0४४8104 प6 1०. 9089. 2५९6 4. 5.0४ तजुप्णछ. 
8८०४८००८९--2210) 16. 81>6--162 >< 14 1060168. [+68१%68--154. 
{10७8-6 10 9 969. 8011-6 9०008. ०, 9 अ ८७त9६ 
--2500. ^4प१००--&02{09 8881878. (000016४6. 


600 


44 4 9880 एप 04747080 07 
06८70016 ; 
श्रीगुरुभ्यो नमः \ 
अथ सौम्यस्याध्वरस्य ब्राह्मणं । सौम्यकाण्डमारभ्यते 
तत प्राचीनवंशं करोतीति विधिः हवि्धानश्चब्दवदयोगा- 
ल्येषा देवयजख हीनेन देषयजनविधिरयं गुणमाब्रभेव ॥ 
न तन्निमित्तश्चास्य ज्योतिरिति संज्ञानिवेश््यन्‌ प्रथममन- 
थेव संज्ञया इदयुपाद्रायविशरिष्टफरसाधनत्वमस्य द्यति ॥ 
(0107006 : 
षि भटभास्करामिश्रषिरचिते यचुर्वेदभाष्ये ज्ञानयन्ञास्ये 
षष्ठे काण्डे षष्ठ; प्रभे द्वादशोऽनुवाकः ॥ समाप्तः भ्रपाठकः ॥ 
32 षष्ठकाण्डस्समाप्तः ॥ 


अप्र०]66४ ; 478०9 ४९28४. 8240 208, 212४0 902009४, 1-19 
4.70 पए 1६४8. 
प्थ्णनदऽ :-- 706 118. 18 पप ४९४१ &००६ 6074100. 


पाक चक 





॥ कृष्णयजुर्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
695. 254 ए८ एए -षए)॥ ऽता प्रा1^ 848९५71. 


उपा 8 (9810६ पठ 0. 9040. ८26 1. 1694 एनापफ. 
$ प्एक16€-- 24110 16४. 326 - 14२ >< 14 0०068. 16४१९६-- 
288. 1068-6 0 {7 80 & 2866. लता) 0008. ०. 
09 00098--3900. 4 प00८- 887 2020द् १४. 00000606. 


86९10018; 
यस्य निश्वसितं + महेश्वरं ॥ 
चयनब्राक्षणं काण्डे पञ्चमे स्फुटमीरितं । 
पष्ठ तु काण्डे सोमख मन्त्राणां ब्राह्मणं क्रमात्‌ ॥ 
उक्तं मन्नास्त्वच काण्डे द्वितीयादिप्रपारकैः । 
चितिरुक्ता ब्राह्मणञ्च व्यास्यातन्तत्रं तेस्पह ॥ 


84 नशा 2 ^ पठ ा7.8 5 


#  @ करै ॐ ॐ 
एकाहाहीनसन्राणि खर णेद्‌ः इमे त्रयः । 
वण्येन्ते सक्षम काण्डे मन्त्राः केप्यन्वमेधगाः ॥ 
छ 8 # # 
तमेनं ज्योतिष्टोमं विधातुं दष्टान्तत्रथेण ज्योतिष ताव- 
दशयति ॥ 


90: 
क्रतुराडश्वमेधीये विराइष्यानञुपासिराद्‌ । 


ताभ्यामुत्पद्यते ज्ञानं ृतटृल्यी भवत्यतः ॥ 
बेदाथेसख + महेश्वरम्‌ ॥ 


0100० : 
इति श्रीमद्राजाधिराजपरमेश्वरवैदिकमागंभवतकश्रीवीर हरिहर भूषा- 
कसान्राज्यधुरंधरेण सायथणा्यार्येण विरचिते माधवीये वेदा- 
थेप्रका्चे यजुस्संहितायां सप्तमकाण्डे पञ्चमप्रपाठके पञ्चर्विंशो- 
जुवाकः ॥ सम(प्न)ख पच्चम(भर)पाठकः ॥ 
समाप्तश्च सप्रमकाण्डम्‌ ॥ समाप्ता च सहिता ॥ 


बेदा्थस्य महेशरः ॥ 
ऽणाण6त४; १९व09 [एन889. 86561100 ६09. 1-6 ८90 8118.1र86. 


6108118 :--106 748. 18 19 &0०0त 60ता#0 


नयापस यक विसये 


॥ कष्णयजर्वेदसंहिताभाष्यम्‌ ॥ 
696. ^ १५0 -एए) + ऽता 5१5९५71. 


एिपा06118 (४६९10६6 ०. 9051. 296 ¶. ६४6 (नपण. 
2प08श106--एष्) 16४. 8126--16 >< 13 1006६, 1168९ 68--118, 
1068-6 ४0 > 86. 86१0-8. 00. म जशा॥088 
--2000. ^ प00४--519008 ६88818८४. = 1{716070101666. 


4१6 6 28602 27629608 92 
86100111: | < 
ओं ्रजननमिति एषां च सवेविकाराथेतां योतयितुं 
काण्डभेदः अख च सर्भ्रटरिटःं द्वचयितं काण्डभेदेन 
प्रकारः कृतः ॥ 
०6: 
योगश्च क्षेमश्चासिन्‌ रष प्रजानां कस्पतां संपद्यतां ¦ 


अरन्धामो योगः । ङम्धस्य परिपाकः क्षेमः ॥ 
(1010010 ; 
इति सप्तभकाण्डे पञ्न्वमे प्रभे अष्टादशोऽनुवाकः ॥ 
प] ; 72४02 ४४. 8696010 1292. = 1-5 0८21020118188. 
एि€णथभषडः 


॥ कृष्णयलर्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
697. धएऽप्^१८वण-४ए2 860 प्रा7॥ उप्ता. 


एपततशा ©&0४10६ पठ 20. 9046. 296 7. € 9 €गोपणण, 
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01811108 
29०8१६६ ॥ 
31911728 
6क्वदष्क्ध 
(1. १, , 1 
0, -) /: 1.114.141 


ईति 


“प्रयुक्त पराजि तम्‌ 


महठक्स्ये 
148४ 8066 
४१./-) 11) । 
389111}21४9 
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7490275] 8, 

1 १६०८]8. 
&िप्र91008 08. 
22101909 0018. 


७४१४8१४६. 
धर ४५1 +€ 70 भं 
१9६९ 104. 


16069807. 


(५88. 
11068. 
दलह, 
13८87108. 
8809१8६ ण. 
02.112. 
069०१९४. 
पन0द0 ६. 

0, -)./:141.1./. 30 


ध. 
(भरयुकमपराजितम्‌ ' ॥ 


महारक्ष्म्यै ॥ 


10086 80668. 
।../-1) १118 
3970016६. 
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५१० 040, 
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9{{€7 7€ ०0 9१2, 10867 : 87 #8 


10186 18 &6४@1.91[$ 68166 ७78४ 22८९8. 


{11800 €) ९0100 (:). 
80९६1 0870861 
१9 १०. 


{€ 117€ 11 0862 : € प्का06€ (क्पाक्ॐ 
18 १८९ #० ४ &००त छ पणन ग पकएननात्०8 


१ चमे ` 7 (0686 11 6 णपर्द्ध४8, 


5 & 26 ८268 1{21:88788. 
10. देवेभ्योपाक्रामन्न- देवेभ्यो(ऽ)पाकामन बो(5) 
बो भागानि मह्य भागानि हव्यं ॥ 
1 017811101189 प 01018100011918. 
॥ १.111.391. (पङ. 
2. (४५५1४ छष 00061४0. 
3 ६६०) ५ [डिडलो ४ 
0 डिर्त्वाड्डलपः डिस्वादिड(द्ि)खोषः ॥ 
| 12 ५ | 18198 प्श 7६. 
19, 88१ 2.१8 > (1 
16. शक्वरि भाष्यं शक्वरि(री) भाष्यम्‌ ॥ 
8. र्णं भद्रर्भत. 
व क 60 00. 


